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पता-शीताप्रेस, पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 


तीसरे संस्करणका निवेदन 


यह ,अखिद्ध है कि वेदोंका विभाग, ब्रह्मसूत्र, महाभारत 
ओर अन्यान्य महापुराणोंकी रचना करनेपर भी जब श्रीव्यास- 
देवजीकों शान्ति नहीं मिलती, तब उन्होंने प्रेमाबतार भगवद्धक्त- 
शिरोसणि देवरषि नारदजीके उपदेशसे अन्तमें श्रीमद्भधागवतकी 
रचना की, जिससे उन्हें शान्ति प्राप्त हुईं। श्रीमद्धागवत स्कन्द, 
पद्म आदि पुराणोंसे छोटा द्ोनेपर भी वस्तुतः अत्यन्त ही 
महत्त्वपृूण' है। कुछ अनुभवी महानुभावोंके मतमें तो श्रीमदू- 
भागवत महापुराण वेदोंकी समता रखनेवाला है और भगवानकों 
अत्यन्त ही प्रिय है। इससे ज्ञान, भक्ति, कर्म, योग आदिके 
साथ ही भगवानके विचित्र चरित्रोंका ऐसा सुन्दर वर्णन है 
कि जिसको पढ़ते-पढ़ते मनुष्य आनन्द-सागरमें डूबने रूगता 
है। विद्वानोंकी बुद्धिकी परीक्षा भी अन्य भ्रन्थोंमें न होकर 
इसीमें होती है, इसीसे “विद्यावतां भागवते परीक्षा? प्रसिद्ध 
है। वेष्णब-आचायोने तो वेद, गीता और ब्रह्मसूत्रकी प्रस्थान- 
शत्रयीके साथ भागवतकों जोड़कर उसको प्रस्थानचतुष्टस” 
बना दिया है। उनके सतसे भागवतके बिना प्रस्थानन्रयी 
अपूर्ण है। श्रीमद्धागवतमें कुछ बारह स्कन्ध हैं, बारहों ही 
ऱसे पूर्ण हैं। जिनमे दशम और एकादश तो सर्वोपरि हैं। 
दशममे पूणपुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्फी सघुर छीलाओंका 
वर्णन है और एकादशमे उनके परमानन्द और परम शान्ति प्रदान 
करनेवाले उपदेशाका । 


[ ४ । 
जिस प्रकार गीतामे भगवानने भक्तश्रे'्ठट सखा अजुनको 
भक्तिपर रीझकर उसके सामने अपना वि खोलकर रख दिया 
है, इसी प्रकार एकादशमे भक्तप्रवर सखा छूवकों उन्होंने 
विस्तारपूर्वक्क विविध उपदेश दिये हैं। एकादश स्कन्ध्के कुछ 
३६ अध्यायोंमे--अध्याय. ७ से छेकर २९ तक पूरे तेडेस 
अध्यायोंमे केवलछ श्रीकृष्ण-डद्धव-संवाद ही है। इसको “उद्धव- 
गीता! कहा जाता है। इसके सिवा शअ्रीवासुदेच-नारद-संवादमें 
राजा निमि और नो योगीश्वरोका भी बढ़ा ही उपदेशपुर्ण 
संवाद है । एकादश स्कन्‍्धके उपदेशोंकी व्णन-शेली बड़ी ही 
सुगम, सुबोध ओर हृदयग्राही है। अवधूतके चोबीस गुरुओं- 
का इतिहास इसीमें है। इस स्कन्धके उपदेशोमेंसे कुछको भी 
कायोन्बित कर लेनेसे मनुष्य-जीवन सहज ही सफछ हो 
सकता है। इसीसे महात्माओने इसकों 
कहा है। 
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भक्ति-स्कन्ध' भी 


हिन्दी भाषानुवाद्सहित एकादश स्कन्धके दो संस्करण 
पहले प्रकाशित हो चुके हैं। पर इधर बहुत दिनोंसे यह पुस्तक 
अप्राप्य थी। अब भगवत्कृपासे इसका यह तीखरा संस्करण 
स्वामीजी श्रीअखण्डानन्दजीके द्वारा की हुईं हिन्दी टीकासहित 
प्रकाशित किया जा रहा है। कल्याणकामी पाठक-पाठिकागण 
इसको पढ़े, मनन करें ओर इसके दिव्य उपदेशोको जीवनमें 
उतारकर यथार्थ छाभ उठावे, यह्‌ विनीत निवेदन है । 
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3४ 
श्रीम:ड्रागवतान्तगंत 


एकादशस्कन्वः 


अथ प्रथमोषध्याय: 
यदहुवंशकी ऋषियोंका शाप 
श्रीवाद्रायणिरुवाच 
कृत्वा दैत्यवर्थ कृष्ण सरामो यहुमिबंतः । 

भुवोजवतारयदू भार॑जविष्ठ॑ जनयन्‌ कलिम्‌ ॥ १ ॥ 
व्यासनन्दन भगवान्‌ श्रीकुकदेवजी कहते हैं-- 
परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ श्रीकृष्णने बलरामजी तथा अन्य यदुवंशियोके 
साथ मिलकर बहुत-से देत्योंका संहार किया तथा कौरव और पाण्डवों- 


मे भी शीघ्र मार-काट मचानेवाला अत्यन्त प्रबल कलह उत्पन्‍्त 
करके पृथ्वीका भार उतार दिया ॥ १॥ 


श्रे कोपिताः सुबहु पाण्ड्सुताः सपत्ने- 
दरयतहेलनकचग्रहणादिमिस्तान्‌.। 
कृत्वानिमित्तमितरेतरतः समेतान्‌ 
हत्वा चृपान्‌ निरहरत्‌ क्षितिभारमीशः ।॥ २ ॥ 


हप अषियोंका शाप 


सकती । बॉसके वन्तमे परस्पर संघर्षसे उत्पन्त अग्तिके समान इस 
यदुवंशमें भी परस्पर कलह खड़ा करके में शान्ति प्राप्त कर सकूगा 
ओर इसके बाद अपने धाममे जाऊँगा ॥ ४ ॥| 

एवं व्यवसितो राजनू सत्यसड्ूल्प ईश्वरः । 

शापव्याजेन विग्राणां संजहे स्वकुल विश्वुः॥ ५॥ 

राजन्‌ ! भगवान्‌ सर्वशक्तिमान्‌ और सत्यसद्धूल्प हैं। उन्होंने 
इस प्रकार अपने 'मनमे निश्चय करके ब्राह्मणोंके शापके बहाने 
अपने ही वंशका संहार कर डाला, सबको समेटकर अपने घाममें 
ले गये ॥ ५॥, 


स्वमूर््या छोकलावण्यनिमुक्त्या छोचन न्णाम्‌ । 
गीर्मिस्ताः स्मरतां चित्त परदेस्तानीक्षतां क्रिया! ॥ ६ ॥ 
आच्छिद्य कीर्ति सुछोकां वितत्य ब्ज्लसा तु को | 
तमो5नया तरिष्यन्तीत्यगात्‌ स्‍्व॑ पदमीश्वरः | ७॥ 
परीक्षित्‌ ! भगवान्‌की वह मूर्ति त्रिलोकीके सौन्दर्यका तिरस्कार 
करनेवाली थी। उन्होने अपनी सोन्दर्य-माधुरीसे सबके नेत्र अपनी' 
ओर आकर्षित कर लिये थे। उनकी वाणी, उनके उपदेश परम 
मधुर, दिव्यातिदिव्य थे। उनके द्वारा उन्हें स्मरण करनेवालोंके 
पचित्त उन्होंने छीन लिये थे। उतके चरणकमल त्रिलोकसुत्दर थे। 
जिसने उत्तके एक चरणचिहक्लका भी दर्शन कर लिया, उसकी 
बहिमुंखता दूर भाग गयी, वह कर्मप्रपख्लसे ऊपर उठकर उन्हींकी 
सेवामें छग॒ गया। उन्होंने अनायास ही १थ्बीमे अपनी कीतिका 
ईबस्‍्तार कर दिया, जिसका बडे-बड़े सुकवियोंने बड़ी ही सुन्दर 


१० 
प्रथम अध्याय 


भाषामें वर्णत किया हे। वह इसलिये कि मेरे चले जानेके 
बाद लोग मेरी इस कीतिका गान, श्रवण और स्मरण करके इस 
अज्ञानहूप अन्धकारसे सुगमतया पार हो जायेंगे। इसके बाद 
परमेश्थयंशाली भगवात्‌ श्रीकृष्णे अपने घामको प्रयाण 
किया ॥ ६-७ ॥ 
राजोवाच 
ब्रह्मणयानां वदान्यानां नित्यं वृद्धोपसेविनाम्‌ । 
विप्रशाप+ कथममद्‌ वृष्णीनां कृष्णचेतसास्‌ ॥ <८॥ 


राजा परीक्षितने पुछा-- भगवन्‌ ! यदुवंशी बड़े ब्राह्मणभक्तः 
थे। उनमे बड़ी उदारता भी थी और वे अपने कुलवृद्धोंकी 
नित्य-निरच्तर सेवा करनेवाले थे। सबसे बड़ी बात तो यह 
थी कि उतका चित्त भगवान्‌ श्रीकृष्णमे लगा रहता था, फिर 


उनसे ब्राह्मणोंका अपराध केसे बन गया ? ओर क्यों ब्राह्मणोंने उन्हें 
शाप दिया १॥ ८ ॥ 


यन्निमित्तः स वे शापो यादशो द्विजसत्तम । 

कथमेकात्मनां भेद एतत्‌ू सब वबदस्व में ॥ ९ ॥ 

भगवाचूके परम प्रेमी विप्रवर ! उस शापका कारण क्या था 
तथा क्या स्वरूप था ? समस्त यदुवंश्षियोंके आत्मा, स्वामी ओोर 
प्रियतम एकमात्र सगवानु श्रीकृष्ण ही थे; फिर उनसे फूट केसे 
हुई ? दूसरी दृष्टिसे देखें तो वे सब ऋषि अद्वतदर्शी थे, फिर उनको 


ऐसी भेदद्ृष्टि केसे हुई? उह सब आप कृपा करके मुझे 
बतलाइये ॥ ९॥ 


३३ ऋषियोंका शाप 


श्रीमकी उवाच 


विश्रद वपु। सकलसुन्द्रसन्रिवेशं 
कर्माचरन भ्रुवि सुमद्गभलमाप्तकामः 

आस्थाय धाम रममाण उदारकीतिः 

०» ७3 & 

संहतुमच्छत कुल स्थितक्ृत्यशेष। ।। १० ॥ 
श्रीशुकदेवजीने कहा--भगवात्र॒ श्रीकृष्णने वह शरीर धारण 
करके जिसमें सम्पूर्ण सुन्दर पदार्थोका सन्निवेश था ( नेत्रोंमें 
मृगनयन, कन्धोंमे सिहस्कन्ध, करोंमें करि-कर, चरणोंमे कमछ 
आदिका विन्यास था। ) पृथ्वीमें मद्धलमय कल्याणकारी कर्मोका 
आचरण किया। वे पृर्णकाम प्रभ्चु द्वारकाधाममे रहकर क्रोडा करते 
रहे और उन्होंने अपनी उदार कीतिकी स्थापना की। ( जो 
कीति स्वयं अपने आश्रय तकका दान कर सके वह उदार है। ) 
अन्तमें श्रीहरिने अपने कुलके संहार--उपसंहा रकी इच्छा की| क्योंकि 
अब पृथ्वीका भार उतरनेमे इतना ही कार्य शेष रह गया था ॥१०॥ 


कर्माणि पुण्यनिवहानि सुमड्रलानि 
गायज्जग॒त्कलिमलापहराणि कित्वा | 
कालात्मना निवसता यहुदेवगेहे 
पिण्डारकं समगमन्‌ मुनयो निसृष्टाः || ११ ॥ 
विश्वामित्रोड5सितः कण्वो दुर्वासा भृगुरद्धिरा। । 
कश्यपो वामदेबोउत्रिवेसिष्ठो नारदादयः ।॥ १२ ॥ 





९, भीवादरायणिरुवाच | 


अथम अध्याय के 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने ऐसे परम मद्भुलमय और पुण्य-प्रापक कर्म 
किये, जितका गान करनेवाले लोगोंके सारे कलिमछ नष्ट हो जाते 
हैं। अब भगवान्‌ श्रीकृष्ण महाराज उमग्रसेनकी राजधानी द्वारका- 
पुरीमें वसुदेवजीके घर यादवोंका संहार करनेके लिये कालरूपसे 
ही तिवास कर रहे थे। उस समय उनके बिदा कर देनेपर--- 
विश्वामित्र, असित, कण्व, दुर्वासा, भू, अद्धिरा, कश्यप, वामदेव, 
अत्रि, वसिष्ठ और नारद आदि बड़े-बड़े ऋषि ह्वारकाके पास ही 
पिण्डारवक्षेत्रमें जाकर निवास करने लगे थे ॥ ११-१२॥ 


क्रीडन्तस्तानुपत्रज्य॒ कुमारा यदुनन्दनाः | 
उपसंग्रद्य पत्नच्छुरविनीता विनीतवत्‌ ॥ १३ ॥ 
एक दिन यदुवंशके कुछ उहृण्ड कुमार खेलते-खेलते उनके 
वास जा निकले। उन्होंने बनावटी नम्नतासे उनके चरणोंमें 
प्रणाम करके प्रइन किया ॥ १३ ॥ 
ते वेषयित्वा ख्ीवेषेः साम्ब॑ जाम्बबतीसुतम्‌ | 
57] धच्छति वो विश्रा अन्तवत्न्यसितेक्षणा || १४ ॥| 


अं. बिलज्जती साक्षात्‌ पन्नताधोघदशना: । 
प्रसोष्यन्ती पृत्रकामा किस्वित्‌ सक्लनयिष्यति || १५ | 
वे जाम्बवतीनन्‍्दन सार 


बको ब्लीके वेषमें सजाकर ले गये और 
कहने लगे, 'ब्राह्मणो।| ये 


हैं कजरारी आंँखोंवाली सुन्दरी गर्भवती 
है। यह आपसे एक बात ईडना चाहतो है। परन्तु स्वयं पुछनेमें 
सकुचाती है। आपलोगोका ज्ञान अमोघ--अबाध है, आप सर्वज्ञ 
है। इसे पुत्रकी बड़ो छालूसा है और अब भंसवका समय निकट 


जे क्रषियोका शाप 


आ गया है। आपलोग बताइये, यह कन्या जनेगी या पुत्र ९! 
॥ १४-१५ ॥ 
एवं ग्रलुब्धा गुनयस्तानूजुः कुपिता न्प। 
जनयिष्यति वो मन्दा झुसले कुलनाशनम ॥ १६॥ 
परीक्षित्‌ ! जब उच कुमारोने इस प्रकार उन ऋषि-म्लुनियोंको 
धोखा देना चाहा, तब वे भगवरत्प्रेरणासे क्रोधित हो उठे। उन्होंने 
कहा--मूर्खी ) यह एक ऐसा सूसरछ पेदा करेगी, जो तुम्हारे 
कुलका नाश करनेवाला होगा? ॥ १६॥ 
तच्छत्वा तेडतिसन्त्रस्ता विश्ुुच्य सहसोदरम । 
साम्बस्य दच्शुस्तार्मन्‌ झूसल खत्वयस्मयम््‌ || १७ । 
मुनियोंकी यह बात सुनकर वे बालक बहुत ही डर गये। 
। उन्होने तुरंत साम्बका पेट खोलकर देखा तो सचमुच उसमे एक 
लोहेका मूसछ मिला ॥| १७॥ 
कि कृतं मन्दभाग्यैनेः कि वदिष्यन्ति नो जना। । 
इति विह्लिता गेहानादाय झुस्ं ययु) ॥ १८ ॥ 
अब तो वे पछताने लगे और कहने लगे--हम बड़े अभागे 
है। देखो, हमलोगोंने यह क्या अन्थे कर डाला ? अब लोग हमे 
: क्‍या कहेंगे ? इस प्रकार वे बहुत ही घबरा गये तथा मूसल लेकर 
अपने निवासस्थानमें गये ॥ १७ ॥ 
तंचरोपनीय. सदसि. परिम्लानमुखश्रियः । 
राज्ञ आवेदयाश्वक्रः सर्वयादवसब्रिधों ॥ १९॥ 
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उस समय उनके चेहरे फीके पड़ गये थे। मुख कुम्हला गये 
ये। उन्होंने भरी सभामें सब याददोंके सामने ले जाकर वह मूसलू 
रख दिया और. राजा उपम्रसेनसे सारी घटना कह सुनायी ॥ १९ ॥ 
श्रुत्वामोघ॑विप्रशापं दा च सुसर चुप । 
विस्मिता भयसन्त्रस्ता बश्वुर्दाश-कौकसः ॥ २० ॥ 
राजन्‌ |! जब सब लोगोंने ब्राह्मणोंक श्ञापकी बात सुनी और 
अपनी आँखोंसे उस मूसलकों देखा, तब सब-के-सब द्वारकावासी 
विस्मित और भयभीत हो गये; क्योंकि वे जानते थे कि ब्राह्मणोंका 
शाप कभी झूठा नहीं होता ॥ २०॥ 
"तच्चूणेयित्वा झुसर यदुराजः स आहुकः । 
समुद्रसलिले प्रास्यक्ोह॑ चास्यावशेषितम्‌ ॥ २१ ॥ 
यदुराज उमग्रसेनने उस मूसलको चूरा-चुरा करा डारा ओर 
उस चूरे तथा लोहेके बचे हुए छोटे टुकड़ेको समुद्रमें फेंकवा दिया । 
( इसके सम्बन्धमें उन्होंने भगवान्‌ श्रीकृष्सस कोई सलाह न ली; 
ऐसी ही उनकी प्रेरणा थी ) ॥ २१॥ 
कश्रिन्मत्स्योज्ञसीछोहं चूर्णानि तरलेस्ततः । 
उद्यमानानि वेलायां लग्नान्यासन्‌ किलेरका। ॥ २२ ॥ 
परीक्षित्‌! उस लोहेके टुकड़ेको एक मछली निगरू गयी 
ओर चूरा तरज्धोंके साथ बह-बहकर समुद्रके किनारे आ रूगा। 


वह थोड़े दिनोंमें एरक ( बिना गाँठकी एक घास ) के रूपमें उग 
आया ॥ २२॥ 
४339२००००७७७००००७»क ७७५७७». 


& ९२. न+>त.................. 
5 त्ं चूण चित्वा | 


१५ ऋघयोका शाप 


मत्स्यो ग्रहीतो मत्स्यध्नेजलिनान्येः सहार्णवे । 

तस्योदरगत॑ लोहं स शल्ये छुब्धकोउ्करोत्‌ ॥ २३ ॥ 

मछली मारनेवाले मछुओंने समुद्रमें दूसरी मछलियोंके साथ 
उस मछलीको भी पकड़ लिया। उसके पेटमें जो लोहेका टुकड़ा 
था, उसको जरा नामक व्याघने अपने बाणके नोकमें लरूगा 
लिया ॥ २३॥ 

भगवाञ्ज्ञातसर्वाथ ईश्वरोडपि तदन्यथा । 

कतुनेच्छद विप्रशापं॑ कालरूप्यन्बमोदत ॥| २४ ॥ 

भगवान्‌ सब कुछ जानते थे। वे इस ज्ापको उलट भी 
सकते थे। फिर भी उन्होंने ऐसा करना उचित न समझा। काल- 
रूपधा री प्रभुने ब्राह्मणोंके शापका अनुमोदन ही किया ॥ २४॥ 





इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशरकन्धे 
प्रथमो5ष्याय। || ? ॥| 








१. लोइं शूलेघु छु० । 


अथ द्वितीयो5उध्याय: 


वसुद्देवजीके पास श्रीनारद्जीका आना और उन्हें राजः 
जनक तथा नो योगीश्ररोंका संवाद सुनाना 
श्रीशक उवाच 
गोविन्द्शुजगुप्तायां. द्वाघवत्यां. कुरडह । 
अवास्सीन्नारदोउभीएणं. ऋृष्णोपासनलालसः ॥। १ ॥ 
श्रीशुकदेवजी कहते हें--कुरुतन्दत ! देवधि नारदके मनमें 
भगवात्र श्रीकृष्णकी सन्निधिमें रहनेकी बड़ी लालसा थी। इसलिये 
वे श्रीकृष्णके निज बाहुओंसे सुरक्षित द्वारकामे--जहाँ दक्ष आदिके 
शापका कोई भय नही था, बिदा कर देनेपर भी पुन:पुनः आकर 
प्राय: रहा ही करते थे ॥ १॥ 
की नु राजनिण्द्रियवान्‌ झुकुन्द्चरणाम्बुजम । 
न भजेत्‌. सबंतोमृत्युरुपास्यममरोत्तमेः || २ ॥ 
राजन | ऐसा कौन प्राणी है, जिसे इन्द्रियाँ तो प्राप्त हों 
ओर वह भगवान्‌के ब्रह्म आदि बड़े-बड़े देवताओके भी उपास्य 
चरणकमलोंकी दिव्य गन्ध, मधुर मकरन्द-रस, अलौकिक रूपमाधुरी, 
सुकुमार स्पर्श और मज्भुलमय ध्वतिका सेवन करना न चाहे ? 
क्योकि यह बेचारा प्राणी सब ओरसे मृत्युसे ही घिरा हुआ है ॥ २ ॥ 
तमेकदा तु देवधि बसुदेवों गृहागतम्‌। 
अचितं सुखमासीनमभिवादेदमत्रवीत्‌ ॥ ३ ॥ 
एक दिनकी बात हे, देवषि नारद वसुदेवजीके यहाँ पछ्गरे 


८ 
८ 
फ 


बे 
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वसुदेवजीने उनका अभिवादन किया तथा बारामसे बेठ जानेपर 
विधिपूवंक उनकी पूजा की और इसके बाद पुनः प्रणाम करके 
उनसे यह बात कही ॥ ३ ॥ 
वसुदेव उवाच 

भगवन्‌ भवतों यात्रा स्वस्तये सवदेहिनाम । 

कृपणानां यथा पित्रोरुतमशछीकवत्मनाम || ४ । 

पसुदेवजीने कहा--संसारमे माता-पिताका आगमन पुत्रोंके 
लिये और भगवानच्‌की ओर अग्रसर होनेवाले साधु-संतोंका पदापंण 
प्रपन्ममें उलझे हुए दीन-दुलियोंके लिये बड़ा ही सुखकर और बड़ा: 
ही मज्भलमय होता है। परन्तु भगवत् | आप तो स्वयें भगवन्मय, 
भगवत्स्वरूप है। आपका चलना-किरना तो समस्त प्राणियोंके 
कल्याणके लिये ही होता है ॥ ४ ॥ 

भूतानां देवचारितं दुःखाय च्‌ सुखाय च। 

सुखायेव हि साधूनां त्वाच्शामच्युतात्मनाम ॥ ५। 

देवताओंके चरित्र भी कभी प्राणियोंके लिये दुःखके हेतु, तो 
कभी सुखके हेतु बन जाते हैं। परन्तु जो आप-जेसे भगवत्प्रेमी 
पूरुष हैं, जिनका हृदय, प्राण, जीवन, सब कुछ भगवन्मय हो. 
गया हे--उनकी तो प्रत्येक चेष्टा समस्त प्राणियोंके कल्याणकेः ' 
लिये ही होती है ॥। ५ ॥ 

/ भजन्ति ये यथा देवान्‌ देवा अपि तथव तान | 

छायेव कमंसचिवा! साधवो दीनवत्सला; ॥ ६ ॥ 


१, ग्राचीन प्रतिमें 'वसुदेव उवाचः नहीं है। २. देवास्तांस्तथेव 


विमत्सरा: | 
भा० ए० स्क० २०-- 


द्वितीय अध्याय १८ 


जो लोग देवताओंका जिस प्रकार भजन करते हैं, देवता भी 
प्रछाईके समान ठीक उसी रीतिसे भजन करनेवालोंको फल देते 
हैं; क्योंकि देवता कर्मके मन्‍्त्री हें, अधीन हैं| परन्तु सत्युरुष दीन- 
वत्सल होते हैं अर्थात्‌ जो सांसारिक सम्पत्ति एवं साधनसे भी 
हीन हैं, उन्हें अपनाते हैं ॥ ६ ॥ 


च्रह्म॑स्तथापि पृच्छामों धर्मान्‌ भागवत्तांस्तव | 
याब्छुत्वा श्रद्यया म॒त्यों मुच्यते सवंतोभयात्‌ || ७ ॥ 


ब्रह्मत्‌ ! ( यद्यपि हम आपके घशुभागमन और शुभ दर्शनसे 
हो कृतकृत्य हो गये हैं ) तथापि आपसे उन धर्मोकि--साधतोके 
सम्बन्धमें प्रश्न कर रहे हैं, जिनको मनुष्य श्रद्धासे सुन भर ले तो 
इस सब ओरसे भयदायक--संसारसे मुक्त हो जाय ॥ ७॥ 


अहं किल पुरानन्तं प्रजाथों शुवि मुक्तिदम | 
अपूजयं न मसोक्षाय मोहितो देवमायया ॥ ८ ॥| 


पहले जन्ममें मेंने मुक्ति देतेवाले भगवान्‌की आराधना तो 
की थी, परन्तु इसलिये नही कि सुझे मुक्ति मिले । मेरी आराधघता- 
का उद्देष्य था कि वे सुझे पृत्ररूपमें प्राप्त हों। उस समय में 
भगवःतक्नी लीलासे सुग्ध हो रहा था॥ ८ ॥ 
» यथा द्ाचत्रव्यसनाद सवा ह्ूविश्वतोभयात्‌ | 
अच्यन्त बद्धसवाड्रा तथा न शाधि सुत्रत ॥ ९ | 


सुब्रत ! अब आप खुझे ऐसा उपदेश दीजिये, जिससे मैं इस 
उस्य-उत्डुइप भयावह संसारसे--जिसमे दुःख भी सुखका विचित्र 
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जौर मोहक रूप घारण करके सामने आते हैं--अनायास ही पार 
हो जाऊं॥ ९॥ 


श्रीश्रुक उपाच 


राजलेयं॑ क्ृतग्रइनो वसुदेवेन धीमता | 
प्रीतस्तमाह देवर्षिहरेः संस्मारितों शुणेः॥ १० ॥ 
श्रीशुकदेवजी कहते हें--राजन्‌ ! बुद्धिमातव्‌ वसुदेवजीने 
भगवान्‌के स्वरूप और ग्रुण आदिके श्रवणके अभिप्रायसे ही यह 
प्रन्‍त्त किया था। देवषि नारद उनका प्रइन सुनकर भगवानके 
अचिन्त्य अनन्त कल्याणमय ग्रुणोंके स्मरणमें तन्‍्मय हो गये और 
प्रेम एवं आनन्दमें भरकर वसुदेवजीसे बोले ॥ १० ॥ 
नारद उवाच 
सम्यगेतद्‌ व्यवसितं सता सात्वत्पभ । 
यत्‌ पृच्छसे भागवतान्‌ धर्मास्त्व॑ विश्वमावनात्‌ || ११ ॥ 
नारदजीने कहा--यदुवंशशिरोमणे ! तुम्हारा यह निश्चय 
बहुत ही सुन्दर है; क्योंकि यह भागवत-घर्मके सम्बन्धमें हे, जो 
सारे विश्वको जीवन-दान देनेवाला है, पवित्र करनेवाला है ॥ ११॥ 
श्रुतोज्चुपठितों ध्यात आदतों वाजुमोदितः । 
सद्ः पुनाति सद्धमों देवविश्वद्होंडपि हि।॥१२॥ 
वसुदेवजी ! यह भागवतधर्म एक ऐसी वस्तु है, जिसे का्नोंसे 
सुनते, वाणीसे उच्चारण करने, चित्तसे स्मरण करते, हृदयसे 
स्वीकार करने या कोई इसका पालन करने जा रहा हो तो उसका 


"ने सनम-न>-ममार नाव 
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अतुमोदत करनेसे ही मनुष्य उसी क्षण पविन्न हो जाता हे--चाहे 
बह भगवानुका एवं सारे संसारका द्रोही ही क्‍यों न हो ॥ १२॥ 
त्ववा. परमकल्याणः . पुण्यश्रवणकीतेनः । 
स्मारितों भगवानद्य देवो नारायणो सम ॥ १३ ॥ 
जिनके गुण, लीला और नाम आदिका श्रवण तथा कीतेन 
पतितोंको भी पावन करनेवाला है, ,उन्‍्ही परम कल्याणस्वरूप मेरे 
आराध्यदेव भगवान्‌ नारायणका तुमने आज मुझे स्मरण कराया 
है ॥१३॥ 
अन्राप्युदाहरन्तीसमितिहास पुरातनम्‌ । 
आपषेभाणां च संवाद विदेहस्य सहात्मचः ॥ १४ ॥ 
वसुदेजी ! तुमने छुझसे जो प्रइन किया है, इसके सम्बन्धें 
संत पुरुष एक प्राचीन इंतिहास कहा करते है । वह इतिहास हे-- 
ऋषभके पुत्र नौ योगीर्वरों और महात्मा विदेहका शुभ 
संवाद ॥ १४॥ 
प्रियत्र॒ती नाम सुतो मनोः स्वायम्शुवस्थ यः | 
तस्थाग्रीध्रस्ततो नाभिऋषभस्तत्सुतः स्मृतः || १५ || 
तुम जानते ही हो कि स्वायम्भुव मनुके एक प्रसिद्ध पुत्र थे 
प्रियत्नत। प्रियक्षतके आम्तीधक्र, आम्नीध्रके नासि और नाभिके 
पुत्र हुए ऋषभ ॥ १५॥ 
तमाह॒र्वासुदेवांश मोक्षधमविवक्षया । 
अवतीर्ण सुतश॒त तस्यासीदू बह्मपारगम ॥ १६ ॥| 
शासत्रोने उन्हें भगवात्‌ वासुदेवका अंश कहा है। मोक्षधर्मका 
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उपदेश करनेके लिये उन्होंने अवतार ग्रहण किया था। उनके 
सौ पुत्र थे और सब-के-सब वेदोंके पारदर्शी विद्वान थे ॥ १६॥ 
तेषपां वे मरतो ज्येष्ठो नारायणपरायणः | 
विख्यात वर्षमेतद्‌ यज्ञाम्ना भारतमहछुतम्‌ ॥ १७ ॥ 
उनमें सबसे बड़े थे राजषि भरत। वे भगवान्‌ नारायणके 
परम प्रेमी भक्त थे। उन्‍्हींके नामसे यह भरूमिखण्ड, जो पहले 
धअजनाभवर्ष' कहलाता था, “भारतवर्ष! कहलाया। यह भारतवर्ष 
भी एक अलौकिक स्थान है ॥ १७ ॥ 
स अक्तमोगां त्यक्त्वेमां निर्गेतस्तपसा हरिस्‌। 
उपासीनस्तत्पदवीं लेमे वे जन्मभिख्िमिः ॥ १८ ॥ 
राजधि भरतने सारी पृथ्वीका राज्य-भोग किया, परच्तु 
अन्तमें इसे छोड़कर वनमें चले गये। वहां उन्होंने तपस्याके 
द्वारा भगवानकी उपासना की और तीन जन्मोंमे वे भगवान्‌को 
प्राप्त हुए॥ १८॥ 


तेषाँ नव नवद्वीपपतयोउ्स्थ समन्‍्ततः । 

कमतन्त्रप्रणेतार एकाशीतिदिंजातयः ॥ १९ ॥ 

भगवान्‌ ऋषभदेवजीके शेष निन्‍्यानबे पुत्रोंमें नो पुत्र तो 
इस भारतवर्षके सब ओर स्थित नो द्वीपोंके अधिपति हुए और 
इक्यासी पुत्र कर्मकाण्डके रचयिता ब्राह्मण हो गये ॥ १९॥ 

नवाभवन्‌ महाभागा छुनयो छथेशंसिना । 

अमणा चातरशना आत्मविद्याविशारदा। ॥ २० ॥ 


द्वितीय अध्याय र्र 


कविहरिस्न्तरिक्ष; प्रबुद्धः पिप्पलायन; | 

आविहत्रोज्थ द्ुमिलश्षमस।  करमाजनः ॥ २१ ॥ 

शेष नो संन्‍्यासी हो गये। वे बड़े ही भाग्यवान्र थे। 
उन्होंने आत्मविद्याके सम्पादनमे बड़ा परिश्रम किया था और 
वास्तवमे वे उसमे बड़े निपुण थे। वे प्राय: दिगम्बर ही रहते 
थे और अधिकारियोंकों परमार्थ-वस्तुका उपदेश किया करते थे ] 
उनके नाम थे--कवि, हरि, अच्त रिक्ष, प्रवुद्ध, पिप्पलायन, 
आविहत्रि, हुसिल, चमस और करभाजन | २०-२१ || 


ते एते भगवद्ग॒पं॑ विश्व सद्सदात्मकम्‌ । 
आत्मनो>्व्यतिरेकेण पश्यन्तो व्यचरन्‌ महीस्‌ ॥ २२ ॥ 
वे इस कार्य-कारण और व्यक्त-अव्यक्त भगवदुरूप जगत॒को 
अपने आत्मासे अभिन्न अनुभव करते हुए पृथ्वीपर स्वच्छन्दर विचरण्‌ 
करते थे ॥ २२॥ 
अव्याहतेष्टगतयः सुरसिद्धसाध्य- 
गन्धवेयक्षनरकिन्ररनागलोकानू..। 
सक्ताअरन्ति मुनिचारणभूतनाथ- 
विद्याधरद्िजगवां भ्रुवनानि कामस्‌ ॥। २३ ॥ 
उनके लिये कहों भी रोक-टोक न थी। वे जहाँ चाहते, 
चले जाते। देवता, सिद्ध, साध्य, गन्ध्वे, यक्ष, मनुष्य, किन्नर 
ओर नागोंके छोकोंमें तथा मुनि, चारण, भतनाथ, विद्याधर, 


आह्यण और गौओंके स्थानोंमे वे स्वच्छन्द विचरते थे। वसुदेवजी ! 
सब-के सब जीवस्मुक्त थे | २३ ॥ 


एशए॥७७७७०८४० २ ७००००... 
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निमे (४ 
त॒ एकदा । सत्रमुपजम्मुयेचच्छया । 
वितायमानसपिभिरजनाभे महात्मन) ॥। २४७ ॥ 


एक वारकी बात है, इस अजनाभ ( भारत ) वर्षमें विदेहराज 
महात्मा तिमि बड़े-बड़े ऋषियोंके द्वारा एक महाच्‌ यज्ञ करा रहे 
थे। पूर्वोक्त नौ योगीश्वर स्वच्छनद विचरण करते हुए उनके 
यज्ञमे जा पहुँचे ॥। २४ ॥ 
तान्‌ इृष्टा सर्यसंकाशान्‌ महाभागवतान्‌ हुपः | 
यजमानोड्ग्नयों विग्राः सब एवोपतस्थिरे ॥ २५ ॥ 
वसुदेवजी ! वे योगीक्वर भगवानुके परम प्रेमी भक्त और 
सूर्यके समान तेजस्वी थे। उन्हे देखकर राजा निमि, आहवनीय 
आदि मूर्तिमाव्‌ अग्नि ओर ऋत्विज आादि ब्राह्मण सब-के-सब 
उनके स्वागतमें खड़े हो गये ॥| २५ ॥ 
विदेहस्तानभिग्रेत्य नारायणपरायणान्‌ । 
प्रीतः सम्पूजयाश्वक्रो आसनस्थान्‌ यथाहेतः ॥ २६ ॥ 
विदेहराज निमिने उन्हें भगवान्‌॒के परम प्रेमी भक्त जानकर 
यथायोग्य आसनोंपर बेठाया और प्रेम तथा आनन्‍्दसे भरकर 
विधिपूर्वक उनकी पूजा की ॥ २६ ॥ 
तान रोचमानान्‌ स्वरुचा बअह्मपृत्रोपमान नव | 
पप्नच्छ परमप्रीतः प्रश्नयावनतों नृप३॥ २७ ॥| 
वे नवों योगीर्वर अपने अद्धोंकी कान्तिसे इस प्रकार चमक 
रहे थे, मानो साक्षात्‌ ब्रह्माजीके पुत्र सनकादि मुनीव्वर ही हों । 


| 


१. वपृष्रा। 


द्वितीय अध्याय कक 


“राजा निमिने विनयसे झुककर परम प्रेमके साथ उनसे प्रद्न 
किया ॥| २७ ॥ 
विदेह उवाच 

मन्‍्ये भगवतः साक्षात्‌ पाषेदान्‌ थो मधुद्धिप: 

विष्णोभतानि छोकानां पावनाय चरन्ति हि ॥ २८ ॥ 

विदेहराज निमिने कहा--भगवन्‌ ! में ऐसा समझता हूँ कि 
आपलोग मधुसूदन भगवानके पाषंद ही है, क्योकि भगवाचुके 
पाष॑ंद संसारी प्राणियोंकों पविन्न करमेके लिये विचरण किया 
ऋरते हैँ ॥ २८॥ 


दुलभो मालुषो देहो देहिनां क्षणमद्गरः । 

तत्रापि हुलेम मन्ये वेकुण्ठप्रियद्शनम्‌ || २९ ॥ 

जीवोंके लिये मनुष्य-जरीरका प्राप्त होना दुलंभ है। यदि 
यह प्राप्त भी हो जाता हे तो प्रतिक्षण मृत्युका भय सिरपर सवार 
रहता है; क्योंकि यह क्षणभद्भर है। इसलिये अनिश्चित मनुष्य- 
जीवनमें भगवानके प्यारे ओर उनको प्यार करनेवाले भक्तजनोंका, 
संतोंका दर्शन तो और भी दुलंभ है ॥ २९॥ 


४ अत आत्यन्तिक क्षेमं पृच्छामो भवतो5्नघा: 
संसारेडस्मिन क्षणा्धोंपि सत्सड्भड शेवाधनुणाम | ३० || 


इसलिये त्रिलोकपावन महात्माओ | हम आपलोगोंसे यह प्रदत्त 
करते हे कि परम कल्याणका स्वरूप क्‍या हैं! और उसका साधन 
क्या है ! इस संसारमें आधे क्षणका सत्संग भी मनुष्योंके लिये परम 
निधि हे ॥ ३० ॥ 
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धर्मान्‌ सागवतान्‌ ब्रृत यदि नः अश्रतये क्षममर । 
ये! प्रसन्न अपन्नाय दास्यत्यात्मानमप्यजः || ३१ ॥ 
योगीद्वरों | यदि हम सुननेके अधिकारी हों तो आप कृपा 
ऋरके भागवत-धर्मोका उपदेश कीजिये, क्योंकि उनसे जन्मादि: 
विकारसे रहित, एकरस भगवात्‌ श्रीकृष्ण प्रसन्न होते हें ओर उत्त 
घर्मोका पालन करनेवाले शरणागत भक्तोंको अपने-आप तकका 
दान कर डालते हैं ॥ ३१ ॥ 
श्रीचारद उदाच 
एवं ते निमिना पृष्टा बसुदेव महत्तमा; । 
प्रतिएूज्याब्रवच्‌ अ्रीत्या ससदस्यत्विज नृण्सू || ३२ ॥ 
देवर्षि नारदजीने कहा--वसुदेवजी ! जब राजा निमिने उन 
अगवत्पेमी संतोंसे यह प्रद किया, तब उन लछोगोंने बड़े प्रेमसे 
उनका और उनके प्रइनका सम्मान किया और सदस्य तथा 
ऋत्विजोंके साथ बेठे हुए राजा निमिसे बोले ॥ ३२ ॥ 
कविरुवाच 
/ मन्ये5कुतथिद्ध यमच्युतरुय 
पादाम्बुजोपासनमत्र नित्यम्‌ | 
उठिग्नवुद्धेरसदात्मभावाद कर 
विश्वात्मना यत्र नि भी। ॥ ३३ ॥ 
पहले उन नो योगीश्वरोंमेंसे कविजीने कहा--राजच्‌ ! 
भक्तजनोंके हृदयसे कभी दूर न होनेवाले अच्युत भगवानके 
चरणोंकी नित्य-निरन्तर उपासना ही इस संसारमें परम कल्याण- 
१, प्रपन्नाय भगवान | 
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आत्यसन्तिक क्षेम है और सर्वथा भयशून्य हे, ऐसा मेरा निश्चित 
मत है। देह, गेह आदि तुच्छ एवं असत्‌ पदार्थो्में अहंता एवं 
ममता हो जानेके कारण जिन छोगोंकी चित्तवृत्ति उद्विग्न हो रही 
है, उत्तका भय भी इस उपासनाका भनुष्ठाव करनेपर पूर्णतया 
निवृत्त हो जाता है ॥ ३४ ॥ 
ये वे भगवता ग्रोक्ता उपाया ह्यात्मलब्धये । 
अज्भ पुंसामविद॒षां विद्धि भागवतान्‌ हि तानू ॥ ३४ ॥ 
भगवानने भोलेभाले अज्ञानी पुरुषोंको भी सुगमतासे साक्षात्‌ 
अपनी प्राप्तिके लिये जो उपाय स्वयं श्रीमुखसे बतलाये हे, उन्हें 
ही 'भागवत-धर्म! समझो ॥ ३४ ॥ 
,/ यानास्थाय नरो राजन न प्रमायेत कहिचित्‌ । 
धावन्‌ निमील्‍्य वा नेत्रे न स्खलेन्न पतेदिह ॥ शे५ ॥ 
राजन ! इन भागवतधर्मोका अवलम्बन करके मनुष्य कभी 
विष्तोंसे पीड़ित नहीं होता और नेत्र बंद करके दोड़नेपर भी 
अर्थात्‌ विधि-विधानमे च्रुटि हो जानेपर भी न तो मार्गसे स्खलित ही 
होता है और न तो पतित--फलसे वश्चित ही होता है ॥ ३५ ॥ 
४ कांग्रेस वाचा सनसेन्द्रियेवों 


बुद्धयाउउत्मना  वालुसतस्वभावात्‌ । 
करोति यद्‌ यत्‌॒ सकल परस्मे 


नारायणायेति समपयेत्तत्‌ ॥| ३६ ॥ 
( भागवतधर्मका पाछूत करनेबालेके लिये यह नियम नहीं हे 
कि वह एक विद्योष प्रकारका कर्म ही करे ) वह शरीरसे, वाणीसे 
ना»आ,/:/दध:पथ:४पफअ्््कहफ॑ै्ड"-+-ननब.082ुलुल608क्‍ै8... ४ 


5१. ख। 
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मनसे, इन्द्रियोंसे, ढुद्धिसे, अहड्डारसे, अनेक जन्मों अथवा एक 
जन्मकी बादतोंसे स्वभाववश जो-जो करे, वह सब परमपुरुण 
भगवान्‌ नारायणके लिये ही है--इस भावसे उन्हें समर्पण कर दे | 
( यही सरल-से-सरल, सीधा-सा भागवतधमं है )॥ ३१९ ॥ 
सय॑ हितीयाभिनिवेशतः स्था- 
दीशादपेतस्थ. विपयेयोउस्थृति) । 
तन्‍्माययातोी बुध आभजेत्तं 
भक्त्येकयेश्ं गुरुदेवतात्मा || २७ ॥| 
ईदवरसे विम्मुख पुरुषको उनकी मायासे अपने स्वरूपकी विस्मृर्ति 
हो जाती है और इस विस्मृतिसे ही “में देवता हूँ, मे मनुष्य हैं 
इस प्रकारका भ्रम--विपर्यय हो जाता है। इस देह आदि अन्य 
वस्तुमे अभिनिवेश, तन्मयता होनेके कारण ही बुढ़ापा, मृत्यु, रोग 
आदि अनेकों भय होते हैं। इसलिये अपने गुरुको ही आराध्यदेव 
प्रम प्रियतम मानकर अनन्‍्य भक्तिके द्वारा उस ईववरका भर्जन 
करना /चाहिये ॥ ३७ ॥ 
“ अविद्यमानोंउप्यव्ञाति हि हयो 
ध्यातुधिया स्वप्नमनोरथो यथा। 
0 तत्‌ कमसंकरपविकव्पक मनो 
बुधो निरुन्ध्यादसर्य ततः स्थात्‌ |) रै८ | 
राजन ! सच पूछो तो भगवानके अतिरिक्त, आत्माके अतिरिक्त 


और कोई वस्तु है ही नही। परच्तु न होनेपर भी इसकी प्रतीति 
इसका चिन्तन करनेवालेको उसके चिन्तनके कारण, उधर मर 


तब 
् 


द्वितीय अध्याय पे 


छगमेके कारण ही होती हे--जैसे स्वप्तके समय स्वप्लद्रष्टाको 
कल्पनासे अथवा जाग्रतु-अवस्थामें नाना प्रकारके मनोरथोंसे एक 
पविलक्षण ही रृष्टि दीखने लगती हे। इसलिये विचारवान्‌ पुरुषको 
चाहिये कि सांसारिक कर्मोके सम्बन्धमें सद्धूल्प-विकल्प करनेवाले 
असनको रोक दे--केद कर ले। बस, ऐसा करते ही उसे अभय- 
पदकी, परमात्माकी प्राप्ति हो जायगी ॥ ३८॥ 
 शृष्वनू सुभद्राणि स्थाड्रपाणे- 
जन्मानि कर्माणि च यानि लोके। 
गीतानि नामानि तदथंकानि 
गायन विलज्जो विचरेद्सड्रः॥ ३९ ॥ 
संसारमें भगवात॒के जन्मकी और छीछाकी बहुत-सी मद्भलमयी 
कथाएँ प्रसिद्ध हें। उत्तको सुनते रहता चाहिये। उन ग्रुणों और 
झीलाओंका स्मरण दिलानेवाले भगवानके बहुत-से नाम भी प्रसिद्ध 
हैं। लाज-संकोच छोड़कर उनका गान करते रहवा चाहिये। इस 


अकार किसी भी व्यक्ति, वस्तु और स्थानमें आसक्ति न करके विचरण 
करते रहना चाहिये ॥ ३९ ॥ 


/ एवंव्रत+ स्वप्नियनामकीर्स्या 
जाताजुरागो दृतचित्त उच्चेः | 
हसत्यथोी रोदिति रौति गाय- 
__ स्युन्मादबन्तृत्थति लोकबाद्यः ॥ ४० ॥ 
जो इस प्रकार विजुद्ध ब्रन--नियम ले लेता है, उसके हृदयमें 


अपने परस प्रियतम प्रभ्ुुके नाम-कीत॑नसे अनुरागका, प्रेमका बद्धकुर 
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उग जाता है। उसका चित्त द्रवित हो जाता है। अब वह 
साधारण छलोगोकी स्थितिसे ऊपर उठ जाता है। लोकोंकी मान्यताओं, 
>घारणाओंसे परे हो जाता है। और दम्भसे नहीं, स्वभावसे ही 
मतवाला-सा होकर कभी खिल-खिलाकर हँसने लगता है तो कभी 
फूट-फूटकर रोने लगता है। कभी ऊँचे स्वरसे भगवाचूकों युकारने 
लगता है तो कभी मधुर स्वस्से उनके गुणोका गान करने लगता 
है । कभ्षी-कभी जब वह अपने प्रियतमको अपने नेन्नोंके सामने अनु भव, 
करता है, तब उन्हें रिज्ञानेके लिये नृत्य भी करने लगता है ॥ ४० ॥ 
7 ख॑ बायुमग्नि सलिर् महीं च 
ज्योतींषि सल्वानि दिशों द्रमादीव्‌ । 
सरित्समुद्रांआ.. हरे।. शरीर 
यत्‌ किच. भूत अणमेदनन्य। ॥ ४१ ॥| 
राजन ! यह आकाश, वाशु, अग्नि, जल, पृथ्वी, प्रह-नक्षत्र, 
प्राणो, दिदाएँ, वृक्ष, वनस्पति, नदी, समुद्र--सब-के-सब भगवाजनके- 
शरीर हैं। सभी रूपोंमें स्वयं भगवान्‌ श्रकेट हैं। ऐसा समझकर 
वह, जो कोई भी उसके सामने आ जाता हे--चाहे वह प्राणी 
हो या अप्राणी--उसे अनन्यभावसे - भगव्भावसे प्रणाम करता 
हे ॥ ४१ ॥ 
“४ /भक्तिः परेशालुभवो विरक्ति- 
रयत्र चेष त्रिक एककालः । 
प्रपद्यमानस्थ यथाश्नतः सई- 
स्तुष्टिः पुष्टिः छ्लुद॒पायोज्चुघासम्‌ ॥ ४९ || 


द्वितीय अध्याय की 


जैसे भोजन करनेवालेको प्रत्येक ग्रासके साथ ही तुष्टि ( द्ति 
अथवा सूख ), पुष्टि ( जीवनशक्तिका सब्रार ) ओर क्षुधानिवृत्ति- 
ये तीनों एक साथ होते जाते है, वेसे ही जो मनुष्य भगवातकी 
शरण लेकर उनका भजन करने रूगता है, उसे भजनके प्रत्येक 
क्षणमे भगवातके प्रति प्रेम, अपने प्रेमास्पद प्रभुके स्वरूपका अनुभव 
और उनके अतिरिक्त अन्य वस्तुओंमे वेराग्य--इन तीनोंकी एक 
साथ ही प्राप्ति होती जाती है ॥ ४२ ॥ 


ल्‍न्‍ इलच्युताडप्रि भसजतोजनृदृत्त्या 
ह भक्तिविरक्तिभगवत्प्रवोध: | 
भवन्ति वे भागवतस्य राजं- 
स्ततः परां शान्तिम॒पैति साक्षात्‌ ॥| ४३ ॥ 
राजन्‌ ! इस प्रकार जो प्रतिक्षण एक-एक वृत्तिके द्वारा 
भगवान॒के चरण-कमलोंका ही भजन करता है, उसे भगवानुके 
प्रति प्रेममयी भक्ति, संसारके प्रति वराग्य और अपने प्रियत्तम 
भगवान्‌के स्वरूपक्री स्फूति--ये सब अवब्य ही प्राप्त होते हैं। वह 
भागवत हो जाता है और जब ये सब प्राप्त हो जाते है, ठव वह 
स्वयं प्रम शान्तिका अनुभव करने रूगता है ॥ ४३॥ 
राजोवाच 
अथ्‌ भ्ाशवतं ब्रृत यद्भमों याद्शों नृणाय। 
यथा चरति यद्‌ बनते येलिज्लेभेगवत्मिय/ ॥ ४४ ॥ 


राजा निमिने पूछा--योगीइवर ! क्षब आप कृपा करके 
भेगवज्धक्तका लक्षण वर्णन कीजिये। उसके क्या धर्म है ? और केसा 
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स्वभाव होता है ? वह मनुष्योके साथ व्यवहार करते समय केसा 
आचरण करता है ? क्या बोलता है ? ओर किन लक्षणोंके कारण 
भगवानका प्यारा होता है ? ॥ ४४ ॥ 
हरित्वात 
सवभूतेप यः पच्येद्‌ू भगवद्धावसात्मनः । 
भूतानि समवस्यात्मन्येष भागवतोत्तम। ॥ ४५ ॥ 
अब नो योगीब्वरोंमेंसे दूसरे हरिजी वोले--राजन्‌ ! बात्म- 
स्वरूप भगवान्‌ समस्त प्राणियोंमें आत्मारूपसे-नियन्तारूपसे स्थित 
हैं। जो कहीं भी न्यूनाघिकता न देखकर सर्वत्र परिपूर्ण भगवत्सत्ताको 
ही देखता है और साथ ही समस्त प्राणी और समस्त पदार्थ 
आत्मस्वरूप भगवाधमे ही आधेयरूपसे अथवा अध्यस्तरूपसे स्थित 
हे, अर्थात्‌ वास्तवमे भगवत्स्वरूप ही हे--इस प्रकारका जिसका 
अनुभव है, ऐसी जिसकी सिद्ध दृष्टि हे, उसे भगवाचूका परमप्रेमी 
उत्तम भागवत समझना चाहिये ॥ ४५ ॥ 
ईश्वर तदधीनेएु बालिशेषु हिपत्सु च। 
ग्रेममेत्रीकृपोपेक्षा यः करोति स मध्यम ॥ ४६ ॥ 
जो भगवाचबसे प्रेम, उनके भक्तोंसे मित्रता, दुखी और 
, अज्ञानियोंपर कृपा तथा भगवाचूसे ढेष करनेवालोंकी उपेक्षा करता 
है, वह मध्यम कोटिका भागवत हूँ ॥ ४९॥ 
अर्चायामेव हरये एजां यः अभरद्धयेहते। 
न वद्धक्तेपु चान्येषु स भक्तः प्राहृदः स्थतः ॥ ४७ ॥ 


हि हे 


और जो भगवान्॒के अर्चा-विग्रह-मूति आदिकी पूजा तो 
श्रद्धासे करता है, परन्तु भगवानुके भक्तों या दुसरे लोगोंकी 
विशेष सेवा-शश्नूषा नहीं करता, वह साधारण श्रेणीका भगवज्धूत्त- 
है ॥ ४७ ॥ 
जृद्दीत्वापीन्द्रियेरथान्‌ यो न डेष्टि न हृष्यति। 
विष्णोर्मायामिद पच्यन्‌ स वे भागवतोचसः ॥ ४८ ॥| 
जो श्षोत्र-तेत्र आदि इन्द्रियोंके द्वारा दाब्द-रूप आदि विषयोंका 
हण तो करता है। परन्तु अपनी इच्छाके प्रतिकूल विषयोंसे हे 
नही करता और अनुकूल विषयोंके सिललमेपर हषित नहीं होता-- 
उमकी यह दृष्टि बनी रहती हे कि यह सब हमारे भगवान्‌की 
माया है--वह पुरुष उत्तम भागवत है ॥ ४८ ॥ 
देहेन्द्रियप्राणमनोधियां यो. - 
जन्माप्ययक्षुद्धयतपेकृच्छे । 
संभारधम रविमुद्यमान: 
स्घ्त्या हरेमागवतत्रधान। ॥ ४९ ॥ 
संतारके धर्म हें--जन्म-मृत्यु, भूख-प्यास, श्रम-कष्ट, भय और 
ठृप्णा। ये क्रमणः घरीर, प्राण, इन्द्रिय, मत और बुद्धिको प्राप्र 
होते ही रहते हैं। जो पुरुष भगवान्‌की स्मृत्तिमें इतना तन्मय 


रबता है. कि इनके वार-बार होते-जाते रहनेपर भी उनसे मोहित 
नहीं होता, पराभृत नहीं होता, वह उत्तम भागवत है ॥| ४९ ॥ 


न कामकमबाीजाना यस्‍स्य चतासे सम्भव: । 


को 


बासुदबकनिलय: से थे भागवतोत्तमः || ५० |! 


आई, 


के /0%5/43202/म 
जिसके मनमें विषय-भोगकी इच्छा, कमं-प्रवृत्ति और उनके 
बीज-वासनाओंका उदय नहीं होता और जो एकमात्र भगवान 
वासुदेवमें ही निवास करता है, वह उत्तम भगवद्धक्त है॥ ५० ॥ 
न यस्य जन्मकर्मम्यां न वर्णाअ्रमजातिमिः | 
सज्जते5स्मिन्नहंभावों देहे वे स हरेः प्रिय/ ॥ ५१ ॥ 
जिसका इस शरीरमें न तो सत्कुलमें जन्म, तपस्या आदि 
कर्मसे तथा न वर्ण, आश्रम एवं जातिसे ही अहंभाव होता है, वह 
निश्चय ही भगवान्‌का प्यारा है ॥ ५१॥ 
न यस्य स्वः पर इति वित्तेष्वात्मनि वा मिदा | 
सर्वभूतसमः शान्तः स वे भागवतोत्तमः ॥ ५२ ॥ 
जो धन-सम्पत्ति अथवा शरीर आदिमें यह अपना है और 
यह पराया--7इस प्रकारका भेद-भाव नहीं रखता, समध््त पदार्थ्मि 
समस्वरूप परमात्माकों देखता रहता है, समभाव रखता है तथा 
किसी भी घटना अथवा सद्धूल्पसे विक्षिप्त न होकर शान्त रहता 
है, वह भगवान्‌का उत्तम भक्त है ॥ ५२॥ 
त्रिशुवनविभवहेतवे5प्यकुप्ठ- 
स्पृतिर्जितात्मसुरादिभिविश्ृग्यातू । 
न चलति भगवत्पदारविन्दा- 
छुवनिभिषार्थमपि यः स वैष्णबउ॒यः।॥ ५३ ॥ 
राजव्‌ ! बड़े-बड़े देवता और ऋषि-प्र॒नि भी अपने अन्त: 


भा० ए० स्क० ३०--- 


द्वितीय अध्याय रेड 


करणको भगवस्मय बनाते हुए जिन्हें ढूँढ़ते रहते हें--भगवान्‌के 
ऐसे चरणकमलोंसे आधे क्षण, आधे पलके लिये भी जो चहीं 
हटता, निरन्तर उन चरणोंकी संनिधि ओर सेवामें ही संलप्त 
रहता है; यहाँतक कि कोई स्वयं उसे त्रिभुवनकी राज्यलक्ष्मी दे 
तो भी वह भगवत्स्मृतिका तार नहीं तोड़ता, उस राज्यलक्ष्मीकी 
ओर ध्यान ही नहीं देता; वही पुरुष वास्तवमें भगवदद्भक्त 
वेष्णबोंमें अग्रगण्य है, सबसे श्रेष्ठ हे ॥ ५३ ॥ 
भगवत उसविक्रमाइप्रिशाखा- 
नखमणिचन्द्रिकूषा निरस्ततापे । 
हृदि. कथमुपसीदतां पुन स 
प्रभवति चन्द्र इबोदितेड्केताप/) | ५४ ॥ 
रासलीलाके अवसरपर नृत्य-गतिसे भांति-भाँतिके पाद-विन्यास 
वाले निखिल सीौन्दर्य-माधुय॑ंनिधि भगवातके चरणोंके अड्डलि- 
नखकी मणि-चन्द्रिकसेि जिन शरणागत भक्तजनोंके हृदयका 
विस्हजन्य संताप एक वार दूर हो चुका है, उनके हृदयमें वह 
किर कैसे आ सकता है, जैसे चन्द्रोदय होनेपर सूर्यका ताप नहीं 
लग सत्ता ॥ ५४ ॥ 
:खुवति हृदयं न यस्‍्य साक्षा- 
उूरिस्वशासिहितोउप्यधीघनाश; | | 
प्रगयरणञ नया घृताइप्रिपतञ् 
ले भवाते सामबतप्रधान उक्त; || ५० ॥ 


श७५ माया-ब्रह्म-कप-निरूपण 


विवशतासे चामोच्चारण करनेपर भी सम्पूर्ण अध-राशिको 
नष्ट कर देनेवाले स्वयं भगवान्‌ श्रीहरि जिसके हृदयको क्षणभरके 
लिये भी नहों छोड़ते है, क्योंकि उसने प्रेमकी रस्सीसे उनके 
चरणकमलोंको बाँध रकखा है, वास्तवमे ऐसा पुरुष ही भगवान्‌के 
भक्तोंमें प्रधान है ॥ ५५ ॥ 





इृति श्रीमद्भायवर्ते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्धे 
द्वितीयोउष्यायः ॥ २ ॥ 


2+----कीन्बीफिि-क-ननम ० 


अथ तृतीयोष्ध्यायः 
माया, मायासे पार होनेके उपाय तथा ब्रक्ष 
और कर्मयोगका निरूपण 
राजोवानच 
प्रस्य विष्णोरीशस्य मायिनामपि मोहिनीम । 
मायां वेदितुमिच्छामों भगवन्तो ब्रुवन्तु नः।॥ १॥ 
राजा निभिने पूछा--भगवन््‌ ! स्ंशक्तिमात्‌ परस कारण 
विष्णुभगवान्‌की माया बड़े-बड़े मायावियोंकों भी मोहित कर देती 
उसे कोई पहचान नहीं पाता (और आप कहते हैं कि भक्त 


>्ऊ 
है, है 
उसे देखा करता है । ) अत; भब में उस सायाक्रा स्वरूप जानना 


चाहता हूँ, आपलोग कृपा करके बतलाइये ॥ १॥ 


तृतीय अध्याय ३५ 


नाउुतप्ये जुपनू गुष्पठयों हरिकथासतस्‌। 
संसारतापनिस्तप्तो. मत्येस्तत्तापभेषजस्‌ ॥ २ ॥। 
योगीश्वरो ! में एक मृत्युका शिकार मनुष्य हैँ । संसारके तरह- 
तरहके तापोंने मुझे बहुत दिनोंसे तपा रक्‍्खा है। आपलोग जो 
भगवत्कथारूप अमृतका पान करा रहे हैं, वह उन तापोंको 
मिटानेकी एकमात्र ओषधि है; इसलिये मे आपलोगों की इस वाणीका 
सेवन करते-करते ठप्त नहीं होता । आप कृपया और कहिये ॥ २ ॥ 
अन्तरिक्ष उवाच 
एसिभतानि शूतात्मा महाक्ृतैमेहाअज | 
ससजोच्चावचान्याद्।. स्व॒मात्रात्मप्रसिद्यये ॥ ३ ॥ 
अब तीसरे योगीश्षर अन्तरिक्षजीने कहा--राजत 
( भगवानूकी ,माया स्वरूपत: अनिर्ववचनीय है, इसलिये उसके 
कार्योके द्वार ही उसका निरूपण होता हे। ) आदिपुरुष | 
परमात्मा जिस शक्तिसे सम्पूर्ण भूतोके कारण बनते हैँ और उनके » 
विषयभोग तथा मोक्षकी सिद्धिके लिये अथवा अपने उपासकोंकों 
उत्कृष्ट सिद्धिके लिये स्वतिर्मित पद्चभतोंके द्वारा नाना प्रकारके 
देव, मनुष्य आदि शरीरोकी सष्टि करते हैँ, उसीको “माया! 
कहते हे ॥ ३ ॥ 
एवं सृश्ानि भ्रूतानि प्रविष्टः पश्चधातुमिः । 
एकथा दश्शधाउउत्सानं विभजझ्लुषते गुणान ॥ ४ ॥ 
इस प्रकार पत्च भहाभृतोंके द्वारा बने हुए प्राणि-शरीरोंमें 


३७ माया-ब्रह्म-कर्म-निरूपण 


उन्होंने अन्तर्यामीरूपसे प्रवेश किया और अपनेको ही पहले एक 
मनके रूपमें और इसके बाद पाँच ब्ञानेन्द्रिय तया पाँच कमन्द्रिय- 
इन दस खूपोंमें विभक्त कर दिया तथा उन्हींके द्वारा विषयोंका 
भोग कराने लगे ॥ ४॥ 
गुणैगुंणान्‌ स अुज्जान आत्मग्रद्ोतितेः प्रशः । 
सन्‍्यमान इंद॑ सुष्टमात्मानमिह  खज़्ते ॥ ५॥ 
वह देहाभिमानी जीव भच्तर्यामीके द्वारा प्रकाशित इन्द्रियोंके 
द्वारा विषयोंका भोग करता है और इस पद्नभूतोंके द्वारा निमित 
शरीरको आत्मा--अपना स्वरूप मानकर उसीमे आसक्त हो जाता 
है। ( यह भगवान्‌की माया है )॥ ५॥ 
कर्माणि कर्मभिः छुबेन सनिमिचानि देहभृत्‌ । 
तत्तत्‌ कर्मफर्ल गृहृत्‌ अमतीह सुखेतरस्‌ ॥ ६॥ 
अब वह कर्मेन्द्रयोंसे सकाम कर्म करता है और उनके 
अनुसार शुभ .कमंका फल सुख और अशुभ करमंका फल दुःख 
भोग करने छूगता है और शरीरधारी होकर इस संसारमें भटकने 
रूगता है। यह भगवाच्‌की माया है॥ ६॥ 
इत्थं कर्मंगतीगेच्छत बहभद्रवहाः पुमान्‌ । 
आशूतसम्प्लबातू.. सर्गप्रल्यावस्लुतेजबशः ॥ ७॥ 
इस प्रकार यह जीव ऐसी अनेक अमज्भलमम कमंगतियोंको, 
उनके फलछोंको प्राप्त होता है और महाश्षृतोंके प्रलयपर्यन्त विवश 
होकर जन्मके बाद मृत्यु और मृत्युके बाद जन्मको प्राप्त होता रहता 
है--यह भगवानुकी माया है ॥७॥ 


४5.5 २४ 
तृतीय अध्याय ३ रे 


घातृपप्लव आसन्न व्यक्त द्रव्यगुणात्मकम | 
अनादिनिधनः कालो दव्यक्तायापक्षोते ॥ < ॥ 
जब पद्नभ्ूतोंके प्रल॒का समय आता है, तब अनादि और 
अनन्त काल स्थुल तथा सृक्ष्म द्रव्य एवं गुणरूप इस समस्त 
व्यक्त सृष्टिको अव्यक्तकी ओर, उसके मूल कारणकी ओर खींचता 
हे--यह भगवाचुकी माया हैं ॥ ८ ॥ 
शंतवर्षा छानावृष्टिभविष्यत्युरबणा अुवि। 
तत्कालोपचितोष्णाों लोकांज्ीन प्रतषिष्यति ॥ ९ ॥। 
उस समय पृथ्वीपर रूगातार सो वर्षतक भणयडूर सूखा 
पड़ता है, वर्षा बिल्कुल नहीं होती, प्रछथयकालकी शक्तिसे सुर्येकी 
उष्णता और भी बढ़ जाती है तथा वे तीनों छोकोंको तपाने लगते 
हैं-->यह भगवान्‌की माया है ॥ ९॥ 
पादालतलमारम्य संकषेणगुखानल+ । 
दहन्नूध्वेशिखों दिष्वग ब्थते वायुनेरितः ॥१०॥ 
उस समय शेषनाग--सद्धूषंणके मुँहसे आगकी प्रचण्ड लपठे 
निकलती है और वायुकी प्रेरणासे वे रपट पाताललोकसे जलाना 
आरम्भ करती हूँ तथा और भी ऊंची-ऊँची होकर चारों ओर फंल 
जाती हँ---यह भगवाच्‌की माया है॥ १० ॥ 
+ तेको 0२ ि 
सांवतकी मेघगणो चंदृति सम शर्त समा । 
धारामिहंस्तिहस्ताभिर्लीयते सलिले विराद ॥११॥ 
इसके बाद प्रलयकालीन सांवतेक मेघगण हाथीकी सूँडके 
१. शतवर्पाण्यनावृष्ठिः | २, सांवतंकः | 





डर माया-ब्रह्म-कम-निरूपण 


ससान मोटी-मोटी धाराओंसे सो वर्षषक बरसता रहता है। 
उससे यह विराट ब्रह्माण्ड जलमें डूब जाता है--यह भगवानुकी 
साया है ॥ ११॥ 
ततो विराजप्॒त्यज्य वेशज!) पुरुषों नृष | 
अव्यक्त विशते खक्ष्म॑ निरिन्यधन इवानलः ॥१२॥ 
राजन ! उस समय जेसे बिना ईघनके आग बुझ जाती है, 
वसे हो विराद पुरुष ब्रह्मा अपने ब्रह्माण्ड-शरीरकों छोड़कर सुक्ष्म- 
स्वरूप अव्यक्षमे लीचव हो जाते हे--यह भगवान्‌की माया 
है॥ १२॥ 
वायुना हृतगन्धा भू! सलिलत्वाय कल्पते । 
सलिले वद्भुतरस॑ ज्योतिष्ठायोपकर्पते ॥१३॥ 
वायु पृथ्वीकी गन्ध खींच लेती है, जिससे वह जलके खझूपमें 
हो जाती है और जब वही वायु जलके रसको खीच लेती है, 
तब वह जल अपना कारण अग्नि बन जाता हे--यह भगवाचुकी 
माया है ॥ १३ ॥ 
इतरूप तु तमसा बायीं ज्योतिः अलीयते। 
हृतस्पश्ॉज्वकाशेन. वायुनेमसि लीयते ॥१४॥ 
जब अन्धकार अग्निका रूप छीन लेता है, तब वह अग्नि 
वायुमे छीन हो जाती है और जब अवकाशरूप आकाश वायुकों 
स्पर्श-शक्ति छोन लेता है, तब वह आकाशमे छीच हो जाता है-- 
यह भगवान्‌की माया है ॥ १४॥ 


तृतीय अध्याय 


कालात्मना हतशुर्ण नस आत्मनि छीयते | 
(के हर € वैकारिके (३ 
इन्द्रियाणि मनो बुद्धि! सह वेकारिकेनप । 


प्रविशन्ति हहड्लार॑ स्वगुणेरहमात्मनि ॥१५॥ 
राजन्‌ ! तदनन्तर कालरूप ईश्वर आकाशके शब्द ग्रुणको 
हरण कर लेता है जिससे वह तामस अहद्धारमें लीव हो जाता 
है। इन्द्रियाँ शौर बुद्धि राजस अहड्भारमें लीन होती हैं। मन 
सात्तविक अहद्भारसे उत्पन्न देवताओंके साथ सात्तिक अहद्धारमें 
प्रवेश कर जाता है तथा अपने तीन प्रकारके कार्येके साथ 
अहस्भार महत्तत्वमें लीन हो जाता है। महत्तत्त्व प्रकृतिमें और 
प्रकृति ब्रह्ममें लीच होती है। फिर इसीके उलटे ऋमसे खष्टि होती 
डै। यह भगवात्‌की माया है॥ १५॥ 
एवा साया भगवतः सर्मस्थित्यन्तकारिणी। 
त्रिवर्णा वर्णितास्मान्िः कि भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥ १६॥ 
यह सष्टि, स्थिति और संहार करनेवाली त्रिगुणमयी माया 


है । इसका हमने आपसे वर्णत किया। अब आप और क्या सुनना 
चाहते हैं १ ॥ १६ ॥ 


राजोवाच 
सायां दुस्तरामकृतात्मभि) | 
तरनत्यज्ञ: स्थुल्धियो महषे इद्शुच्यताश्‌॥१७॥ 
राजा निमिने पूछा--महपिजी ! इस भगवान्‌की मायाको पार 
करना उन लोगोके लिये तो बहुत ही कठिन है, जो अपने मनको 


जो 3 0 ९+ 
यथतारश्वरा 
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बशमें नहीं कर पाये हैं। अब आप कृपा करके यह बताइये कि 
जो लोग शरीर आदिमे आत्मबुद्धि रखते हैं तथा जिनकी समझ मोटी' 
है, वे भी अनायास ही इसे केसे पार कर सकते हैं ? ॥ १७ ॥ 


प्रबुद्ध उवाच 


कर्माण्यारममाणानां दुःखहत्ये सुखाय च। 
पव्येत्‌ पाकविपर्यास मिथुनीचारिणां तुणाय ।१४॥ 
अब चौथे योगीर्वर अबुद्धजी बोले --राजव्‌ ! स््ी-पुरुष- 
सम्बन्ध आदि बन्धनोंमे बँधे हुए संसारी मनुष्य सुखकी प्राप्ति ओर 
दुःखकी निवृत्तिके लिये बड़े-बड़े कर्म करते रहते हैं। जो प्रुरुष 
मायाके पार जाना चाहता है, उसको विचार करना चाहिये कि 
उनके कर्मोका फल किस प्रकार विपरीत होता जाता है। वे 
सुखके बदले दुःख पाते है और दुःख-निवृत्तिके स्थानपर दिलों-दिन 
दुःख बढ़ता ही जाता है ॥ १८॥ 
नित्यातिंदेन वित्तेन दुलेभेनात्मम्ृत्युना । 
गृहापत्याप्पशुमिः का श्रीतिः साथितेश्ले) ॥१९॥ 
एक धनको ही लो । इससे दिन-पर-दिन दुःख बढ़ता ही' है, 
इसको पाना भी कठिन है और यदि किसी प्रकार मिल भी जाय 
तो आत्माके लिये तो यह सृत्युस्वरूप ही है। जो इसकी' उलझनोंमें 
पड़ जाता है, वह अपने-आपको भूल जाता है। इसी प्रकार घर, 
पुत्र, स्वजन-सम्बन्धी, पशु-धन आदि भी अनित्य और नाशवान्‌ 
ही हैं; यदि कोई इन्हें जुटा भी ले तो इनसे क्या सुख-शान्ति मिल 
सकती है ? ॥ १९॥ 


तृतीय अध्याय डर 


एवं छोक पर विद्यान्नश्चर क्मनि्मितम्‌ । 
सतुल्यातिशयध्यंसं॑ यथा सण्डलव॒तिनाम्‌ ॥॥२०॥ 
इसी प्रकार जो मनुष्य मायासे पार जाना चाहता है, उसे यह 
भी समझ लेना चाहिये कि मरनेके बाद प्राप्त होनेवाले छोक-- 
परलोक भी ऐसे ही नाशवाच्‌ हैं। क्योंकि इस लछोककी वस्तुओके 
समान वे भी कुछ सीमित कर्मोके सीमित फलमान्र है। वहाँ भा 
पृथ्वीके छोटे-छोटे राजाओंके समान बराबरवालोंसे होड़ अथवा 
लाग-डाँट रहती है, अधिक ऐड्वर्य और सुखवालोंके प्रति छिद्रा- 
न्वेषण तथा ईर्ष्या-देषका भाव रहता है, कम सुख और ऐ्वयवालोंके 
- भति घृणा रहती है एवं कर्मोका फल पूरा हो जानेपर वहाँसे 
पतन तो होता ही है। उसका नाश निश्चित है। नाशका भय 
वहाँ भी नहीं छूट पाता ॥ २० ॥ 
तस्माद्‌ गुरु प्रपच्येत जिज्ञासुः श्रेय उत्तमस। 
शाब्दे परे च निष्णातं ब्रह्मण्युपशमाश्रयत् ॥२१॥ 
इसलिये जो परम कल्याणका जिज्ञासु हो, उसे ग्रुरुदेवकी 
शरण लेनी चाहिये । गुरुदेव ऐसे हो, जो शब्दब्रह्म-वेदोंके पारदर्शी 
विद्वान हों, जिससे वे ठीक-ठीक समझा सकें; और साथ ही 
परब्रह्ममें परिनिष्ठित तत्त्वज्ञानी भी हों, ताकि अपने अनुभवके द्वारा 
प्राप्त हुई रहस्यकी बातोंको बता सकें। उनका चित्त शान्‍्त हो, 
व्यवहारके प्रपद्धमें विशेष प्रवृत्त न हो ॥ २१॥ 
तत्र भागवतान्‌ धर्मान्‌ शिक्षेद्‌ श॒ुर्वात्मदैषतः । 
अमाययाजुब च्या यैस्तुष्येदात्माउडत्मदो हरि; ॥२२॥ 
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जिज्ञासुको चाहिये कि गुरुको ही अपना परम प्रियतम आत्मा 
ओर दइष्टदेव माने। उनकी निष्कपटभावसे सेवा करे और उनके 
पास रहकर भागवतधर्मकी--भगवान्को प्राप्त करानेवाले 
भक्तिभावके साधनोंकी क्रियात्मक शिक्षा ग्रहण करे। इन्हीं साधत्तोंसे 
सर्वात्मा एवं भक्तको अपने आत्माका दान करनेवाले भगवात्‌ 
प्रसन्न होते हैं ॥ २२॥ 
सवतो मनसोउ्सड्ल्‍रमादो सड्भंं च साधुषु । 
दयां मेत्रीं अश्रयं च भूतेष्वद्धा यथोवचितम्‌ ॥२३॥ 
पहले शरीर, सन्तान आदिमें मतकी अनासक्ति सीखे। फिर 
भगवातके भक्तोंसे प्रेम केसा करता चाहिये--यह सीखे। इसके 
पश्चात्‌ प्राणियोंके प्रति यथायोग्य दया, मेत्री और विवयकी निष्कपट 
भावसे शिक्षा ग्रहण करे ॥ २३॥ 
शोच॑ तपस्तितिक्षां च मीन स्वाध्यायमाजेवम्‌। 
ब्रकह्मचयमहिंसा च समत्व॑ इन्हसंज्ञयोः ॥२४७॥ 
मिट्टी, जल आदिसे बाह्य शरीरकी पवित्रता, छल-कपट आदि- 
के त्यागसे भीतरकी पवित्रता, अपने धर्मका अनुष्ठान, सहनश्क्ति, 
मौन, स्वाध्याय, सरलता, ब्रह्म चयं, अहिसा तथा शीत-उष्ण, सुख- 
दुःख आदि इन्दोंमे हष-विषादसे रहित होना सीखे ॥ २४ ॥ 
सर्वत्रात्मेश्वरान्वीक्षां. कैवल्यमनिकेततास । 
विविक्तचीरवसन संतोष येन केनचित्‌ ॥२५॥ 
सर्वत्र अर्थात समस्त देश, काल और वस्तुओंमें चेतनरूपसे 
आत्मा और नियन्तारूपसे ईश्वरको देखना, एकान्तसेवन, “यही 
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मेरा धर हैः--ऐसा भाव न रखना, ग्रृहस्थ हो तो पवित्र वस्च 
पहनना और त्यागी हो तो फटठे-पुराने पवित्र चिथड़े, जो कुछ 
श्रारूधके अनुसार मिल जाय, उसीमें सन्‍्तोप करना सीखे ॥ २५॥ 

श्रद्धां मागवते शास्तेउनिन्दामन्यत्र चापि हि । 

मनोवाकमंदण्ड॑ च्‌ सत्यं शमदसावषि ॥२९॥ 

भगवानकी प्राप्तिका मार्ग बतलानेवाले शाल्षोंमें श्रद्धा और 
दूसरे किसी भी शासत्रकी निन्‍दा न करता, प्राणायामके द्वारा 
मनका, सौतके द्वारा वाणीका और वासनाहीनताके अभ्याससे 
कर्मोका संयम करना, सत्य बोलना, इन्द्रियोंको अपने-अपने गोलकोंमें 
स्थिर रखना और मनको कही बाहर न जाने देना सीखे ॥ २६ ॥ 

श्रवण ५ कीतेन॑ ध्यान हरेस्ड्रुतकर्मणः । 

जन्पकसंगुणानां च तदर्थेडखिलचेष्टितय ॥२७॥ 

राजन्‌ ! भगवान्‌की लीलाएँ अद्युत हैं। उनके जन्म-कर्मे - 
और गुण दिव्य है। उन्हींका श्रवण, कीत॑न और ध्यान करना 
तथा शरीरसे जितनी भी चेष्टाएँ हों, सब भगवान्‌के लिये करना 
सीखे ॥ २७ ॥ 

इृ्ट दर्च तपो जप्तं बृत्त यच्चात्मनः प्रियम्‌। 

दारान्‌ सुतान्‌ गृहान्‌ ग्राणान्‌ यत्‌ परस्मे निवेदनस॥२८॥ 

यज्ञ, दान, तप अथवा जप, सदाचारका पालन और ख्त्री, . 
पुत्र, घर, अपना जीवन, प्राण तथा जो कुछ अपनेको प्रिय रूगता 
हो--सब-का-सब सगवानके चरणोंमे निवेदन करना, उन्हें सौप 
देना सीखे ॥ २८ ॥ 
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एवं कृष्णात्मनाथेपु मलुष्येषु च सोहदय । 
परिचर्या चोमयत्र महत्सु हृषु साधुषु ॥२९॥ 
जिन संत पुरुषोंने सच्चिदानन्दस्वरूप भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
अपने आत्मा और स्वामीके रूपमें साक्षात्कार कर लिया हो, उनसे 
प्रेम और स्थावर, जद्धम दोनो प्रकारके प्राणियोंकी सेवा; विशेष 
करके मनुष्योंकी, मनुष्योंमे भी परोपकारी सज्जनोकी और उनमें. 
भी भगवत्प्रेमी संतोंकी करना सीखे ॥ २९॥ 
परस्परानुकथनं पावन. भगवद्यशः | 
मिथो रतिमिंथस्तुष्टिनिदत्तिमिंथ आत्मनः॥३०॥ 
भगवानके परम पावत यशके सम्बन्धमे ही एक-दूसरेसे बात- 
चीत करना और इस प्रकारके साधकोंका इकट्ठे होकर आपसमें 
प्रेम करना, आपसमें सन्तुष्ट रहना और प्रपश्नसे निदृत्त होकर 
आपसमें ही आध्यात्मिक श्ञान्तिका अनुभव करना सीखे ॥ ३० ॥ 
स्मरन्‍्तः स्मारयन्तथ्व मिथोज्योघहरं हरिस। 
भवत्या सल्लातया मकत्या बिश्रत्युत्पुलकां तचुस॥ ३ १॥ 
राजन ! श्रीकृष्ण राशि-राशि पापोंको एक क्षणमें भस्म कर 
देते है। सब उन्हींका स्मरण करें और एक-दूसरेको स्मरण करावें। 
इस प्रकार साधन-भक्तिका अनुष्ठाव करते-करते प्रेम-भक्तिका उदय 
हो जाता है और वे प्रेमोद्रेकसे पुलकित-शरीर घारण करते हैं ॥३१॥ 
कचिद्‌ रुदनन्‍्त्यच्युतविन्तया क्थि- 
उसलन्ति ननन्‍्दन्ति बदन्त्यलोकिकाः । 
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नृत्यन्ति गायन्त्यनुशीलयन्त्यज 
भवन्ति तृष्णी परमेत्य निबंता। ॥3श॥ . 

उनके हृदयकी बड़ी विलक्षण स्थिति होती है। कभी-कभी वे 
इस प्रकार चिन्ता करने लगते है कि अबतक भगवान्‌ नहीं मिले, 
क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, किससे पूछ, कौन सुझे उनकी प्राप्ति कराने ? 
इस तरह सोचते-सोचते वे रोने लगते हैं तो कभी भगवान्‌को 
लीलाकी स्फूर्त हो जानेसे ऐसा देखकर कि परमंश्रयंशाली भगवान्‌ 
गोपियोंके डरसे छिपे हुए हैं, खलखिलाकर हँसने लगते हैं। कभी- 
कभी उनके प्रेम और दर्शनकी अनुभूतिसे आनन्दमग्त हो जाते हैं 
तो कभी लोकातीत भावमें स्थित होकर भगवान॒के साथ बातचीत 
करने लगते है । कभी मानो उन्हें सुना रहे हों, इस प्रकार उनके 
गुणोंका गान छेड़ देते हें और कभी नाच-नाचकर उन्हें रिश्ञाने 
रूगते हैं, कभी-कभी उन्हें अपने पास न पाकर इधर-उधर ढूँढ़ने 
छगते हैं तो कभी-कभी उनसे एक होकर, उनकी सन्निधिमें स्थित 
होकर परम शान्तिका अनुभव करते और चुप हो जाते हैं॥ ३२॥ 


इति भागवतान्‌ धर्मान्‌ शिक्षन्‌ भकत्या तहुत्थया। 
नारायणपरो. मायामझ्जस्तरति दुस्तराम ॥३३॥ 


राजन्‌ | जो इस प्रकार भागवतधर्मोकी शिक्षा ग्रहण करता है, 
उसे उनके ारा प्रेम-भक्तिकी प्राप्ति हो जाती हे और वह भगवान्‌ 
नारायणके परायण होकर .उस मायाकों अनायास ही पार कर 
जाता है, जिसके पंजेसे निकलता बहुत ही कठिन है ॥ ३६ ॥ 
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राजोवाच 
नारायगामिधानस्थ ब्रह्मण४. परमात्मनः | 
निष्ठामहंथ नो वक्त यूं हि अह्मवित्तमाः ॥३४॥ 
राजा निमिने पछा---सहषियो ! _ आपलोग परमात्माका 
वास्तविक स्वरूप जाननेवालोंमें स्ंश्रेष्ठ हैं। इसलिये मुझे यह 


बतलाइये कि जिस परक्रह्म परमात्माका नारायण” नामसे वर्णन 
किया जाता है, उनका स्वरूप क्‍या है !॥ ३४ ॥ 


पिपिलायन उवाच 
स्थित्युद्धवप्र लयहेतुरहेतुरस्य 
यत्‌ स्वप्नजागरसुपृप्तिध सद्बहिश्र । 
देहेन्द्रियासुहदयानि चरन्ति येन 
सज्लीवितानि तदवेहि पर नरेन्द्र ॥३५॥ 
अब पाँचवें योगीर्वर पिप्पलायनजीने कहा---राजन्‌ ! जो 
इस संसारकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलूयका निमित्त-कारण और 
उपादान-कारण दोनों ही है, बननेवाल्ा भी है और बनानेवाला 
भी--परन्तु स्वयं कारणरहित है, जो स्वप्न, जाग्रत्‌ और सुषुप्ति- 
अवस्थाओंमें उनके साक्षीके रूपमे विद्यमान रहता है और उनके 
अतिरिक्त समाधिमे भी ज्यों-का-त्यों एकरस रहता है; जिसकी 
सत्तासे ही सत्तावात्‌ होकर शरीर, इन्द्रिय, प्राण और अन्तःकरण 
अपना-अपना काम करनेमें सम होते हैं, उसी परम सत्य वस्तुको 
आप 'नारायण” समझिये ॥ ३५॥ 


तृतीय अध्याय ४८. 


नैतन्सनो विशति वाशुत चश्षुरात्मा 
प्राणेन्द्रयणि च यथानलमचिषः सवाई । 
शब्दोडपि बोधकनिषेधदयाउंजत्ममूल- 
सर्थोक्तताह यहते न निषेचसिद्धिः ॥३६॥ 
जैसे चितगारियाँ न तो अग्निकों प्रकाशित ही कर सकती हैं 
और न जला ही सकती हैं, वेसे ही उस परमतत्त्वमें--आत्मस्वरूपमें 
न तो मनकी गति है और न वाणीकी, नेत्र उसे देख नहीं सकते 
और बुद्धि सोच नहीं सकती, प्राण और इन्द्रियाँ तो उसके पास- 
तक नहीं फटक पातीं। नेति-नेति--इत्यादि श्रुतियोंके शब्द भी 
वह यह है--इस रूपमें उसका वर्णव नही करते, बल्कि उसको 
बोध करानेवाले जितने भी साधन हैं, उनका निषेध करके तात्पय॑- 
रूपसे अपना सूल--निषेघका मूल लखा देते हैं। क्योंकि यद्वि 
निषेघके आधारकी, आत्माकी सत्ता न हो तो निषेध कौन कर 
रहा है, निषेधकी वृत्ति किसमे हे--इन प्रश्नोंका कोई उत्तर ही कऋ 
रहे, निषेघकी ही सिद्धि न हो ॥ ३६ ॥ 
सत्य॑ रजस्तम इति तब्रिव्ृदेकमादो 
छत्नूं महानहमिति प्रवदन्ति जीव । 
जानक्रियाथंफलरूपतयोरुश्षक्ति 
ब्रक्लेय भाति सदसच्च तयोः पर॑ बत्‌ ॥३७॥ 
जब सट्टि नहों थी, तब केवल एक वही था। सष्टिका 
निरूपण करनेके लिये उसीको त्रिगुण ( सत्त्व-रज-तम ) सयी 
प्रकृति कहकर वर्णन किया गया। फिर उसीको ज्ञानप्रधाने 
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होनेसे महत्ततत्व, क्रियाप्रधान होनेसे सूत्रात्मा और जीवकी उपाधि 
होनेसे अहद्भारके रूपमें वर्णन किया गया। वास्तवमें जितनी भी 
“ शक्तियाँ हें--चाहे वे इन्द्रियोंके अधिष्ठातू देवताओंके रूपमें हों, 
चाहे इन्द्रियोंके, उनके विषयोंके अथवा विषयोंके प्रकाशके रूपमें 
हों--सब-का-सब वह ब्रह्म ही है। क्योंकि ब्रह्मकी शक्ति अनन्त 
है। कहाँतक कहूँ ? जो कुछ दृब्य-अदब्य, कार्य-कारण, सत्य 
और असत्य है--सब कुछ ब्रह्म है। इनसे परे जो कुछ है, वह, 
भी ब्रह्म ही है ॥ ३७ ॥ 
नात्मा जजान न सरिष्यति नधतेज्सो 
न क्षीयते संबनविद्‌ व्यमिचारिणां हि। 
सत्र शश्वद्नपाय्यु पलब्धिमात्र 
ग्राणो यथन्द्रिययलेन विकल्प सत्‌ ॥३८॥ 
वह ब्रह्मस्वरूप ब्ात्मान तो कभी जन्म लेता है और था 
मरता है। वह न तो बढ़ता है ओर चथ घटता ही है। जितले भी 
परिवतंनशील पदार्थ हैं---चाहे वे क्रिया, सड्धूल्प और उनके अभावके 
रूपमे ही क्यों न हों--सबकी भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान सत्ताका 
वह साक्षी है। सबमे है। देश-कारू और वस्तुसे अपरिच्छिन्न हे | 
अविनाशी है। वह उपलब्धि करनेवाछ्ा अथवा उपलब्धिका विपय 
नहीं है। केवल उपलब्धिस्वरूप--ज्ञानस्वरूप है। जैसे प्राण तोः 
एक ही रहता है, परल्तु स्थानभेदसे उसके अनेक नाम हो जाते 
हैं--बेसे ही ज्ञान एक होनेपर भी इन्द्रियोंके सहयोगसे उसमें 
अनेकताकी कल्पना हो जाती है ॥ ३८ ॥ 
१. निधनविद्व्यभिचारिणाम्‌ । 


भा० ए० सक० ४--- 
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आप्डेघु.. पेशिषु तरुष्वविनिश्ितेषु 
प्राणो हि जीवमृुपधावति तत्र तत्र। 
सक्ने यदिन्द्रिणेहइहमि च अशत्रसुप्त 
कूटरथ आशयमते . तदलुस्व॒तिनं। ॥३९॥ 
जगत्में चार प्रकारके जीव होते हँ--अंडा फोड़कर पैदा होने 
वाले पक्षी-साँप आदि, नालमें बँघे पेदा होतेवाले पश्ु-मनुष्य, धरती 
फोड़कर निकलनेवाले वृक्ष-बनस्पति और पसीनेसे उत्पन्न होनेवाले 
खटमल आदि । इन सभी जीव-दशरीरोंमे प्राणशक्ति जीवके पीछे 
लगी रहती है। शरीरोंके भिन्न-भिन्न होनेपर भी प्राण एक ही रहता 
है। सुषुप्ति-अवस्थामें जब इन्द्रियाँ विश्वेष्ट हो जाती है, अहद्भार भी 
सो जाता हे--लीन हो जाता है अर्थात्‌ लिज्राशरीर नहीं रहता, 
उस समय यदि कूटस्थ जात्मा भी न हो तो इस बातकी पीछेसे स्थृति 
ही केसे हो कि में सुखसे सोया था! पीछे होनेवाली यह स्मृति ही 
उस समय आत्माके अस्तित्वको प्रमाणित करती है ॥ ३९ ॥ 
यहाब्जनाध्चचरणषणयोरुभवत्या 
चेतोमलानि विधसेद्‌ गुणकमेजानि। 
तस्मिन्‌ विशुद्ध उपलम्धत आत्मतत्तं 
साक्षादु यथानलद्शोंः संवितृप्रकाश। ॥४०॥ 
जब भगवान्‌ कमलनाभके चरणकमलोंको प्राप्त करतेकी इच्छासे 


तीत्र भक्ति की जाती हे तब वह भक्ति ही अग्निकी भाँति गुण और 
कर्मोसे उत्पन्न हुए चित्तके सारे मलोंको जला डालती है। जब 


१, आश्रयमृते । २. सवितुः प्रकाशः | 
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चित्त छुद्ध हो जाता है, तब आत्मतत्त्वका साक्षात्कार हो जाता 
हे-जैसे नेत्रोंके निविकार हो जानेपर सूर्यके प्रकाशकी प्रत्यक्ष 
' अनुभूति होने लगती है ॥ ४० ॥ 
राजोवाच 
(५ कमयोंगं ४ 
कमंयोगं बदत नः पुरुषों येन संस्कृत) | 
विधूयेहाशु कर्माणि नेष्कम्य॑ बिन्दते परम ।॥४१॥ 
राजा निमिने पूछा--योगीश्वरो ! अब आपलोग हमें कर्मयोगका 
उपदेश कीजिये, जिसके द्वारा शुद्ध होकर मनुष्य शीघत्रातिशीघक्र परम 
नेष्कम्य अर्थात्‌ कठूंत्व, कर्म और कमफलको निवृत्त करनेवाला ज्ञान 
प्राप्त करता है ॥ ४१॥ 
० (0 «» €< 
एवं प्रश्नसपीनू पूवसएच्छ॑ पितुरन्तिके । 
नात्र॒तनू बह्मण; पत्रास्‍तत्र कारणमुच्यताम ॥४२॥ 
एक बार यही प्रश्न मेते अपने पिता महाराज इक्ष्वाकुके सामने 
ब्रह्माजीके मानसपुत्र सनकादि ऋषियोसे पूछा था, परन्तु उन्होंने 
सर्वज्ञ होनेपर भी मेरे प्रश्तका उत्तर न दिया। इसका क्या कारण 
था ? कुपा करके मुझे बतलाइये ॥ ४२ ॥ 
आविदयोंत्र उवाच 
कर्माकर्मविकमेंति वेदबादी न छोकिकः । 
वेदस्य चेश्वरात्मत्वात॒ तत्र सुद्यन्ति खरया। ॥४३॥ 
अब छठे योगीश्वर आविहत्रिजीने कहा--राजन्‌ ! कर्म 
( शास्रविहित ), अकर्म ( निषिद्ध ) और विकर्म ( विहितका 
उल्लडाःघन )--ये तीनों एकमात्र वेदके द्वारा जाने जाते हैं। इनकी 


ण्र्‌ 
तृतीय अध्याय के 


व्यवस्था लौकिक रीतिसे नहीं होती । वेद अपोरुपेय हैँ---ईदवरखूप 
हैं; इसलिये उनके तात्पयंका निश्चय करना वहुत कठिन है। इसीसे 
बड़े-बड़े विद्ान्‌ भी उनके अभिप्रायका निर्णय करनेमे श्र कर बंठते 
हैं। ( इसीसे तुम्हारे बचपत्तकी ओर देखक र---तुम्हें अनधिकारी 
समझकर सन्कादि ऋषियोंने तुम्हारे प्रश्वका उत्तर नहीं 
दिया )॥ ४२ ॥ 


प्रोक्षयदी वेदोडई्यं वालानामचुशासनस्र्‌ । 
कर्मसोक्षाय कर्माणि विधत्ते छगद यथा ॥४४॥ 
यह वेद परोक्षवादात्मक& है। यह कर्मोकी निवृत्तिके लिये 
कर्मका विधान करता है, जेसे बालककों मिठाई आदिका लारूच 
देकर ओषध खिलाते हैं, वसे ही यह अनभिज्ञोकों स्वर्ग आदिका 
प्रकोभन देकर श्रेष्ठ कर्ममें प्रवृत्त करता है ॥ ४४ ॥ 
. नाचरेद्‌ यसतु वेदोक्त॑ स्वयमज्ञोउजितेन्द्रियः। 
दिकनेणा हथर्मेण झत्योमेत्युशुपैति सः ॥४८॥ 
जिसका अज्ञान निवृत्त नहीं हुआ है, जिसकी इन्द्रियाँ वशमें 
नहीं है, वह यदि मनमाने ढंगसे वेदोक्क कर्मोका परित्याग कर देता 
है, तो वह विहित कर्मोका आचरण न करनेके कारण विक्‌मंरूप 


अधर्म ही करता है। इसलिये वह सृत्युके बाद फिर सृत्युको 
प्राप्त होता है ॥ ४५ ॥ _ 


ल्ल्ल्ल््ल्ल््जाा- उस सससस>>ससस न तन>नतन3ननननन+ान-जन «न शए शक 
& जिसमे शब्दार्थ कुछ और मालूम दे और तासयांथ कुछ ओर हो 
उसे परोक्षवाद कहते हैं । 
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वेदोक्तमेव कुर्बाणा निःसड्गभोउर्पितमीश्वरे । 
नेष्कर्म्या लमते सिद्धि रोचनार्था फलश्रतिः ॥४६॥ 
इसलिये फलकी अभिलाषा छोड़कर ओर विश्वात्मा भगवानुको 
समपित कर जो वेदोक्त कर्मका ही अनुष्ठान करता है, उसे कर्मोकी 
निवृत्तिसे प्राप्त होनेवाली ज्ञानरूप सिद्धि मिल जाती है। जो वेदोंमें 
स्वर्गादि्प फलका वर्णन है, उसका तात्पर्य फछकी सत्यतामे नहीं 
है, वह तो कर्मोमें रुचि उत्पन्न करानेके लिये है ॥ ४६ ॥ 
य आश्ु हृदयग्रन्थि निजिहीपः परात्मनः | 
विधिनोपचरेदू देव तन्त्रोक्तेन च केशवर्स ॥४७॥ 
राजन्‌ ! जो पुरुष चाहता है कि शीक्र-से-शीघ्र मेरे ब्रह्मस्वरूप 
आत्माकी हृदयग्रन्थि--मे और मेरेकी कल्पित गाँठ खुल जाय 
उसे चाहिये कि वह वंदिक और तान्त्रिक दोनों ही पद्धतियोंसे 


:.. भगवाचूकी आराधना करे ॥ ४७ ॥ 


लब्धानुग्रह आचार्यात तेन संद्शितागमः | 
महापुरुषमम्यरचेंन्यूत्योभिमतयाउजत्मनः. ॥७८॥ 
पहले सेवा आदिके द्वारा ग्रुरुदेवकी दीक्षा प्राप्त करे, फिर 


उनके द्वारा अनुष्ठानकी विधि सीखे; अपनेको भगवाच्‌की जो सूर्ति 
प्रिय लगे, अभीष्ट जान पड़े, उसीके द्वारा पुरुषोत्तम भगवानकी 


पूजा करे ॥ ४८ ॥! 
श॒ुचिः सम्दुखमासीनः आणसंयमनादिसिः | 
पिए्ड विशोध्य संन्‍्यासकृतरक्षोउ्चयेद्धारिश ॥॥७९॥ 


. पहले स्तानादिसे शरीर और सनन्‍्तोष आदिसे अन्तःकरणको 
शुद्ध करे, इसके बाद भगवानुकी सूर्तिके सामने बेठकर प्राणायाम 


साह्वाएक् 
प्‌च्ाध्य से।. सनानवासोधिशुपा: षष्श्ए 
| 


शन्धमान्‍्याक्षतर पदक 
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द्प्‌ माया-ब्रह्म-कर्म-निरूपण 
ताया बह कम-निरूपण_ 


अपने-अपने उपास्थदेवके विग्नहकी हृदयादि अज्ञ, आयुधादि 
उपाज़ ओर पार्षदोंसहित उसके मूलमन्त्रह्मरा पाद्य, अध्यं, आचमन, 
मघुपक, स्तान, वल्म, आभूषण, गन्ध, पुष्प, द्षि-अक्षेत्के तिछूक, 
माला, धूप, दीप ओर नेवेद्य आदिसे विधिवत्‌ पूजा करे। 
किर स्तोत्रोंद्रारा स्तुति करके सपरिवार भगवात्त्‌ श्रीहरिको 
नमस्कार करे ॥ ५२-५३ ॥ 


आत्मानं तन्मय॑ ध्यायन्‌ मूर्ति सम्पूजयेद्धरे।।! 


शेषामाधाय शिरसि स्वधास्न्युद्वास्य सत्कृतम॥५४॥ 
अपने आपको भगवन्मय ध्यान करते हुए ही भगवानुकी 
मूतिका पूजन करना चाहिये। निर्माल्यकों अपने सिरपर रबखे 
ओर आदरके साथ भगवद्विग्रहकोी यथास्थाव स्थापित कर पूजा 
समाप्त करनी चाहिये ॥ ५४॥ 
एवमग्न्यकेतोयादावतिथी हृदये च॑ यः। 


(48. 


यजतीश्वरमात्मानमचिरान्युच्यते हि. से ॥५५॥ 

इस प्रकार जो पुरुष अग्नि, सूर्य, जल, अतिथि और अपने 
हृदयमें आत्मरूप श्रीहरिकी पूजा करता है, वह श्ञीत्र ही मुक्त हो 
जाता है ॥ ५५॥ 





इति श्रीमद्भायवर्ते महापुराणे पारमहस्यां संहितायामेकादशस्कन्धे 
तृतीयोज्ष्यायः ॥ हे ॥ 


१. विष्णु मगवानकी पूजामे अक्षतोका प्रयोग केवछ तिलकालकारमें 
ही करना चाहिये, पूजामें नहीं-नाक्षतैरचंयेद्‌ विष्णु न केतक्या महेश्वरम्‌।? 
२. यजेदी । 


अथ चतुथोंउध्यायः 
भगवानके अवतारोंका वर्णन 
. राजोवाच 

यानि यात्रीह कर्माणि यैयें; स्वच्छन्दजन्पमिः | 

चक्रे करोति कर्ता वा हरिस्तानि बुबन्तु नः॥ १॥ 

राजा निमिने पूछा--योगीश्वरो ! भगवान्‌ स्वतस्त्रतासे अपने 
अक्तोंकी भक्तिके वग होकर अनेकों प्रकारके अवतार ग्रहण करते 
हैँ और अनेकों छीलाएँ करते हैं। आपलोग कृपा करके भगवानकी 


उन लीलाओंका वर्णन कीजिये, जो वे अबतक कर चुके हैं, कर 
रहे हैं या करेंगे ॥ १ ॥ 


ब्रुमिल) उवाच 
यो वा अनन्तस्थ गशुणाननन्ता- 
नलुक्रमिष्यनू स॒ तु ॒बालबुद्धिः । 
+ ८ ७ ७ ८ 
रजांसि अूमेगंणयेत्‌. कथचित्‌ 
कालेन नेवाखिलशक्तिघास्न! || २॥ 
अब सातवें वोगीस्वर हुमिलजीने कहा--राजत्‌ ! सगवात 
अनन्त हैं। उन्तके गुण भी अनन्त हैं। जो यह सोचता है कि में 
उनके गुणोंको गिन लँगा, वह मूर्ख है, बालक है। यह तो सम्भव 
है कि कोई किसी प्रकार पृथ्वीके घुलि-कणोंको ग्रिन ले, परन्तु 


समस्त शक्तियोंके आश्रय भगवाचके अनन्त गुणोंका कोई कभी 
किसी प्रकार पार नही पा सकता ॥ २ ॥ 


3. द्वुविड | २. सत्वघाम्तः । 


५्छ भगवानके अवतारोका वर्णन 


भूतेयदा... पश्चभिरात्मसूष्टे 
पुरं विराज॑ विरचय्य तस्मिन्‌ । 

स्वांशेन विष्टः पुरुषाभिधान- 
मवाप नारायण आदिदेव/ ॥ ३ ॥ 
भगवानने ही पृथ्वी, जल, भग्ति, वायु, आकाश---इन पाँच 
भृतोंकी अपने-आपसे अपने-आपमें सृष्टि की है! जब वे इनके द्वारा 
विराट शरीर, ब्रह्माण्डका निर्माण करके उसमें लीलासे अपने अँश 
अन्तर्यामीरूपसे प्रवेश करते हैं, ( भोक्तारूपसे नहीं, क्योंकि भोक्ता 


तो अपने पुण्योंके फलस्वरूप जीव ही होता है ) तब उन आविदेव 
नारायणको 'पुरुषः तामसे कहते हैं, यही उतका पहला अवतार 


है॥ ३॥ 
+ ७) 
यत्काय एप सुवनत्रयसंनिवेशों 
यस्येन्द्रियेस्तनुभ्ृतामुभयेन्द्रियाणि | 

ज्ञान स्वतः श्रसनतो बलमोज ईहा 
सत्वादिभिः स्थितिलयोद्धव आदिक््ता ॥ ४ ॥ 
उन्हीके इस विराट ब्रह्माण्ड शरीरमें तीनों छोक स्थित हैं। 
उन्हीकी इन्द्रियोंसे समस्त देहधारियोंकी श्ञानेन्द्रियाँ और कमन्द्रियाँ 
बनी हैं। उनके स्वरूपसे ही स्वतःसिद्ध ज्ञानका सच्वार होता है। 
उनके श्वास-प्रश्वाससे सब शरीरोंमे बल आता है तथा, इन्द्रियोंमें 


. ओज ( इन्द्रियोंकी ध्क्ति ) और कम करनेकी शक्ति प्राप्त होती है। 
उनन्‍्हींके सत््व आदि ग्रुणोंसे संसारकी स्थिति, उत्पत्ति और प्रर॒य 








१. आ्निविष्ठः | 
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होते हैं। इस विराट शरीरके जो शरीरी हैं, वे ही आदिकर्ता 
तारायण हैं ॥ ४ ॥ 


आदावभूच्छतघृती रजसास्य सर्गे 
का कर हा 5१५ (३ 
विष्णु) स्थितों क्रतुपतिद्विजधमसेतु: | 
रद्रोज्प्पययाय तमसा पुरुष) स आचध्र 


इत्युड्रवस्थितिलया; सतत प्रजासु ॥ ५ ॥| 
पहले-पहल जगत॒की उत्पत्तिके लिये उनके रजोगरुणके अंशसे 
ब्रह्मा हुए, फिर वे आदिपुरुष ही संसारकी स्थितिके लिये अपने 
सत्त्वांशसे धर्म तथा ब्राह्मणोंके रक्षक यज्ञपति विष्णु बत गये । फिर 
वे ही तमोग्रुणके अंशसे जगत॒के संहारके लिये रुद्र बने। इस प्रकार 
निरन्तर उन्हींसे परिवर्ततशील प्रजाकी उत्पत्ति, स्थिति और संहार 
होते रहते हैं ॥॥ ५॥ 


(६ 2 प सर है 
धर्मस्य दक्षदृहितयेजनिष्ट . मूर्त्यो 
नारायणो नर ऋषिग्नवरः ग्रशान्तः । 
५ 
नेष्कम्यलक्षणसुवाच चचार कम 
९ | हक वर्यनिषेवित श्र ई 60. 
योज्यापि चासत ऋषिवयनिषेवितारुप्रि।॥ ६॥ 
दक्ष प्रजापतिकी एक कन्याका नाम था मूति। वह धर्मकी 
पत्नी थी। उसके गर्भसे भगवानुने ऋषिश्रेष्ठ शान्तात्मा 'नरः और 
नारायण'के रूपमें अवतार लिया। उन्होंने आत्मतत्त्वका साक्षात्कार 
करानेवाले उस भगवदाराघनरूप कर्मका उपदेश किया, जो वास्तवमें 


कर्मबन्धनसे छुड़ानेवाला ओर नेष्कम्य॑ स्थितिको प्राप्त करानेवाला 
१. मूत्या । 
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है। उन्होंने स्वयं भी वेसे ही कर्मका अनुष्ठान किया। बड़े-बड़े 
ऋषि-सुत्ति उनके चरणकमलोंकी सेवा करते रहते हैं। वे आप भीः 
बदरिकाश्रसमें उसी कर्मका आचरण करते हुए विराजमान हैं ॥ ६॥ 


इन्द्रो विशद्कथ मम धाम जिघृक्षतीति 
काम न्ययुदक्त सगण॑ स बद्युपास्यम्‌। 
गत्वाप्सरोगणवसन्तसुमन्द्वातेः 
स़तोग्रेक्षणेषुमिरविध्यद्तन्महिज्ञ। ॥ ७॥ 
ये अपती घोर तपस्याके द्वारा मेरा धाम छीनना चाहते हैं-- 
इनच्द्रने ऐसी आशंका करके स्ली, वसन्‍्त आदि दल-बलके साथ काम- 
देवको उनकी तपस्यामें विष्चन डालनेके लिये भेजा। कामदेवको 
भगवान्रकी महिमाका ज्ञान न था; इसलिये वह अप्सरागण, वसन्‍्त 
तथा मन्द-सुगन्ध वायुके साथ बदरिकाश्रममे जाकर स्लियोंके कटाक्ष- 
बाणोंसे उन्हें घायल करनेकी चेष्टा करने लगा ॥ ७ ॥ 
विज्ञाय शक्रक्ृतमक्रममादिदेवः 
प्राह अहस्य गतबविस्मय एजमानान्‌ || 


मो भेष्ट भो मदन मारुत देववध्यो 
शुह्दीत नो बलिमशुन्यमिमं कुरुष्वस ॥ ८ ॥ 
आदिदेव नर-नारायणने यह जानकर कि यह इन्द्रका कुचक्र 
है, भयसे काँपते हुए काम आदिकोंसे हंसकर कहा--उस्त समय 


उनके मनमें किसी प्रकारका अभिमान या आश्चय नही था। 'काम- 
देव, मलूयमारुत और देवाड्भनाओ ! तुमलोग डरो मत; हमारा 





९, सा भेविंभो | 
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आतिथ्य स्वीकार करो। अभी यहीं ठहरो, हमारा जाश्रम प्रूत्ता 
मत करो? ॥ ८ ॥ 


इत्यं ब्रुवत्यक्षयदे नरदेव देवा: 
सत्रीडनअ्रशिरसः सघ्चणं तमूचु। । 
तैतद्‌ विभो ल्वयि परेडविकृते विचित्र 
स्वारामधीरनिकरानतपा्‌दपके (॥९॥ 
राजन्‌ ! जब नर-नारायण ऋषिने उन्हें अमयदान देते हुए 
इस प्रकार कहा, तब कामदेव आदिके सिर लज्जासे झुक गये। 
उन्होंने दयालु भगवात्‌ त्र-सारायणसे कहा--प्रभो ! आपके ल्यि 
यह कोई आश्चयंकी बात नहीं है; क्योंकि आप सायासे परे और 
प(िधिकार हैं। बड़े-बड़े आत्माराम और धीर पुरुष निरन्तर आपके 
च्रणकमलोंमें प्रणाम करते रहते हैं ॥| ९ ॥ 
तवां सेवर्ता सुरक्ृता बहवोउन्तराया। 
खोकी विलछ्डय परम ब्रजतां पं ते। 
नान्यस्य बहिषि बलीनू ददतः स्वश्वामात्‌ 
घत्ते पद त्वसविता यदि विध्नमृध्नि ॥१०॥ 
आपके भक्त आपकी भक्तिके प्रभावसे देवताओंकी राजधानी 
अमरावतीका उल्लडःघतन करके आपके परमपदको प्राप्त होते हैं । 
इसलिये जब वे भजन करने लगते हैँ, तब देवतालोग तरह-तरहसे 
उनऊझी साधतामें विष्त डालते हें। किन्तु जो लोग केवल कर्म॑- 
ऋण्डमें रगे रहकर यज्ञादिके द्वारा देवताओंको बलिके झपमें 
उनका भाग देते रहते हैं, उत्त छोगोंके मार्गमें वे किसी प्रकारका 
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विघ्न नहीं डालते। परच्तु प्रभो! आपके भक्तजन उनके द्वारा 
उपस्थित की हुई विध्न-बाघाओंसे गिरते नहीं। बल्कि आपके कर- 
कमलोंकी छत्रछायामें रहते हुए वे विष्तोंके सिरपर पैर रखकर आगे 
बढ़ जाते हैं, अपने लक्ष्यसे च्युत नहीं होते | १० ॥ 
क्षुत्॒ट त्रिकालगुणमारुतजैह यशेशन्या- 
नस्मानपारजलधीनतितीय केचित्‌। 
क्रोधस्य यान्ति विफ्कलस्य वर्श पढे गो- 
मज्जन्ति दुश्ृरतप्थ इशोत्सुजन्ति ॥११॥ 
बहुत-से लोग तो ऐसे होते हैं जो भूख-प्यास, गर्मी-सर्दी एवं 
आँधी-पानीके कष्टोंको तथा रसनेन्द्रिय और जननेन्द्रियके वेगोंको, 
जो अपार समुद्रोंके समान हैं, सह लेते हँ--पार कर जाते है। 
परन्तु फिर भी वे उस क्रोधके वशमे हो जाते हैं, जो गायके खुरसे 
बने गड़ढेके समान है और जिससे कोई लाभ नहीं है--आत्मनाशक 
है। और प्रभो! वे इस प्रकार अपनी कठिन तपस्थाको खो 
बेठते हैं ॥ ११॥ 
इति प्रगुणतां तेषां ख्ियोउत्यद्धुतदशनाः | 
दर्शवामास शुभ्रूषां. स्वचिताः कुव॑तीर्विशु। ॥१२॥ 
जब कामदेव, वसन्‍्त आदि देवताओंने इस प्रकार स्तुति की 
तब सर्वशक्तिमानु भगवानूने अपने योगबलरूसे उनके सामने बहुत-सी 
ऐसी रमणियाँ प्रकट करके दिखलायीं, जो अद्भुत 'रूप-लावण्यसे 
सम्पन्न और विचित्र वल्लालड्भारोंसे सुसज्जित थीं तथा भगवानकी 
सेवा कर रही थीं॥ १९२॥ 


। द्‌ 
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ते देवालुचरा चट्ठा खिया श्रीरिब रूपिणीः । 
गन्वेन सुझ्ुहुस्तासां. रूपोदायहतश्रियः ॥१३॥ 
जब देवराज इन्द्रके अनुचरोंने उन लक्ष्मीजीके समान रूपवती 
(स्लियोंको देखा, तब उनके महात्‌ सौन्दर्यके सामने उत्तका चेहरा 
'फीका पड़ गया। वे श्रीहीन होकर उनके शरीरसे तिकलनेवाली 
दिव्य सुगन्धसे मोहित हो गये ॥ १३ ॥ 
तानाह देवदेवेश। ग्रणतानू. प्रहसनिव । 
आसामेकतमा इड्ध्वं सवर्णा स्वरगंभूषणाम्‌ ॥१४॥ 
अब उनका सिर भुक गया । देवदेवेश भगवाच्‌ नारायण हँसते 
हुए-से उनसे घोले--तुमछोग इनमेंसे किसी एक स्लीको, जो तुम्हारे 
अनुरूप हो, ग्रहण कर लो। वह तुम्हारे स्वर्गलोककी शोभा बढ़ाने- 
वाली होगी' ॥ १४॥ 
ओमित्यादेशमादाय नत्वा त॑ सुरवन्दिनः । 
उवशीमप्सरःश्रेष्ठा. पुरस्कृत्य दिब॑ ययुः ॥१५॥ 
देवराज इन्द्रके अनुचरोंने जो आज्ञा' कहकर भगवानके 
आदेशको स्वीकार किया तथा उन्हें नमस्कार किया। फिर उन्तके 
“द्वारा बनायी हुईं स्लियोंमेसे श्रेष्ठ अप्सरा उवेशीको आगे करके वे 
स्वर्गलोकमें गये ॥ १५ ॥ 
इन्द्रायानम्य सदसि थृण्वतां त्रिदिवोकसाम। 
ऊ्ु्नोरायणवर्ल शक्रस्तत्रास विस्मितः ॥१६॥ 
वहाँ पहुँचकर उन्होंने इन्द्रको नमस्कार किया तथा भरी सभामें 
देवताओंके सामने भगवान्‌ नर-तारायणके बल और प्रभावका 
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वर्णन किया। उसे सुनकर देवराज इन्द्र अत्यन्त भयभीत और 
चकित हो गये ॥ १६ ॥ 


हंसस्वरूप्यवद्दच्युत आत्मयोगं 
दत्त: कुमार ऋषभो भगवान्‌ पिता नः। 
विष्णु; शिवाय जगतां कलयात्रतीण- 
स्तेनाहुता मधुमिदा श्रुतयों हयास्थे ॥१७॥ 
भगवान्‌ विष्णुते अपने स्वरूपमें एकरस स्थित रहते हुए 
भी सम्पूर्ण जगत॒के कल्याणके लिये बहुत-से कलावतार ग्रहण किये 
हैं। विदेहराज ! हंस, दत्तात्रेय, सनक-सनन्दन-सनातन-सनत्कुमार 
ओर हमारे पिता ऋषभके रूपमें अवतीर्ण होकर उन्होंने आत्म- 
साक्षात्कारके साधनोंका उपदेश किया है। उन्होंने ही हयम्रीव- 
अवतार लेकर मधु-केटभ नामक असुरोंका संहार करके उन लोगोंके 
द्वारा चुराये हुए वेदोंका उद्धार किया है ॥ १७ ॥ 
गुप्तोउप्यये. मनुरिलोषधयश्र मात्स्ये 
क्रोडे हतो दितिज उद्धरताम्भसः क्ष्माय्‌। 
कौमे धघृतोउद्विस्व॒तोन्मथने स्वणृष्ठे 
ग्राहातू अपन्नमिभराजमझुखदातंश ॥१८॥ 
प्र्यके समय मत्स्यावतार लेकर उन्होंने भावी मनु सत्यव्रत, 
पृथ्वी और ओषधियोंकी--धानन्‍्यादिकी रक्षा की और वराहावतार 
ग्रहण करके पृथ्वीका रसावल्‍ूसे उद्धार करते समय हिरण्याक्षका 
संहार किया। क्र्मावतार प्रहण करके उन्हीं भगवानने अमृत- 
मन्थनका कार्य सम्पन्न करनेके लिये अपनी पीठपर मन्दराचल धारण 
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किया और उन्हीं भगवान्‌ विष्णुने अपने शरणागत एवं आते भक्त 
गजेन्द्रको प्राहसे छड़ाया ॥ १८ ॥ 
संस्तुन्वतो5ब्धिपतिताब्छु मणानृ पींश् 
श॒क्रं च चृत्रवधतस्तमसि ग्रविष्टम | 
देवस्तियो5्सुरणहे पिहिदा अनाथा 
जध्नेज्सुरेन्द्रभभयाय सतां नुसिहे ॥१९॥ 
एक बार बालखिलय ऋषि तपस्या करते-करते भत्यन्त दुवंद 
हो गये थे। वे जब कद्यप ऋषिके लिये समिधा छा रहे थे, 
तो थककर गायके खुरसे बने हुए गडढेमें गिर पड़े, मानो सपुद्रमे 
गिर गये हों ! उन्होंने जब स्तुति की, तब भगवानने अवतार लेकर 
उनका उद्धार किया ! वृत्रासुरको मारनेके कारण जब इन्द्रदेवको 
ब्रह्महत्या लगी जोर वे उसके भयसे भागकर छिप गये, तब 
भगवानूने उस हत्यासे इन्द्रकी रक्षा की; और जब असुरोंने अचाथ 
देवाजड़नाओोंको बन्दी बना लिया, तब भी भगवाचने ही उन्हें. 
असुरोंके चंगुलसे छुड़ाया। जब हिरण्यकशिपुके कारण प्रह्नाद 
आदि संत पुरुषोंको भय पहुँचने ऊगा, तब उचको निर्भय करनेके 


लिये भगवानने नृसिहावतार प्रहण किया और हिरण्यकशिपुको 
सार डाला ॥ १९॥ 


देवासुरे युधि च देत्यपतीन सुरा्थे 

हत्वान्तरेषु सुवनान्यद्धात्‌ कलामिः । 
भूव्वाथ वामन इमामहरदू बलेः क्ष्मां 

याच्ञाच्छलेन समदाददितेः सुतेम्यः ॥२०॥ 
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उन्होंने देवताओंकी रक्षाके लिये देवासुरसंग्राममें देत्यपतियोंका 
बंध किया ओर विभिन्न मन्वन्तरोंमे अपनी शक्तिसे अनेकों 
कलावतार घारण करके त्रिभुवनकी रक्षा की। फिर वामन-अवतार 
प्रहण करके उन्होंने याचनाके बहाने इस पृथ्वीको देत्यराज बलिखे 
छीन लिया ओर अदितिनन्दन देवताओंको दे दिया ॥| २० ॥ 
निःक्षत्रियामकृत गां च त्रिश्सप्तद्ृत्वो 
रामस्तु. हेहयकुलाप्ययभागवाशिः । 
सोउब्धिं बबन्ध दशवक्त्रमहन्‌ सलझ़ूँ 
सीतापतिजेयति छोकमलघ्नकीतिं) |[२१॥| 
परशुराम-अचतार ग्रहण करके उन्होंने ही पृथ्वीको इक्कीस बार 
क्षत्रियहीन किया। परशुरामजी तो हेहयवंशका प्रलय करनेके लिये 
मानो भृगुवंशमें अग्निर्पसे ही अवतीर्ण हुए थे। उन्हीं भगवाचते 
रामावतारमें समुद्रपर पुल बाँधा एवं रावण ओर उसकी राजधानी 
लड्डको मठियामेट कर दिया। उनकी कीति समस्त छोकोंके 
मलको नष्ट करनेवाली है। सीतापति भगवान राम सदा-सबंदा, 
सर्वत्र विजयी-ही-विजयी हैं ॥ २१ ॥ 
भूमेभरावतरणाय यहुष्वजन्मा 
जात; करिष्यति सुरैरपि दुष्कराणि। 
वादेविंगमोहयति.. यज्ञद्भतोज्तदर्हान्‌ 
शूद्रान कठो क्षितिशुजो न्‍्यहनिष्यदन्ते ॥ २२॥ 
राजव्‌ ! अजन्मा होनेपर भी पृथ्वीका भार उतारनेके 
लिये वे ही भगवान्‌ यदुवंशमे जन्म छेंगे ओर ऐसे-ऐसे कर्म करेंगे, 
भा० ५० स्क० ५-- 


पञ्चम अध्याय 2. 


जिन्हें बड़े-बड़े देवता भी नहीं कर सकते। फिर आगे चलकर 
भगवान्‌ ही बुद्धके रूपमें प्रकट होंगे और यज्ञके अवधिकारियोंको 
यज्ञ करते देखकर अनेक प्रकारके तक॑-वितकोसि मोहित कर लेंगे 
ओर कलियुगके भन्तमें कल्कि-अवतार लेकर वे ही शद्र राजाओंका 
बंध करेंगे ॥ ४२ ॥ 

एवंविधानि कर्माणि जन्मानि च जगत्पतेः | 

भू्रीणि भूरियशसों वर्णितानि महाश्ुज ॥२३॥ 

महाबाहु विदेहराज! भगवाचूकी कीति अनन्त है । 
भहात्माओंने जगत्पति भगवाचके ऐसे-ऐसे अनेकों जन्म और 
कर्मोका प्रचुरतासे गान भी किया है ॥ २३ ॥ 

इति श्रीमज्ञागव्ते महापुराणे पारमहंस्यां संहिताया- 


मेकादअस्कन्धे चतुर्थो्ष्यायः | 9 ॥ 
्श्मयप्यरि कि 


अथ पत्रमोष्ष्याय: 
भक्तिहीन पुरुषोंकी गति और भगवानूकी पूजाविधिका 
राजोवाच 
भगवन्तं हरें प्रायो कल भेजन्त्यात्मवित्तमा; । 
तेषामशान्तकामानां का निष्ठाविजितात्मनाम्‌ ॥ १ || 
राजा निमिने पूछा--.योगीश्वरो ! आपलोग तो श्रेष्ठ आात्म- 
ज्ञाती ओर भगवान॒के परमभक्त हे 


॥ । कृपा करके यह बतलाइये कि 
जिनकी कामनाएं शान्त नहीं हुई हैं, लोकिक-पारलोकिक भोगोंको 


का वर्णन 
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लालसा मिटी नहीं है गौर मन एवं इन्द्रियाँ भी वशमे नहीं हे तथा 
जो प्राय: भगवानका भजन भी नहीं करते, ऐसे लोगोंकी क्या 
गति होती है 27 ॥ १ ॥ 
चमस उजवाच 

मुखबाहरुपादेभ्यः.. पुरुषस्वाश्रमंः. सह | 

चत्वारों जज्ञिरे वर्णा गुर्णेविप्रादवः प्रथक ॥ २॥| 

य एपां पुरुष साक्षादात्मप्रभवसीश्च रम्तू | 

न भजन्त्यवजानन्ति स्थानादू अरष्टा। पतन्‍्त्यध३ ॥ ३ ॥ 

अब आठवें योगीश्वर चमसजीने कहा--राजब्‌ ! विराट 
पुसुषके मुखसे सत्तवप्रधान ब्राह्मण, भुजाओंसे सत्त्व-रज: प्रधान क्षत्रिय, 
जाँघोंसे रजस्तम:प्रधान वेदय और चरणोंसे तम:प्रधान शुद्रकी 
उत्पत्ति हुई है। उन्हींकी जाँंघोंसे गृहस्थाश्रम, हृदयसे ब्रह्मचयं, 
वक्ष;स्थलसे वानप्रस्थ और मस्तकसे संन्यास--ये चार आश्रम 
प्रकट हुए हैं। इन चारों वर्णों और आश्रमोंके जन्मदाता स्वय॑ 
भगवात््‌ ही हैं। वही इनके स्वामी, नियन्ता और भात्मा भी हे । 
इसलिये इन वर्ण और आश्रममें रहनेवाला जो मतनुष्य भगवातुका 
भजन नहीं करता, बल्कि उलटठा उनका अनादर करता है, वह 
अपने स्थान, वर्ण, आश्रम और मनुष्य-योनिसे भी च्युत हो जाता 
है; उसका अधःपतन हो जाता है ॥ २-३ ॥ 

द्रेहरिकथा। केचिदू. द्रेचाच्युतकीतेना! । 

द्वियाः शुद्रादयश्रेंव तेज्छुकम्प्पा भवाइशाश ॥ ४ || 


१, स्थानश्रष्टा: | 
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बहुत-सी लियाँ और शूद्र आदि भगवान्‌की कथा और उनके 
नामकीर्तन आदिसे कुछ दूर पड़ गये हैं। वे आप-जेसे भगवःदश्कतों- 
की दयाके पात्र हैं। आपलोग उन्हें कथा-कीर्ततकी सुविधा देकर 
उनका उद्धार करें ॥ ४ | 


विश्नो राजन्यवेश्यों च हरे प्राप्ता। पदान्तिकस । 
श्रोतेीतन जन्धनाथापि झुह्न्त्यास्नायवादिन! || ५॥ 
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेद्य जन्मसे, वेदाध्ययचसे तथा यज्ञोपवीत 
आदि संस्कारोंसे भगवानके चरणोंके निकटतक पहुँच घुके हें। 
फिर भी वे वेदोंका असली तात्पयं न समझकर अर्थवादमें छगकर 
मोहित हो जाते हैं ॥ ५॥ 
कम्ेष्यकोबिदा) स्वब्धा सूखा! पण्डितमानिनः । 
वदन्ति चाटुकान्‌ मूढा यया साध्व्या मिरोत्सुका। ॥ ६ ॥ 
उन्हें कर्मका रहस्य मालूम नहीं हे। मूर्ख होनेपर भी वे 
अपनेको पण्डित मानते है और अभिमानमें अकड़े रहते हैं । वे 
मीठी-मीठी बातोंमे भूछ जाते हें जोर केवल व्तु-शुन्य शब्द-माघु- 
रीके मोहमे पड़कर चटकीली-भड़कीली बातें कहा करते हैं ॥ ६ ॥ 
रजसा घोरसझ्ूल्पा। काम्ुका अहिमन्यवः । 
दाम्मिका सानिनः पापा विहसन्त्यच्युतप्रियान्‌ || ७॥ 
रजोगुणकी अधिकताके कारण उनके संकल्प बड़े घोर होते 
हैँ। कामनाओंकी तो सीमा ही नहीं रहती, उचका क्रोध भी ऐसा 
होता हे जसे सांपका, बनावट और घमंडसे उन्हें प्रेम होता हे ॥ 
वे पापीलोग भगवाज्के प्यारे भक्तोंकी हँसी उड़ाया करते हैं॥७॥ 


६९ थगवानरी प्रजाविधिका वर्णन 


वृद्न्ति तेजन्योन्यम्ुुपासित ख्रियो 
ग्रहेपषे मेथुन्यपरेष.. चाशिषः । 
यजन्त्यसृष्टान्न विधानदल्षिणं 
वृत्ये परं॑ घ्तन्ति पशूनतद्विद! ॥ <॥ 
वे मत बड़े-बृढ़ोंकी नहीं, क्षियोंकी उपासना करते हैं। यही 
नहीं, वे परस्पर इकट्टे होकर उस घर-ग्रहस्थीके सम्बन्धमें ही बड़े- 
बड़े मनसूबे बाँधते हैं, जहाँका सबसे बड़ा सुख श्ली-सहवासमें ही 
सीमित है। वे यदि कभी यज्ञ भी करते हैं तो अन्न-दान नहीं' 
करते, विधिका उल्लऊझ्ून करते शोर दक्षिणातक नहीं देते। वे 
कर्मका रहस्य न जाननेवाले सू्ख केवल अपनी जीभको संतूष्ट 
करने और पेटकी भूख मिटाने--शरीरको पुष्ट करनेके लिये बेचारे 
पद्ुओंकी हत्या करते हैं ॥ ८ ॥ 
अिया विशृत्याभिजनेन विधया 
त्यगेन रूपेण बलेन कर्मणा । 
जादस्मयेनान्धधिय: सहेश्व रान्‌ 
सतोज्वमनन्यन्ति हरिप्रियान्‌ू खला; ॥ ९॥ 
घन-वेभव, कुछीनता, विद्या, दान, सौन्दर्य, बल और कर्म 
आदिके घमंडसे अंधे हो जाते हैं. तथा वे दुष्ट उन भगवत्ग्रेमी संतों 
तथा ईइवरका भी अपमान करते रहते हैं ॥ ९ ॥ 
सर्वेषु शश्वत्तनुभृत्स्ववस्थितं 
यथा... खमात्मानसभीष्ट मीश्ष रस । 
वेदोपगीत॑ च॑ न श्रण्वतेज्बुधा 
मनोरथानां.. प्रवदन्ति बातेया ॥१०॥ 


१, रछ० | 





छठ 
पद्नमम अध्याय 


राजन ! वेदोंने इस बातको बार-बार दुहराया है ० भगवान्‌ 
आकाशके समान नित्य-निरन्तर समस्त शरीरघारियोंमे स्थित हू । 
वे ही अपने आत्मा और प्रियतम हैं । पर्तु वे मूर्ख इस बेदवाणीकी 
तो सुनते ही नही और केवल बड़े-बड़े मनोरथोंकी बात आपसम 
कहते-सुनते रहते हैं ॥ १० ॥ 


लोके व्यवायामिषमचसेवा 

नित्यास्तु जन्तोनेहि ठत्र चोदना | 
व्यवस्थितिस्तेषु विवाहयज्ञ- 

छुराग्रहेरासु निवृत्तिरिष्टा ॥११॥ 


( वेद विधिके रूपमें ऐसे ही कर्मोके करनेकी आज्ञा देता है, 
जिनमे भनुष्यकी स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं होती। ) संसारमें 
देखा जाता है कि मेथुन, मांस और मद्यकी ओर प्राणीकी स्वाभा- 
विक प्रवृत्ति हो जाती है; तब उसे उससें प्रवृत्त करनेके लिये 
विधान तो हो ही नहीं सकता । ऐसी श्थितिमे विवाह, यज्ञ और 
सौन्रामणी यज्ञके द्वारा ही जो उनके सेवनकी व्यवस्था दी गयी है, 
उसका अर्थ है लोगोंकी उच्छुल्नल प्रवृत्तिका नियन्त्रण, उनका 


सर्यादामें स्थापन। वास्तवमे उनकी ओरसे छोगोंको हटाना ही 
श्ुतिको अभीष्ठ है ॥ ११ ॥ 


धन च धर्मेकफ्ल यतो वे 


ज्ञान सविज्ञानमलुप्रशान्ति । 
शह्देषु सुद्जन्ति कलेवरश्य 


खत्युं न पश्यन्ति हरन्‍्तवीयेम ॥१२॥ 


७१ भगवानऊी पूजाविधिका वर्णन 


धतका एकमात्र फल है धर्म; क्योकि घर्मसे ही परमतत्त्वका 
ज्ञान और उसकी निष्ठा--अपरोक्ष अनुभूति सिद्ध होती है बौर 
निष्ठामें ही परम शान्ति है। परन्तु यह कितने खेदकी बात है कि 
लोग उस घनका उपयोग घर-ग्रृहस्थीके स्वार्थोमे या कामभोममें 
ही करते हैं ओर यह नही देखते कि हमारा यह घरीर मृत्युका 
शिकार है और वह मृत्यु किसी प्रकार भी टाली नही जा सकती ॥१२॥ 
यद्‌ पघ्राणमक्ली विहितः सुराया- 
स्तथा पशोरालभनं॑ न हिंसा । 
एवं व्यवाय। अजया न रतत्या 
इमं विशुद्धं न विहु स्वधमेश ॥१३॥ 
सौत्रामणी यज्ञमें भी घुराकों सूघनेका ही विधान है, पीनेका 
नहीं । यज्ञमे पशुका आलभन (स्परशमात्र ) ही विहित है, हिंसा 
नहीं। इसी प्रकार अपनी घर्मपत्नीके साथ मेथुनकी बाज्ञा भी 
विषयभोगके लिये नहीं, घारमिक परम्पराकी रक्षाके निमित्त सन्तान 
उत्पन्न करनेके लिये ही दी गयी है। परन्तु जो लोग अर्थंवादके 
बचनोंमें फँसे हैं, विपयी हैं, वे अपने इस विशुद्ध धघर्मकोी जानते 
ही नहीं ॥ १३ ॥ 
मरे त्वनेवंविदोउ्सन्तः स्तव्धा। सदमिमानिनः । 
पश्चन द्द्न्ति विखब्धाः प्रेत्य खादन्ति ते च तान्‌ ॥१४॥ 
जो इस विशुद्ध धमंको नही जानते, वे घमंडी वास्तवमे तो 
दुष्ट हैं, परन्तु समझते हैं अपनेको श्रेष्ठ वे धोखेमें पड़े हुए छोग 
पश्ओंकी हिंसा करते हैं और मरनेके बाद वे पशु ही उन मारने- 
वालोंको खाते हैं ॥ १४ ॥ 


पश्चमप्त अध्याय ७२ 
>चिम अध्याय 


द्विपन्तः परकायेपु स्वात्मानं हरिमीश्वरम्‌ | 
मतके सालुबन्धेउस्मिन्‌ बद्धस्नेहा। पतन्त्यथ: ॥१५॥ 
यह शरीर मृतक-शरीर है। इसके सम्बन्धी भी इसके साथ 
ही छूट जाते हैं। जो लोग इस शरीरसे तो प्रेमकी गांठ बाँच लेते 
है और दूसरे शरीरोंमें रहनेवाले अपने ही भात्मा एवं सर्वेध्षक्तिमान्‌ 
अगवाचसे हेष करते हैं, उत्त मूर्लॉका अधःपतन निश्चित है ॥ १५॥ 
ये केवस्यमसम्प्राप्ता ये चातीताश मूढताम्‌ | 
त्रेचगिका हक्षणिका आत्मानं घातयन्ति ते ॥१६॥ 
जिन लोगोंने आत्तज्ञान सम्पादन करके केवल्य-मोक्ष नहीं 
प्राप्त किया हे और जो पूरे-पूरे मढ़ भी नहीं हैं, वे अधूरे न इधरके 
हैं ओर न उधरके। वे अथ, धर्म, काम--इन तीदचों पुरुषार्थोमिं 
फँसे रहते हे, एक क्षणके लिये भी उन्हें शान्ति नही मिलती। वे 
अपने हाथों अपने पैरोंमें कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ऐसे ही लोगोंको 
आत्मघाती कहते हैं ॥ १६ ॥ 
एत आत्महनोउशान्ता अज्ञाने ज्ञानमानिनः । 
सीदन्त्यकृतकृत्या ये कारुध्वश्तमनोरथा। ॥१७॥ 
अज्ञानको ही ज्ञान माननेवाले इन आत्मघातियोंको कभी 
शान्ति नहीं मिलती, इनके कर्मोकी परम्परा कभी शान्त नहीं होती । 
काल-भगवान्‌ सदा-सवंदा इनके सनोरथोंपर पानी फेरते रहते हैं । 
इनके हृदयकी जलन, विषाद कभी मिटनेका नहीं ॥ १७ ॥॥ 
हिल्वात्यायासरचिता गृहापत्यसुहन्छियः । 
तम्तो विशन्ल्यनिच्छल्तो वासुदेवपराद्झुखा। ॥१८॥ 
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९७३ भगवानकी पूजाविधिका वर्णन 
लए लकी अल + व 2प कीन 


राजन्‌ ! जो छोग अन्तर्यामी भगवान्‌ श्रीकृष्णसे विमुख हैं, वे 
अत्यन्त परिश्रम करके गृह, पुत्र, मित्र और घत-सम्पत्ति इकटठी करते 
हैं। परन्तु उन्हें अन्तमें सब कुछ छोड़ देना पड़ता है ओर न चाहनेपर 
भी विवश होकर घोर नरकमे जाना पड़ता है। ( भगवान्‌का भजन न 
करनेवाले विषयी पुरुषोंकी यही गति होती है )॥ १४ ॥ 
राजोवाच 
कस्मिन काले स भगवान्‌ किंवणं। कीदशो नृमिः | 
नाम्ता वा केन विधिना पृज्यते तद्होच्यताम्‌ ॥१९॥ 
राजा निरमिने पछा--बोगीखश्वरो ! आपलोग कृपा करके यह 
बतलाइये कि भगवात्त किस समय किस रफज़्का, कोन-सा आकार 
स्वीकार करते हैं और मनुष्य किन नामों और विधियोंसे उनकी 
उपासना करते हैं ? ॥ १९॥ 
करभाजन उवाच 
कृत॑ त्रेता द्वापर च कलिरिस्येषु केशवः । 
नानावर्णाभिधाकारों कानेव विधिनेज्यते ॥२०॥ 
अब नवें योगीश्वर करमाजनजीने कहा----राजन्‌ ! चार युग 
हैं--सत्य, त्रेता, ढ्वापर और कलि। इन युगोंमें भगवाचके अनेकों रज्, 
नाम और जाकृतियाँ होती हैं तथा विभिन्न विधियोंसे उनकी पूजा 
की जाती है ॥ २०॥ 
कृते शुक्लथ्रतुर्बाहुजंटिली... वल्कलाम्बरः । 
कृष्णाजिनोपवीताक्षान्‌ विश्रदू दण्डकमण्डल्यू ।|२१॥। 


सत्ययुगमें भगवाचुके श्रीविग्नहका रज् होता है श्वेत । उनके 
चार भुजाएँ और सिरपर जठा होती है तथा वे वल्कलका ही 


पञ्चम अध्याय डे 


बच्चन पहनते हैं। काले मृगका चम॑, बज्ञोपवीत, रुद्राक्षकी माला, 
दण्ड और कमण्डलु घारण करते हैं ।। २१ ॥ 


मलुष्यास्तु तदा शान्ता निर्वेरा) सुहृदः समाः । 
यजन्ति तपसा देव शम्तेन च दमेन च ॥२श॥ 
सत्ययुगके मनुष्य बड़े शान्त, परस्पर बेररहित, सबके हितेपी 
और समदर्ज़ी होते हैँ। वे लोग इन्द्रियों और मनको वशमें रखकर 
ध्यानरूप तपस्थाके द्वारा सबके प्रकाशक परमात्माकी आराधना 
करते हैं ॥ २२ ॥ 
हंसः सुपर्णों वेकुण्ठो धर्मों योगेश्वरोज्मलः | 
इबबरः पुरुषोज्व्यक्तः परमात्मेति गीयते ॥२३॥ 
वे लोग हंस, सुपर्ण, वेकुण्ठ, धर्म, योगेश्वर, ममल, ईश्वर, पुरुष, 
अव्यक्त ओर परमात्मा आदि नामोंके द्वारा भगवान्‌के गुण, लीला 
आदिका गान करते हैं ॥ २३ ॥ 
त्रेतायां. रक्तवर्णोजसो चतुर्बाइद्चिमिखलः । 
हिरण्यकेशरूय्यात्मा. खुब्लुवाद्युपलक्षण: ॥२४॥ 
राजन्‌ | त्रेतायुगमे भगवातके श्रीविग्रहका रज् होता है लालू। 
चार भुजाएँ होती है और वटठिभागमे वे तीन मेखला घारण करते हैं । 
उनके केश सुनहले होते हैं और वे वेद9तिपादित यज्ञके रूपमें रहकर 
खुक्‌, खुबा आदि यज्ञ-पात्रोंको धारण किया करते हैं |॥ २४ ॥ 
त॑ तदा मलुजा देव सर्वेदेवमय हरिस्‌ । 
यजन्ति विद्यया त्रय्या घमिष्ठा ब्रह्मगादिनः ॥२५॥ 
उस युगके मनुष्य अपने घर्ममे बड़ी निष्ठा रखनेवाले और 
वेदोके अध्ययन-अध्यापनमें बड़े प्रवीण होते हैं। वे लोग ऋग्वेद, 


हैँ _ं 
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यजुर्वेद और सामवेदरूप वेदन्रयीके द्वारा सर्वदेवस्वरूप देवाधिदेव 
भगवादच्‌ श्रीहरिकी आराधना करते हैं ॥ २५ ॥ 
विष्णुयज्ञ: प्रश्तिगर्भ! सर्वदेव उरुक्रमः । 
वृषाकपिजेयन्तश्सन. उरछगाय.. इतीय्यते ॥२३६॥ 
त्रेताबुगसे अधिकांश छोग विष्णु, यज्ञ, पृश्निगर्भ, सर्वदेव, उरुक्रम, 
वृषाकपि, जयन्त और उरुगाय आदि नामोंसे उनके ग्रुण और लीला 
आदिका कीतेन करते हैं॥ २६ ॥ 
द्वापरे भगवाड्छयाम; पीतवासा निजायुधः । 
श्रीवत्सादिभिरह्ेशव लक्षणेरुपलक्षितः ॥२७॥ 


राजन ! द्वापरयुगमें भगवानके श्रीविग्रहका रंग होता है साँवला ! 
वे पीताम्बर तथा शड्ड, चक्र, गदा आदि अपने आयुध धारण करते 
हैं। वक्ष:स्थलपर श्रीवत्सका चिह्न, भृगरलवा, कौस्तुभमणि आदि 


. लक्षणोंसे वे पहचाने जाते हैं | २७ ॥ 


त॑ तंदा पुरुष॑ मर्त्या महाराजोपलक्षणस्‌ । 
यजन्ति वेदतन्त्राभ्यां पर जिज्ञासवी नृषठ ॥२८॥ 
राजन | उस समय जिज्ञासु मनुष्य महाराजोंके चिह्न छत्र, 
चेवर आदिसे युक्त परमपुरुष भगवान्‌की वेदिक और तान्त्रिक विधिसे 
आराधना करते हैं ॥ २८ ॥ 
(६ 
नमस्ते वासुदेवाय नमः सह्कृणाय च। 
प्रचम्नायानिरुद्धाय. तुभ्यं॑ भगवते नमः ॥२९॥ 
नारायणाय. ऋषये पुरुषाया महात्मने | 
विश्वेश्वराय विश्वाय स्वभृतात्मने... नमः ॥३०॥ 





१. तथा | 
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वे लोग इस प्रकार भगवान्‌की स्तुति करते हैं--'हे ज्ञान- 
स्वरूप भगवान्‌ वासुदेव एवं क्रियाशक्तिरूप सद्धूपंण | हम आपको 
बार-बार नमस्कार करते हैं। भगवान्‌ प्रदम्त और अनिरुद्धके 
रूपसें हम आपको नमस्कार करते हैं। ऋषि नारायण, महात्मा 


नर, विश्वेदवर, विश्वरूप और सर्वश्ुतात्मा भगवान॒को हम नमस्कार 
करते हैं ॥ २९-३० ॥ 


इति द्वापएर उर्वीश स्तुवन्ति जगदीश्वरम्‌ | 
नानातन्त्रविधानेन काबपि यथा श्रृणु ॥३१॥ 


राजन्‌ ! द्ापरयुगमें इस प्रकार लोग जगदीश्वर मगवान्‌की स्तुति 
करते हैं। अब कलियुगर्मे अनेक तन्त्रोंक विधि-विधानसे भगवान्‌की 
जेसी पूजा की जाती है, उसका वर्णन सुनो--) ३१ ॥ 


कृष्णवर्ण त्विषाकृष्णं सोज्गोपान्रास्तपाषंदस । 
यज्ञ! सह्जीदेनप्रायेयेजन्ति हि. सुमेघसः ॥३२॥ 
कलियुगमें भगवान॒का श्रीविग्नह होता हे कृष्णवर्ण---काले 

रंगका। जेसे नीलम मणिमेंसे उज्ज्वल कान्तिघारा निकलती रहती 
है, वेसे ही उनके अज्भकी छठा भी उज्ज्वल होती है। वे हृदय 
आदि जज, कोस्तुम आदि उपाकह्ष, सुदर्शन आदि अख् और सुनन्‍्द 
प्रभृति पाष॑ंदोंसे संयुक्त रहते हैं । कलियुगमें श्रेष्ठ बुद्धिसम्पन्न पुरुष ऐसे 
यज्ञोके हरा उनकी आराधना करते हैं, जिनमें, नाम, गुण, छीला 
आदिके कीतंनकी प्रधावता रहती है ॥ ३२॥ 
असल काल कप कप हक कप केक पेट अ कप ८ 7 कफ 
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ध्येये सदा. परिभवध्नमभीश्दोहं 
तीर्थास्पदं॑ शिवविरिश्विलुत॑ शरण्यम् । 
भृत्यातिहं ग्रणपाल भवाब्धिपोतं 
वन्‍्दें महापुरुष ते चरणारविन्दय ॥३३॥ 
वे लोग भगवानुकी स्तुति इस प्रकार करते हें--'प्रभो ! आप 
हरणागतरक्षक हैं। आपके चरणारविन्द सदा-सर्वदा ध्यान करने- 
योग्य, माया-मोहके कारण होनेवाले सांसारिक पराजयोंका अन्त कर 
देनेवाले तथा भक्तोंकी समस्त अभीष्ठ वस्तुओंका दान करनेवाले काम- 
घेनुस्वरूप हैं। वे तीर्थोकी भी तीर्थ बनानेवाले स्वयं परम तोर्थस्वरूप 
हैं, शिव, ब्रह्मा भादि बड़े-बड़े देवता उन्हें नमस्कार करते है और चाहे 
जो कोई उनकी दरणमें आ जाय, उसे स्वीकार कर लेते हैं। सेवकों- 
की समस्त आति और विपत्तिके नाशक तथा संसार-सागरसे पार 
जामेके लिये जहाज हैं । महापुरुष ! में आपके उन्हीं चरणारविन्दोंकी 
वन्दना करता हूँ ॥ ३३ ॥ 
व्यकत्वा सुदुस्त्यजसु रेप्सितराज्यलक्ष्मीं 
धर्मिष्ठ आयेबचसा . यदगादरण्यम्‌ । 
मायामर्गं दयितयेप्सितमन्चघावदू 
वन्‍दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्‌ ॥३४॥ 
भगवत्‌ ! आपके चरणकमलोंकी महिमा कौन कहे ? रामावतारमें 
अपने पिता दशरथजीके वचनोसे देवताओंके लिये भी वाजछनीय 
और दुस्त्यज राज्यलक्ष्मीकों छोड़तर आपके चरणकमल वन- 





१ राजलब्ष्मी म्‌ । 


पश्चम अध्याय का 


वन घूमते-फिरे! सचमुच आप धर्मनिष्ठताकी सीमा हैं। और 
महापुरुष ! अपनी प्रेयसी सीताजीके चाहनेपर जान-बृझकर आपके 
चरणकमल मायामृगके पीछे दोड़ते रहे। सचमुच आप प्रेमकी 
सीमा है। प्रभो ! में आपके उन्ही चरणारविन्दोकी वन्दना करता 
हैं॥ २४ ॥ 
एवं युगानुरूपाभ्यां भगवान्‌ युगवतितिः । 
सनुजेरिज्यते राजन श्रेयसामीश्वरों हरिः ॥३५॥ 
राजन्‌ ! इस प्रकार विभिन्न युगोंके लोग अपने-अपने युगके अनु- 
रूप नाम-रूपोंद्वारा विभिन्न प्रकारसे भगवानकी आराधना करते हें । 
इसमें सन्देह नहीं कि धम, अथ, काम, मोक्ष--सभी पुरुषार्थोके एक- 
मात्र स्वामी भगवान श्रीहरि ही हैं ॥। ३५ ॥ 
कूलि सभाजयस्त्याया शुणज्ञा। सारमाणगिनः । 
यत्र सद्लीतेनेनेव सब - स्वार्थोडमिलम्थते ॥३६॥ 
कलियुगमें केवल सड्डीत॑नसे ही सारे स्वार्थ और परमार्थ बन 
जाते हैं। इसलिये इस युगका गुण जाननेवाले ,सारप्राही श्रेष्ठ पुरुष 
कलियुगकी बड़ी प्रशंसा करते हैं, इससे बड़ा प्रेम करते हैं ॥| २६ ॥ 
न हतः परमों लाभो देहियां श्राम्यतामिह ! 
यतो विन्देत परमां श्ञान्ति नश्यति ससृतिः ॥३७॥ 
देहाभिमानी जीव ससारचक्रमें अनादि कालसे भटक रहे हैं। 
उनके लिये भगवान्‌की छोला, ग्रुण और नामके कीतंत्से बढ़कर 
ओर कोई परम लाभ नहीं है; क्योंकि इससे संसारमें भटकना मिट 
जाता है ब्लौर परम शान्तिका अनुभव होता है ॥ ३७ ॥ 
. 3, उविल्म्वे। 


(७९ भगवानऊी पूज्ाविधिका वर्णन 
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कृतादिषु प्रजा राजन्‌ कलाविच्छन्ति सस्भवत्त | 
कलों खल भविष्यन्ति नारायणपरायणाः ॥३८॥ 
कंचित्‌ क्बिन्महाराज द्रविडेषु च भूरिशः 
ताम्रपर्णी नदी यत्र कृतमाला पयस्विनी ॥३९॥ 
कावेरी च॑ महापुण्या ग्रतीची च॑ महावदी | 
ये पिवन्ति जले तासां मनुजा मनुजेश्वर | 
प्रायो सक्ता सगवति वासुदेबेइमलाशया। || ४० ॥ 


राजन्‌ ! सत्ययुग, त्रेता कौर द्वापरकी प्रजा चाहती है 
कि हमारा जन्म कलियुगमे हो; क्योंकि कलियुगमे कही-कही 
भगवात्‌ नारायणके शरणागत-उन्हींके आश्रयमें रहनेवाल बहुत-से 
भक्त उत्पन्न होंगे। महाराज विदेह ! कल्युगमें द्रविड़देशमें अधिक 
भक्त पाये जाते हैं। जहाँ ताम्रपर्णी, कृतमाला, पयस्विनी, परम पवित्र 
कावेरी, महानदी और प्रतीची चामकी नदियाँ बहती हैं। 
राजन ! जो मनुष्य इन नदियोंका जल पीते है, प्रायः उनका 
अन्तःकरण शुद्ध हो जाता है ओर वे भगवान्‌ वासुदेवके भक्त हो 
जाते हैं | ३८-४० || 
देवबियूताप्॒नुणां पितणां 
न किड्टरो नायम्रणी च राजन | 
सर्वा्मना यः शरणं शरण्यं 
गतो झुकुन्द॑ परिहत्य कतेम ॥०१॥ 
राजन्‌ ! जो मनुष्य 'यह करना बाकी हे, वह करना आवश्यक 
है?-इत्यादि कर्म-वासनाओंका अथवा भेदबुद्धिका परित्याग करके 
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सर्वात्मभावसे शरणागतवत्सल, प्रेमके वरदानी भगवान्‌ मुकुन्दकी 
शरणमें आ गया है, वह देवताओं, ऋषियों, पितरों, प्राणियों, 
कुटुम्बियों और अतिथियोंके ऋणसे उऋण हो जाता है; वह किसीके 
अधीन, किसीका सेवक, किसीके बन्धनमे नहीं रहता ॥ ४१ ॥ 
स्वपादसूर्ल भजतः प्रियस्य 
त्यक्तान्यभावस्य हरि। परेशः । 
विकमे यज्चोत्पतितं.. कथश्िद्‌ 
धुनोति सब हृदि सन्निविष्ट: ॥४२॥ 
जो प्रेमी भक्त अपने प्रियतम भगवानके चरणकमलोंका अनन्य- 
भावसे--दूसरी भावनाओं, आस्थाओों, वृत्तिपों और प्रवृत्तियोंकों 
छोड़कर--भजन करता है, उससे पहली बात तो यह है कि पापकर्म 


होते ही नही; परन्तु यदि कभी किसी प्रकार हो भी जायें तो परम- 


पुरुष भगवान्‌ श्रीहरि उसके हृदयमे बेठकर वह सब घो-बहा देते और 
उसके हृदयको शुद्ध कर देते हैं ।। ४२ ॥ 


भनारद्‌ ज्वाच 


धर्मान्‌ भागवतानित्थं श्र॒व्ाथ मिथिलेबश्वरः | 
जायन्तेयान्‌ मुनीन्‌ प्रीतःसोपाध्यायों छपूजयत्‌ ॥४३॥ 
नारदजी कहते हैं---वसुदेवजी ! मिथिलानरेश राजा निमि नो 
योगीइवरोंसे इस प्रकार भागवतघर्मोका वर्णन, सुनकर बहुत ही 
आनन्दित हुए। उन्होंने अपने ऋत्विज और आचायोके साथ ऋषभ- 
सन्दत नो योगीश्वरोंकी पूजा की ॥ ४३ ॥ 
ततोउन्तदेधिरे सिद्धाः सर्वलोकस्य पश्यतः । 
राजा धर्मोनुपातिष्न्नगाप परमां गतिम्‌ ॥४४॥ 


<१ भगवानकी पूजाबिधिका वणन 


इसके बाद सब लोगोंके सामने ही वे सिद्ध अन्तर्धान हो गये । 
* विदेहराज निमिने उनसे सुने हुए भागवतधर्मोका आचरण किया: 
और परमगति प्राप्त की || ४४ ॥ 
त्वमप्येतान्‌ महामाग धर्मान्‌ भागवताब्छुतानू। 
आस्थितः श्रद्यया युक्तो निःसज्भी यास्यसे परम।॥४५॥ 
महाभाग्यवाच्‌ वसुदेवजी ! मेंने तुम्हारे आगे जिन भागवत- 
घर्मोका वर्णन किया है, तुम भी यदि श्रद्धांके साथ इनका भाचरण 
करोगे तो अन्तमें सब आसक्तियोंस छुटकर भगवाच्‌का परमपद् 
प्राप्त कर छोगे ॥ ४५ ॥ 
0 पी 
युवयोंः खलु दम्पत्योयशसा पूरितं जगत । 
पुत्रतामगसदू यद्‌ वां भगवानीश्रों हरि! ॥७६॥ 
वसुदेवजी ! तुम्हारे और देवकीके यशसे तो सारा जगत्‌ भरपुर 
हो रहा है; क्योंकि सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण तुम्हारे पृत्रके 
रूपमें अवतीर्ण हुए हैं ॥ ४६ ॥ 

७ ८५ जे हे यन्‌ पल भोजने 9. चुई 
दशनालिज्ञनालापः शयनासनभोजनेः | 
आत्मा वां पावितः कृष्णे पुत्रस्नेहं श्रकुबतो! ॥४७ 

तुमलोगोंने भगवानके दर्शन, आलिज्भधन तथा बातचीत करने एवं 
उन्हें सुलाने, बेठाने, खिलाने आदिके द्वारा वात्सल्यस्तेह करके अपनए 
हृदय शुद्ध कर लिया है; तुम परम पवित्र हो गये हो ॥ ४७ ॥ 


१, सशय्यासनभोजनः । 


भा० ए० स्क ० ६-- 


पद्चम अध्याय हे 
किक... मलिक अल 


वैरेण ये नृपतयः शिशुपालपोण्डु- है 
शार्वादयो. गतिविलासविलोकनाद: । 
घ्यायन्त ओक्ृतधियः शयनासनादो 
तत्साम्यमापुरनुरक्तधियां पुन किम ॥४८॥ 
वसुदेवजी ! शिश्ुपाल, पौण्ड्क और शाल्व आदि राजाओंने 
तो वेरभावसे श्रीकृष्णणी चाल-ढाल, लीला-विलास, चितवन-बोलन 
आदिका स्मरण किया था। वह भी नियमानुसार नहीं, सोते, बेठते, 
चलते, फिरते--स्वाभाविकरूपसे ही। फिर भी उन्तकी चित्तवृत्ति 
श्रीकृष्णाकार हो गयी और वे सारूप्य-मुक्तिके अधिकारी हुए। फिर 
जो लोग प्रेममाव और अनुरागसे श्रीकृष्णका चिन्तन करते हैं, उन्हें 
श्रीकृष्णकी प्राप्ति होनेमें कोई सन्देह है क्या ? ॥ ४८ ॥ 
सापत्यवुद्धिमक्थाः. कृष्णे  सँवोत्मनीश्रे । 
सायामलुष्यभावेन गूढेश्वर्य परेज्व्यये ॥४९॥ 
वसुदेवजी ! तुम श्रीकृष्फो केवल अपना पुत्र हो मत 
समझो। वे सर्वात्मा, सवेब्बर, कारणातीत और बविनाशी हैं। 
उन्होंने लीलाके लिये मनुष्यरूप प्रकट करके अपना ऐश्वय छिपा 
रक्‍्खा है ॥ ४९॥ 
भूभारासुरराजन्यहन्तवे.. गुप्तवे. सताम। 
पी विठन्यते 
अवतीणेस्थ निव्वत्ये यशों लोके वितन्यते॥५०॥ 
वे इथ्वीके भारणूत राजवेषधारी असुरोंका नाश और संतोंकी 
रक्षा करनेके लिये तथा जीवोंको परम शान्ति और मुक्ति देनेके लिये 


_ ७ 4 शिवा लक पक न सन अनलननलनन सन 5 ७७ ७रणाणाणाणाााभणाााभाभणणमाआ पा आजा 
3- शिशुपालशाल्वपौण्ड्रादयो | २. आइृतिधयः । ३. शयनाशनादी । 
&. सर्वेस्वरे गुरो । 


८३ भगवानकी पूजाविधिका वर्णन 


] ही अवतीर्ण हुए हैं और इसीके लिये जगत्‌में उनकी कीति भी गायी' 
जाती है ॥ ५० ॥ 
श्रीशुक उवाच 
एतच्छुत्ला महाभागो वसुदेवो5तिविस्मितः। 
देवकी च॑ महासागा जहतुर्मोहमात्मनः ॥॥५१॥ 
श्रीशुकदेवजी कहते प्रिय परीक्षित्‌ ! नारदजीके मुखसे 

यह/सब सुनकर परम भाग्यवान्‌ वसुदेवजी ओर परम भाग्यवती 
देवकीजीको बड़ा ही विस्मय हुआ। उनमें जो कुछ माया-मोह अवशेष 
था, उसे उन्होंने तत्क्षण छोड़ दिया | ५१ ॥ 

हातेहासामेम॑ पुण्य धारबंदू य। समाहतः | 

स॒ विधूयेह शमले. ब्रह्ममयाय कव्पते ॥५२॥ 


राजन्‌ ! यह इतिहास परम पवित्र है। जो एकाग्रचित्तसे इसे 
घारण करता है, वह अपना सारा शोक-मोह दूर करके ब्रह्मपदको 


प्राप्त होता है ॥ ५२ ॥ 





इति श्रीमद्धागवर्ते महापुराणे पारमहंस्यां संहितावामेक्रादशस्कस्े 
पश्चमोज्ध्यायः || ५॥ 





५, प्राचीन प्रतिमें नहीं है । २. ठ॒ | 


अथ पष्ठोउप्याय; 

देवताओंकी सगवानसे स्वधाम सिधारनेके लिये प्राथना 
तथा यादवोंकों प्रभासक्षेत्र जानेकी तैयारी 
करते देखकर उद्धवका भगवानके पास आना 

*श्रीज्ू क उवाच 

अथ ब्रह्माउज्त्मजेदेंबेः प्रजेशेराइतोउ्म्यगात्‌ । 
भवश्र॒ भूतअव्येशि ययो.. भूदगणैबइतः ॥ १॥ 
इन्द्रो. मरुहिसेगवानादित्या वसवोउखिनी । 
ऋभवोउद्धिर्सो रुद्रा विश्वे साध्याश्र देवताः॥ २॥ 
गन्धर्वाप्तरश्ो बागा। सिद्धचारणशुब्यकाः । 
ऋषयः .. पितरथेव सविद्याधरकिनरा। ॥ ३ ॥ 
द्वारकाझु पसंजश्सु। से कृष्णदिच्छुव) । 
वयुषा येन भगवान्‌ नरलोकमनोरमः । 
यशों बितेते लोकेष. सब्ोकमलापहस्‌ ॥ ४ ॥ 
श्रीशुकदेवजी कहते ह---परीक्षित्‌! जब देवधि चारद 


वसुदेवजीको उपदेश करके चले गये, तब अपने पुत्र सनकादिकों, 
दे 


बताओं बोर प्रजापतियोके साथ ब्रह्माजी, भ्रूतगणोके साथ सर्वेबवर 
महादेवजी और मरुदगणोके साथ देवराज इन्द्र द्वारकानगरीमें जाये। 
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3. आवादरायणिब्वाच । २. वितनुते छोके । 


<ण उद्धवका भगवानके पास आना 


साथ ही सभी आदित्यगण, बाठों वसु, भअश्विनीकुमार, ऋश्ञ, 
अद्धि राके वंशज ऋषि, ग्यारहों रुद्र, विश्वेदेव, साध्यगण, गन्धवें, 
अप्सराएँ, नाग, सिद्ध, चारण, गुह्मयक, ऋषि, वितर, विद्याघर और 
किन्नर भी वहीं पहुँचे । इन लोगोंके आगसनका उद्देश्य यह था कि 
मनुष्यका-सा सनोहर वेष धारण करनेवाले और अपने श्यामसुन्द्र 
विग्नहसे सभी छोगोंका मत अपनी ओर खीचकर रमा लेनेवाले 
भगवात्र श्रीकृष्णका दर्दान करें; क्योंकि इस समय उन्होंने अपना 
श्रीविग्रह प्रकट करके उसके द्वारा तीनों लोकोंमें ऐसी पवित्र कीतिका 
विस्तार किया है, जो समस्त लोकोंके पाप-तापको सदाके लिये मिटा 


देती है | १-४ ॥ 
तस्यां विश्राजमानायां. सम्द्भायां महड्धिशि! । 
6 कृष्ण महुतदशनम्‌ (३ 
व्यचक्षताविद्ञाक्षा द्ु ॥॥५॥ 


ह्ारकापुरी सब प्रकारकी सम्पत्ति और ऐशवर्योस्ति समृद्ध तथा अलौ- 
किक दीप्िसे देदीप्यमान हो रही थी । वहाँ जाकर उन छोगोंने अनूठी 
छविसे बुक्त भगवान्‌ श्रीकृष्णके दर्शन किये। भगवान्‌की रूपमाधुरीका 
निसिसेष तयनोंसे पान करनेपर भी उनके नेत्र वृप्त न होते थे। वे 
एकटक बहुत देरतक उन्हें देखते ही रहे ।। ५॥ 


स्व॒रगोधानोपगैर्माल्येश्छादयन्तोी. यदूचमस्‌। 
८5.८. ८5 कु 
गीमिशित्रपदार्था भिस्तुष्टवुजगदीबरध्‌ ॥ ६ ॥ 


उन लोगोंने स्वर्गके उद्यात, नन्‍्दन-वन, चेत्ररथ आदिके दिव्य 
पुष्पोंसि जगदीश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णकी ढक दिया और चित्र-विचित्र 
बदों तथा अर्थोस्ति युक्त वाणीके द्वारा उनकी स्तुति करते लगे ॥ ६॥ 


घष्ठ अध्याय हू 


देवा ऊचुर 
नता। सम ते नाथ पदारविन्दं 
बुद्धीन्द्रियप्राणमनीवचोभिः 
यचिन्त्यतेउन्तहेदि भावयुक्ते - 
मुसक्षमिः कममयोरुपाशात्‌ ॥ ७ ॥ 
देवताओंने प्राथना की--स्वामी ! कर्मोके विकट फंदोंसे 
छूटनेकी इच्छावाले सुमुक्षुजत भक्ति-मावसे अपने हृदमर्मे जिसका 
चिन्तन करते रहते हैं, आपके छसी चरणकमलको हमलोगोंने अपनी 
बुद्धि, इन्द्रिय, प्राण, मत और वाणीसे साक्षात्‌ नमस्कार किया हे । 
अहो आश्चर्य है #॥ ७॥ 
त्व॑ं मायया त्रिगुणया5त्मनि दुर्विभाव्य॑ 
कि व्यक्त सुजस्यव॒सि लुम्पसि तद्शुणस्थः । 
नेतेभेवानजित कर्ममिरज्यते वे 
यत्‌ स्वे सुखेज्व्यवहितेडभिरतोडनवच॥ .< ॥) 
अजित ! आप मायिक रज आदि गुणोंमे स्थित होकर इस 
अचिन्त्य चाम-रूपात्मक प्रपन्बचकी त्रिगुणमयी मायाके हारा अपने- 
७ यहों साशझ्ज-्प्रणामस तापय है-+ 
दोभ्यां पादाभ्या जानुस्यामुरसा शिरसा दशा | 
मनसा वचसा चेति प्रणामोष्शज्ञ ईरितः ॥ 
हाथोसे, चरणोंसे, घुट्नोसे, वक्षःस्थल्से, शिर्से, नेच्रोसे, मनसे, 


ओर वाणीसे--इन आठ अड्डोसे किया गया प्रणाम साष्ठाक्ञ प्रणाम 
कहलाता है । 


८५ उद्धवका भगवानके पास आना ह 


आपमें ही रचना करते हैं, पालन करते और संहार करते हैं। यह 
सब करते हुए भी इन कर्मोसे आप लिप्त नहीं होते हैं। क्योंकि आप 
_ राग-हेषादि दोषोंसे सर्वथा मुक्त हें ओर अपने निरावरण अखण्ड 
स्वरूपभूत परमानन्दम मग्न रहते हैं ॥ ८ ॥ 
शुद्धिनेणां न तु तथेव्य दुराशयानां 
विद्याश्रुताध्ययनदानतप/क्रियामिः । 
सच्चात्मनामषभ ते यशसि अबूद्ध- 
सच्छुद्रया श्रवणसम्भृतया यथा स्यात्‌ ॥ ९ ॥। 
स्तुति करनेयोग्य परमात्मन ! जिन मनुष्योंकी चित्तवृत्ति राग- 
देषादिसि कलुबित हैं, वे उपासना, वेदाध्ययन, दान, तपस्था 
और यज्ञ आदि कर्म भले ही करें; परन्तु उनकी वसी शुद्धि नहीं हो 
सकती, जैसी श्रवणके द्वारा संतुष्ट शुद्धाल्तकरण सज्ञन पुरुषोंकी 
आपकी छीलाकथा, कीर्तिके विषयमे दिनोंदित बढ़कर परिपूर्ण 
होनेवाली श्रद्धासे होती है॥९॥ 
स्याज्नस्तवाड॒भिरशुभाशयधूमकेतुः 
क्षेम्राय यो सुनिभिराद्रेहदोद्ममानः । 
य। सात्वतेः समविभूतय आत्मवद्धि- 
व्यहेडचिंतः सवनशः स्व॒रतिक्रमाय ॥१०।॥) 
यथ्चिन्त्यते.. प्रयतपाणिभिरध्वरात्रो 
त्रय्या निरुक्तविधिनेश हविग्रहीत्वा । 
अध्यात्मयोग उत थोगिभिरात्ममायां 
जिज्ञास॒ुभिः परममभागवतेः परीष्ठ/ ॥११॥ 


रमन मल की डक 
१, आत्मविद्धिः । 


घढष्ठ अध्याय ८६4 


मननशील मुमुक्षुजन मोक्ष-प्राप्तिके लिये अपने प्रेमसे पिघले 
हुए हृदयके द्वारा जिन्हें लिये-लिये फिरते हैं, पाद्वरात्र विधिसे 
उपासना करनेवाले भक्तजब समात ऐद्वर्यकी प्राप्तिके लिये वाधुदेव, 
सद्धूषण, प्रदुम्त और भनिरुद्ध--इस चतुब्यहुके रूपमें जिनका पूजन 
करते हैं और जितेन्द्रिय धीर पुरुष स्व्गंलोकका अतिक्रमण करके 
अगवद्धामकी प्राप्तिके छिये तीनों समय जिनकी पूजा किया करते 
हैं, याज्ञिक लोग तीचों वेदोंके द्वारा बतछायी हुई विधिसे अपने संयतत 
हाथोंमे हविष्य लेकर यज्ञकुण्डमें आहुति देते और उन्हींका चिन्तन 
करते हैं। आपकी आत्मस्वरूपिणी मायाके जिज्ञासु योगीजन हृदयके 
अन्तदंशमें दहरविद्या आदिके द्वारा आपके चरणकमछोंका हो ध्यान 
करते हैं ओर आपके बड़े-बड़े प्रेमी भक्तजन उन्हींकों अपना परम 
इष्ट आराध्यदेव मानते हैं! प्रभो ! आपके वे ही चरणकमल हमारी 
समस्त अशुभ वासनाओं--विषयवासनाओंकों भस्म करनेके लिये 
अग्तिस्वरूप हों। वे अग्निके ससान हमारे पाप-तापोंको भस्म 
कर दें ॥ १०-११॥ 
पयुटया  तथ विभो बनमालयेय॑ 
संस्प्धिती मगवती प्रतिपत्निबच्छीः । 
य। सुप्रणीतमझुवाहणमाददन्नो 
सूयात्‌_ सदाडधिरशुभाशयधूमकेतु; ॥१२॥ 
प्रभो ! यह भगवती लक्ष्मी आपके वक्ष:स्थलपर सुरझायी हुई 
जासी वनमालासे भी सोतकी तरह स्पर्डा रखती है। फिर भी आप 
उनकी परवा न कर भक्तोंके द्वारा इस बासी मालासे की हुई पूजा 
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भी प्रेमसे स्वीकार करते हैं । ऐसे भक्तवत्सल प्रभुके चरणकमल सव॑दा 
हमारी विषय-वासनाओंको जलानेवाले अग्निस्वरूप हों ॥ १२॥ 
केतुखिविक्रमगुत ख्विपतत्पताको 
यस्ते. सयाभयकरोउ्सुरदेवचम्बो! । 
स्वर्गाय साधुषु खलेब्वितराय भूमन्‌ 
पाद! पुनातु भगवन्‌ भजतामधं ना ॥१३॥ 
अनन्त ! वामनावतारमे देत्यराज बलिकी दी हुई पृरथ्वीको 
लापनेके लिये जब आपने अपना पग उठाया था ओर वह सत्यलोकमे 
पहुँच गया था, तब यह ऐसा जान पड़ता था, मानो कोई बहुत 
बड़ा विजयध्वज हो । ब्रह्माजीके पखारनेके बाद उससे गिरती हुई 
गद्भाजीके जलकी तीन घाराएं ऐसी जाव पडती थीं, मानो उससें 
लगी हुई तीन पताकाएँ फहरा रहो हों। उसे देखकर अधुरोंकी 
सेना भयभीत हो गयी थी और देवसेना निर्भय। आपका वह 
ज्वरणकमल साधुस्वभाव पुरुषोंके लिये आपके धाम वेकुण्ठछोककी' 
प्राप्तिकत और दुष्टेोके लिये अधोगतिका कारण हे। भगवच्‌ ! 
आपका वही पादपद्म हम मजन करनेवालोके सारे पाप ताप 
थो-बहा दे ॥ १३ ॥ 
नस्योत्गाव इंच यस्‍्य वशे भवन्ति 
ब्रह्मादयस्तलुभृती.. मिशुरधमानाः | 
कालस्य ते प्रकृतिपूरुषयों! परस्य 
शं॑ नस्तनोतु चरणः पुरुषोत्तमस्य ॥१४॥ 
ब्रह्मा आदि जितने भी दरीरधारी हैं, वे सत्त्व, रज, तम--- 
इन तीनों ग्रुणोंके परस्परविरोधी त्रिविध भावोंकी टवंकरसे जीते- 
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मरते रहते हैं। वे सुख-दुःखके थपेड़ोंस बाहर नहीं हैं और ठीक 
वेसे ही आपके वशमें हैँ, जेसे नथे हुए. बेल अपने स्वामीके वशमें 
होते हैं। आप उनके लिये भी कालस्वरूप हैं। उतके जीवनका 
आदि, मध्य और अन्त आपके ही अधीन है। इतना ही नहीं, 
आप प्रकृति और पुरुषसे भी परे स्वयं पुषषोत्तम है। आपके चरण- 
कमल हमलोगोंका कल्याण करें॥ १४ ॥ 


अस्यासि. हेतुरुदयस्थितिसंयमाना- 
सव्यक्तजीवमहतामपि कालमाहु) । 
सोउ्यं त्रिणाभ्िरखिलापचये प्रवृत्त 
काठो गभीररयथ उत्तमप्रुषस्त्म ॥१५॥ 


प्रभो ! आप इस जगतूकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलयके परप्त 
कारण हैं; क्योंकि शासत्रोंने ऐसा कहा है कि आप प्रकृति, पुरुष 
ओर महत्तत्वके भी नियन्त्रण करनेवाले काल है। शीत, प्रीष्म 
ओर वर्षाकालरूप तीन नाभियोंवाले संवत्सरके रूपमें सबको क्षयकी 
ओर ले जानेवाले कार आप ही हैँ। आपकी गति अबाघ और 
गम्भीर है। आप स्वयं पुरुषोत्तम हैं ॥ १५॥ 
त्वत्त: पुमान्‌ समधिगम्य यया स्ववीये 
घत्ते महान्तमिव गर्भममोघवीये । 
सोज्यं तयानुगत आत्मन आण्डकोणशं 


हेम॑ ससजे बहिरावरणैरुपेतम्‌ ॥१६॥ 
यह पुरुष आपसे शक्ति प्राप्त करके अमोधवीये हो जाता है 
_ओर फिर मायाके साथ संयुक्त होकर विश्वके महत्तत्त्वहप गर्भेका 
१. समधिक्ृत्य । 
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स्थापन करता है। इसके वाद वह महत्तत्त्व त्रिगुणमयी मायाका' 
अनुसरण करके पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अहद्भार और 
मनरूप सात आवरणों (परतों ) वाले इस सुवर्णंवर्ण ब्रह्माण्डकीः 
रचना करता है ॥ १६ ॥ 
तत्तस्थुपश्ष॒ जगतश्र॒ भवानधीशो 
यन्माययोत्थगरुणविक्रिययोपनीतानू._ । 
अर्थझ्ञपन्नपि हृपीकपते न लिप्तो 
येजन्ये स्वतः परिहृतादपि विभ्यति सम ॥१७॥|, 
इसलिये हृषीकेश ! आप समस्त चराचर जगतुके अधोश्वर 
हैं। यही कारण हे कि मायाकी ग्रुण-विषमताके कारण बननेवाले 
विभिन्न पदार्थोका उपभोग करते हुए भी आप उनमें लिप्त नहीं 
होते । यह केवछ आपकी ही बात है। आपके अतिरिक्त दुसरे तो 
स्वयं उनका त्याग करके भी उन विषयोंसे डरते रहते हैं ॥ १७ ॥ 
स्मायावलोकलवदशितभावहारि- 
अ्रूमण्डलप्र हितसोरतमन्त्रशोषडेः. । 
प्तन्यस्तु पोडशसहखमनद्भवाणे- 
यस्येन्द्रियं विमथितुं करणेन विभ्व्य/ ॥ १८ ॥ 
सोलह हजारसे अधिक रानियाँ आपके साथ रहती हैं। वेः 
सब अपनी मन्द-मन्द छुसकान और तिरछी चितवनसे युक्त मनोहर 
भौहोंके इशारेसे और सुरतालापोंसे प्रीढ़ सम्मोहक कामबाण चढाती 
हैं और कामकलाकी विविध रीतियोंसे आपका मन आकर्षित करना: 
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चाहती हैं; परन्तु फिर भी वे अपने परिपूष्ट कामबाणोंसे आपका 
मत्त तमिक भी न डिगा सकीं, वे असफल ही रही ॥ १८ ॥ 
विभ्व्यश्तवाम्ृतकथोदवहा खिलोक्या: 
पादावनेजसरितः शसलानि हन्तुस्‌। 
+ [4० इक 4 का 
आंजुश्रद्‌ शुताभरदाभजमजुेसज्ञ 
पर कप ८ 
स्तीथंद्र्यं शुचिषद्रत उपस्पृशन्ति | १९ ॥ 
आपने बत्रिकोकीकी पाप-राशिको धो बहानेके लिये दो प्रकार- 
की पवित्र नदियाँ बहा रक्‍खी हैं--एक तो आपकी अमृतमयी 
लीलासे भरी कथानदी और दूसरी आपके पाद-प्रक्षाऊनके जलसे 
भरी गड्भाजी। बतः सत्सज्भसेवी विवेकीजन कानोके द्वारा आपकी 


कथा-नदीमें और शरीरके द्वारा गद्धाजीमें गोता लगाकर दोनों ही 
'तीर्थोका सेवन करते हैँ और अपने पाउ-ताप मिटा देते हैं ।। १९॥ 


बादरायणिरुवाच 
इत्यशिष्टूय. विदुयैः सेशः शतघृतिहेरिय । 
अभ्यक्ञाघषत गोविन्द प्रणयाब्बस्साश्रित। || २० ॥ 
श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! समस्त देवताओं और 
भगवान्‌ शड्भूरके साथ ब्रह्माजीने इस प्रकार भगवान्‌की स्तुति 


की। इसके बाद वे प्रणाम करके अपने धाममे जानेके लिये 
आकाशमे स्थित होकर भगवानूसे इस प्रकार कहने लगे ॥ २० ॥ 


ब्रह्मोवाच 
भूमेभोरावताराय पुंरा विज्ञापितः प्रश्नो। 
त्वमस्माभिरशेषात्मंस्तत्तथेयोपपादितम ॥ २१ ॥ 
१, शमल निहन्तुम्‌ । २. सुरेः । 
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ब्रह्माजीने कहा--सर्वात्मतु प्रभो ! पहले हमलोगोंने आपसे 
* अवतार लेकर पृथ्वीका भार उतारनेके लिये प्रार्थना की थी। सो 
वह काम आपने हमारी प्रार्थनाके अनुसार ही यथोचितरूपसे पुरा 
कर दिया ॥ २१॥ 
धर्श्र॒ स्थापितः सत्सु सत्यसंधेषु वे त्वया । 
कीतिश॒ दिक्षु विक्षिप्ता सवलोकमलापहा || २२ ॥' 
आपने सत्यपरायण साधुपुरुषोंके कल्याणार्थ धर्मकी स्थापना" 


भी कर दी और दसों विज्ञाओंमें ऐसी कीति फैला दी,. 
जिसे सुन-सुनाकर सब लछोग अपने मत्का मेरू मिटा देते 


हैं॥ २२ ॥। 
अबवतीय यदोबशे बिश्रद रूपमसुच्मस | 
मप्युद्यामबवृत्तानि हिताय जगतोऊकुथाः ॥ २३ ॥॥ 


आपने यह सर्वोत्तम रूप धारण करके यदुवंशमें अवतार लिया 
और जगतके हितके लिये उदारता ओर पराक्रमसे भरी भनेकों: 


लीलाएँ की ॥ २३ ॥ 
यानि ते चरितानीश मनुष्या!ः साधवः कलों | 
ध्रष्वन्तः कीतयन्तश्व तरिप्यन्त्यक्लसा तमः॥ २४ ॥ 
प्रभो! कलियुगमे जो साधुस्वभाव मनुष्य आपकी इन 
लीलाओंका श्रवण-कीतन करेंगे, वे सुगमतासे ही इस अज्ञानरूप 
अन्धकारसे पार हो जायेंगे ॥ २४ ॥ 
यहव॑शेज्वतीणंस्य... भवतः.. पुरुपोचम । 
शरच्छतं॑ व्यतीयाय पश्चविशाधिक अगो ॥ २५ ॥ 
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पुरुषोत्तम ! सर्वशक्तिमाच्‌ प्रभो। आपको यदुवंद्में अवतार 
भ्रहण किये एक सौ पचीस वर्ष बीत गये हैं ॥ २५॥ 


नाधुना तेडखिलाधार  देवकार्यावशेषितम्‌ । 
कुल च विप्रशापेन नष्टप्रायमभूदिदमस ॥ २६ ॥ 
सर्वाधार! अब हमलोगोंका ऐसा कोई काम बाकी नहीं 
है, जिसे पूर्ण करनेके लिये आपके यहाँ रहनेकी आवश्यकता हो । 
ज्ाह्मणोंके शापके कारण आपका यह कुल भी एक प्रकारसे नष्ट 
हो ही चुका है ॥ २६॥ 
ततः स्वयास परम विशस्व यदि मनन्‍्यसे | 
सलोकाँछोकपालान्‌ नः पाहि बेकुण्ठ किंकरान्‌ ॥ २७ ॥ 
इसलिये वेकुण्ठनाथ ! यदि आप उचित समझें तो अपने 


परमधाममें पधारिये ओर अपने सेवक हम लोकपालोंका तथा 
हमारे लोकोंका पालन-पोषण कीजिये ॥ २७ ॥ 


श्रीभगवानुवाच 
अवधारितसेतन्से यदात्थ विबुधेश्वर । 
कृत वः कायमखिल भूमेभारोज्वतारितः ॥ २८ ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--ब्रह्माजी ! आप जेसा कहते हें, 


सें पहलेसे हो वेसा निश्चय कर चुका हूँ। मेने आपलोगोंका सब 
काम पूरा करके पृथ्वीका भार उतार दिया ॥ २८ ॥ 


तदिदं यादवकुर वीयशोयश्रियोद्धतम्‌ । 
लोक॑ जिप्ृक्षद्‌ रुद्धं मे वेलयेव महाणंवः || २९ ॥ 
परन्तु अभी एक कास वाकी हे; वह यह कि यदुव॑द्ी 
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बल-विक्रम, वीरता-शूरता और धन-सम्पत्तिसे उन्मत्त हो रहे हैं। 
: ये सारी पृथ्वीको ग्रस॒ लेनेपर तुले हुए हैं। इन्हें मेने ठोक वेसे ही 
रोक रखा है, जेसे सम्ुद्को उत्ते तटकी भ्रुमि ॥ २९ ॥ 
यद्यसंहत्य इप्तानां यदूनां विपुर्ल कुलम्‌ । 
गन्तास्म्यनेन लोकोज्यसुद्देलेन विनड्डयति ॥ ३० ॥ 
यदि में घमंडी ओर उच्छुद्डुल यदुवंशियोंका यह विशाल वंश 
नष्ट किये बिता ही चला जाऊँगा तो ये सब मर्यादाका उल्लझूघन 
करके सारे छोकोंका संहार कर डालेंगे॥ ३० ॥ 
इृदानीं नाश आरूू्धः कुलस्य ह्विजशापतः । 
यास्थामि भवन बह्मन्नेतदन्ते तवानघ || ३१ ॥ 
निष्पाप ब्रह्माजी | अब ब्राह्मणोंके शापसे इस वंशका नाक्ष 
प्रारम्भ हो छुका है। इसका अन्त हो जानेपर में आपके धाममें 
होकर जाऊंगा ॥ ३१ ॥ 
श्रीशुक उबाच 
इत्युक्तो छोकनाथेन स्वयम्भूः प्रणिपत्य तम्‌ । 
सह देवगणेदेवः स्वधाम समपथ्चत ॥ ३२ ॥ 
श्रीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित्‌ ! जब अखिछ लछोकाधिपति 
भगवान श्रीकृष्णने इस प्रकार कहा, तब ब्रह्माजीने उन्हें प्रणाम 
(किया और देवताओंके साथ वे अपने धामको चले गये ॥ ३२ ॥ 
अथ तस्यां महोत्पातान्‌ द्वारवत्यां समुत्यितान्‌ | 
विलोक्य भगवानाह यहुश्ृद्धाव्‌ समागतान्‌ ॥ ३१ ॥ 
उनके जाते ही द्वारकापुरीमें बड़े-बड़े अपशकुन, बड़े-बड़े 


घष्ठ अध्याय ९६ 
उत्पात उठ खड़े हुए। उन्हें देखकर यदुवंणके बड़े बूढ़े भगवान्‌ 
श्रीकृष्फे पास आये। भगवाच्‌ श्रीकृष्णे उनसे यह बात 
कही ॥ ३३॥ 
श्रीभगवानुवाच' 
एते थे सुमहोत्पाता व्युत्तिधन्तीह संबंतः 
शापश्र नः कुरुस्यासीद ब्राह्मणेम्यो दुरत्ययः/ ॥ ३४ ॥ 
न वस्तव्यमिहास्माभिजिजीविषुभिरायका: 
प्रभास सुमहत्पुण्यं यास्यामोउ्चेव मा चिरस ॥ ३५ ॥! 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कृहा--ग्ररुजनो ! आजकल द्वारकामें 
जिधर देखिये, उधर ही बड़े-बड़े अपशकुन और उत्पात हो रहे हैं ४ 
आपलोग जानते ही हैं कि ब्राह्मणोंने हमारे वंशकों ऐसा शाप 
दे दिया हे, जिसे टाल सकना बहुत ही कठिन है। मेरा ऐसा विचार 
हैं कि यदि हमलोग अपने प्राणोंकी रक्षा चाहते हों तो हमे यहाँ नहीं 
रहना चाहिये | अब विलम्ब करतेकी आवश्यकता नहीं है। हमलोग 
आज ही परम पवित्र प्रभासक्षेत्रके लिये निकल)पड़ें ॥| ३४-३५ ॥ 


यत्र स्‍्नात्या दक्षशापाद शहीतों यक्ष्मणोडराट | 
विय्ुक्तः किल्बिषात्‌ सद्यो भेजे यूयः कछोदयस्‌ ॥ ३६ ॥ 
प्रभासक्षेत्रती महिमा बहुत प्रसिद्ध हे। जिस समय दक्ष 
प्रजापतिके हर चन्द्रमाको राजयक्ष्मा रोगने प्रसः लिया था, उस *» 
समय उन्होंने प्रभासक्षेत्रमे जाकर स्नान किया और वे तत्क्षण उस 


पापजन्य रोगसे छूट गये। साथ ही उन्हें कलाओंकी अभिवृद्धि भी 
प्राप्त हो गयी ॥ ३६ ॥ 


१. प्राचीन प्रतिमे नहीं है । २, स्वशः | 


रे. सुमहापुण्यम्‌ | 


९५७ उद्धवका भगवानके पास आना 


बय॑ च्‌ तस्मिन्नाप्लुत्य तपयित्वा पित॒न्‌ सुराब्‌ । 
ध् 
भोजयितल्वोशिजों वि्रान्‌ नानाशुणवंतान्धसा ॥ ३७ ॥ 
ते दानानि पात्रेषु श्रद्धयोप्त्या महान्ति वे । 
बुजिनानि तरिष्यामो दानेनोंभिरिवाणबस्‌॥ ३८ ॥ 
हमलोग भी प्रभासक्षेत्रमें चलकर स्नान करेंगे, देवता एवं 
पितरोंका तपंण करेंगे और साथ ही अनेकों गुणवाले 'पकवान 
तैयार करके श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको भोजन करायेंगे। वहाँ हमछोग उच 
सत्पात्र ब्राह्मणोंको पूरी श्रद्धासे बड़ी-बड़ी दान-दक्षिणा देंगे और 
इस प्रकार उनके द्वारा अपने बड़े-बड़े सद्धूटोंको वेसे ही पार कर 
जायेगे, जेसे कोई जहाजके द्वारा समुद्र पार कर जाय,! ॥ ३७-१८ ॥॥ 
श्रीग्रुक उवाच 
एवं. सगवताउडद्श यादवा। छुलनन्दन । 
गन्तुं कुतवियस्तीर्थ स्थन्दनान्‌ समयूथुजन्‌ ॥ ३९ ॥) 
श्रीशुकदेवजी कहते हें--कुलनन्दन ! जब भगवात्‌ श्रीकृष्णने 
इस प्रकार आज्ञा दी, तब यदुवंशियोंने एक मतसे अभास 
जानेका निश्चय कर छिया और सब अपने-अपने रथ सजाने--- 
जोतने लगे ॥ ३९ ॥ 
तबिरीक्ष्योड़बी राजब अुत्वा भगवतोदितम्‌ । 
द्घ् (रिष्टानि घोराणि नित्य ऋृष्णमलुत्रतः ॥ ४० ।॥ 
विविक्त. उपसंगम्य जगतामीश्वरेश्व रस । 
प्रणम्थ शिरसा पादी आ्राज्ललिस्तमआाषत ॥ ४१ ॥। 
ला 5 5 | 
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९८ 
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परीक्षित्‌ ! उद्धवजी भगवात्न्‌ श्रीकृष्णके बड़े प्रेमी और सेवक 
थे। उन्होंने जब यदुवंशियोंको यात्राकी तैयारी करते देखा, 
भगवातकी भाज्ञा सुती और अत्यन्त घोर अपशकुन देखे, तब वे 
जगत॒के एकमात्र अधिपति भगवान श्रीकृष्णके पास एकास्तमें गये, 
उतके चरणोंपर अपना सिर रखकर प्रणाम किया और हाथ 
जोड़कर उतसे प्रार्थना करने लगे ॥ ४०-४१॥ 
"उद्धव उवाच का 
देवदेवेश. योगेश. पुषण्यश्रवण | 
संहत्मैतत कुल नून॑ लोक संत्यक्ष्यते भवान्‌ । 
विप्रशाप॑ समर्थोडपि प्रत्यक्ष यदीश्वरः ॥ ४२ ॥ 
उद्धवजीने कहा--योगेश्वर ! आप देवाधिदेवोंके भी अधीश्वर 
हैँ। आपकी छीलाओंके श्रवण-कीतेनसे जीव पवित्र हो जाता है। 
आप सर्वशक््मान्‌ परमेश्वर हैं, आप चाहते तो ब्राह्मणोंके शापको 
पमठा सकते थे। परन्तु आपने वेसा किया नहीं। इससे में यह 
समझ गया कि अब आप यदुवंशका संहार करके, इसे समेटकर 
अवध्य ही इस लोकका परित्याग कर देंगे ॥ ४२ ॥ 
नाहँ.. तवाक॒प्रिकमर्॑ क्षणाघेमपि केशव । 
त्यक्तुं सम्ुत्सहे नाथ स्वधाम नय मामपि ॥ ४३ ॥ 


परन्तु चुँघराली अलकोंवाले श्यामसुन्दर | में आधे क्षणके 
लिये भी आपके चरणकमलोंके त्यागकी बात सोच भी नहीं 
सकता । मेरे जीवनसवंस्व ! मेरे स्वासी ! आप सुझे भी अपने 
घामसें ले चलिये ॥ ४३ ॥ 


१, प्राचीन प्रतिमें नहीं है | 


५ नद्धवका भगवानके पास आना 
तब विक्रीडितं कृष्ण नृणां परममड्गलम। 
कर्णपीयूषमास्वाद्य त्येजत्यन्यस्पृहां जनः ॥ ४४ ॥ 
शय्यासनाटनस्थानस्नानक्रीडाशनादिषु | 
कर्थ त्वां प्रियमात्मानं वर्य भक्तास्त्यजेमहि || ४५ ॥ 

प्यारे कृष्ण! आपकी एक-एक लीला मनुष्योंके लिये परम 
मज्भुलमयी और कानोंके लिये अमृतस्वरूप है। जिसे एक बार उस 
रसका चसका लग जाता है, उसके मनमें फिर किसी दूसरी वस्तुके 
लिये लालसा ही नहीं रह जाती। प्रभो! हम तो उठते-बेठते, 
सोते-जागते, घुमते-फिरते आपके साथ रहे हैं, हमने आपके साथ 
सस्‍्तान किया, खेल खेले, भोजन क्रिया; कहाँतक निनावें, हमारी 

एक-एक चेष्टा आपके साथ होती रही। आप हमारे प्रियतम हैं; 

, और तो क्‍या आप हमारे भात्मा ही है, ऐसी स्थितिमें हम आपके 

प्रेमी भक्त आपको केसे छोड़ सकते हैं ? ॥॥ ४४-४५ ॥ 


त्वयोपसुक्तसग्गन्धवासो5्लंकारचचिताः._ै। 
उच्छिष्टभमोजिनो दासास्तव मायां जयेमहि ॥ ४६ ॥ 
हमने आपकी घारण की हुई माला पहनती, आपके लगाये हुए 
चन्दन लगाये, आपके उतारे हुए वस्र पहने ओर आपके धारण 
*_ किये हुए गहनोसे अपने-आपको सजाते रहे। हम आपकी ज्लूठन 
खानेवाले सेवक हैं। इसलिये हम आपकी मायापर अवश्य ही 
घजय प्राप्त कर छेंगे। ( अतः प्रभो! हमें बापकी मायाका डर 
नहीं है, डर है तो केवल आपके वियोगका ) ॥ ४९ ॥ 


१, त्यजन्त्यन्यस्पृद्ां जनाः | 


घष्ठ अध्याय १०० 


वातरशना य ऋषयः अ्रमणा ऊध्यमन्थिनः । 
ब्रह्माख्यं धाम ते यान्ति शान्ता। संस्यासिनो 5मला। ॥। ४७ ॥ 
हम जानते हैँ कि मायाको पार कर लेना बहुत ही कठिन 
है। बड़े-बड़े ऋषि-सुनि दिगम्बर रहकर और आजीवन नेष्ठिक 
ब्रह्मचयंका पारून करके अध्यात्मविद्याके लिये अत्यन्त परिश्रम 
करते हैं। इस प्रकारकी कठिन साधनासे उन संन्‍्यासियोंके हृदय 
निर्मल हो पाते है और तब कहीं वे समस्त वृत्तियोंकी शान्तिरूप 


नेष्कम्य-अवस्थासे स्थित होकर आपके ब्रह्मनामक धामको प्राप्त 
होते हैं ॥ ४७ ॥ 


वबय॑ त्विह महायोगित्‌ अमन्तः कर्मब॒त्मेसु । 
ल्वद्मातेया. वरिष्यामस्वावकैदेश्तर तम) ॥ ४८ ॥ 
स्मरन्‍्तः कीतेयन्तस्ते कृतानि गदितानि च । ८ 
गत्युत्स्मितेक्षणए्वेल्लि यन्नुदोकबिडिस्बनस ॥| ४९ ॥ 
महायोगेश्वर ! हमलोग तो कर्म-मार्गमे ही भ्रम-भटक रहे हैं ! 
परन्तु इतता निश्चित है कि हम आपके सक्तजनोके साथ आपके 
ग्रणो और लीलाओंकी चर्चा करेंगे तथा मनृष्यकी-सी लीला करते 
हुए आपने जो कुछ किया या कहा है, उसका. स्मरण-की्त॑न करते 
रहेगे। साथ ही आपकी चाल-ढाल, मुसकान-चितवन और हास-: 
परिहासकी स्मृतिसे तल्लीन हो जायेंगे। केवछ इसीसे हम दुस्तर 
भायाकों पार कर लछेंगे। ( इसलिये हमें मायासे पार जानेकी 


नहीं, आपके विरहकी चिन्ता है। आप हमें छोड़िये नहीं, साथ 
ले चलिये ) ॥ ४८-४९ ॥ 


'छ७छएणंड उस 2322225००००.०.०.०. ०४ 


१०१ आवधूनोपाख्यान 


*श्रीशुक उवाच 
एवं विज्ञापितों राजनू भगवान्‌ देवकीसुतः । 
एकान्तिनं प्रियं भृत्यमुड्रगं समसापत || ५० ॥ 
श्रीशुकदेवजी कहते हें--परीक्षित्‌! जब उद्धवजीने देवकी- 
तत्दन भगवान्‌ श्रोकृष्णसे इस प्रकार प्राथंना की तब उन्होंने 
अपने अनन्यप्रेमी सखा एवं सेवक उद्धवजीसे कहा ॥ ५० || 





हति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादश- 
स्कन्धे पष्टोडघ्णयः ॥ $ ॥ 


अथ सप्तमोष्ध्याय: 
अवबूतोपाख्यान--एथ्वीसे लेकर कवृतरतक 
आठ गसुरुओोक्ी कथा 
श्रीभमगदनुतराच 
यदात्थ. मां महासाग तब्िक्रीपिंतसेव से | 
ब्रह्मा सबो छोकपालाः स्वरवास मेउमिकाडश्षिण: ॥ १ ॥ 
भगवान श्रीकृष्णने कहा--महाभाग्यवाद्‌ उद्धव! तुमने 
सुझसे जो कुछ कहा है, में वही करता चाहता हूँ। ब्रह्मा, शद्धूर 
और इन्द्रादि छोकपालऊ भी अब यही चाहते हैं कि में उनके 
लोकोंमें होकर अपने घामको चला जाऊं ॥ १॥ 


_अरि्मकतीयक्ननना 





१, प्राचीन प्रतिमें नहीं है । 


सप्तम अध्याय १०२ 


सया निष्पादितं ब्॒त्र देवकायेमशेषतः । 
यद्थमवतीणों5हमंशेन ब्रह्मणार्थितः ॥ २॥ 
पृथ्वीपर देवताओंका जितना काम करना था, उसे में पूरा 


कर चुका। इसी कामके लिये ब्रह्माजीकी प्रार्थनासे मे बलरामजीके 
साथ अवतीण्ण हुआ था ॥ २॥ 


कुलं वे शापनिदेग्धं नड॒क्षयत्यन्योन्यविग्रहात्‌ । 
समृद्रः सप्रमेज््नयेतां पुरी च प्लाज्यिष्यति ॥ ३ ॥ 
अब यह यदुबंध, जो ब्राह्मणोंके शापसे भस्म हो चुका है, 


पारस्परिक फूट और युद्धसे नष्ट हो जायगा। आजके सातवें दिन 
समुद्र इस पुरी-द्वारकाको डुबो देगा ॥ ३ ॥ 


यह्ेवायं मया त्यक्तो लोकोउ्यं नश्टमद्गलः 
भविष्यत्यचिरात्‌ साधो कलिनापि निराकृत। ॥ ४ ॥ 


प्यारे उद्धव! जिस क्षण में मत्येछोकका परित्याग कर दूँगा, 


उसी क्षण इसके सारे मद्भल नष्ट हो जायँगे और थोड़े ही विचोंमें 
पृथ्वीपर कलियुगका बोलबाला हो जायगा ॥ ४ ॥ 


न वस्तव्यं त्वयेदेह सया त्यक्ते महीतले। 
जनो5धमरुचिसंद्र अ्विष्यति को सुगे॥ ५॥ 


जब में इस पृथ्वीका त्याग कर हूँ, तब तुम इसपर मत रहना; 


फ्योंकि साधु उद्धव ! कलियुगमे अधिकांश लोगोंकी रुचि अधर्ममें 
ही होगी ॥ ५॥ 


त्व॑ तु सब परित्यज्य स्नेह स्वजनबन्धुषु । 
सथ्यावेश्य सन; सम्यकू समच्ण विचरस्वगाम ॥ ६१ ॥ 

मल जज कम कर कर ५५ 22 कक लक टिक कक 
१. स्वजनबन्धनम्‌ | 


_अशवन्‍्ममनन, 
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अब तुम अपने आत्मीय स्वजत और बच्धु-बान्धवोंका स्नेह- 
सम्बन्ध छोड दो और अनन्यप्रेमसे मुझमें अपना मन रूगाकर 
समहष्टिसे पृथ्वीमें स्वच्छन्‍्दर विचरण करो ॥ ६ ॥ 
यदिद॑ मनसा वाचा चद्तुर््याँ श्रवणादिभिः | 
नश्वरं गृह्यमाणं च विद्धि मायामनोमयम्र ॥ ७ ॥ 
इस जगतूमें जो कुछ मनसे सोचा जाता है, वाणीसे कहा 
जाता है, नेत्रोसे देखा जाता है और श्रवण आदि इन्द्रियोंस अनुभव 
किया जाता है, वह सब नाशवान्‌ है। सपनेकी तरह मनका विलास 
है| इसलिये मायामात्र है, मिथ्या है--ऐसा समझ लो ॥ ७ ॥ 
पुंसोअ्युक्तस्य नानार्थों अमः स शुणदोषभाक | 
कर्माकरमविकर्मेति शुणदोषधियो. भिदा ॥ < ॥| 
जिस पुरुषका मन अश्ान्त है, असंयत है, उसीको पागरूकी 
तरह अनेकों वस्तुएँ मालूम पड़ती हैं; वास्तवमें यह चित्तका भ्रम 
ही है। नानात्वका भ्रम हो जानेपर ही यह ग्रुण है”! और “यह 
दोषः इस प्रकारकी कल्पना करती पड़ती है। जिसकी बुद्धिमे युण 
और दोषका भेद बेठ गया है, दृढ़मुल हो गया है, उसोके लिये; 
कर्म,& अकसे। और विकमेरूप] भेदका प्रतिपादत हुआ है ॥ ४ ॥ 
तस्माद युक्तेन्द्रियग्रामो युक्तचित्त इदं जग । 
आत्मनीक्षस्त्र विततमात्मानं मय्यधीश्वरे ॥ ९ ॥ 
इसलिये उद्धव ! तुम पहले अपनी समस्त इन्द्रियोंकों अपने 


& विहित कर्म || विद्वित कर्मझा छोप । | निषिद्ध कम | 
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चदामें कर लो, उनकी बागडोर अपने हाथमें ले लो और केवल 
इन्द्रियोंकों ही नहीं, चित्तकी समस्त वृत्तियोंको भी रोक लो और 
फिर ऐसा अनुभव करो कि यह सारा जगत्‌ अपने आत्मामें ही 
फेटा हुआ है और आत्मा सुझ्न सर्वात्मा इच्द्रियातीत ब्ह्मसे एक 
है, अभिन्न है ॥ ९॥ 
ज्ञानविज्ञानसंयुक्त आत्मभूतः शरीरिणाम्‌ | 
आत्मालुभवतुष्टात्मा नान्‍्तरायेविंहन्यसे ।। १० ॥ 
जब वेदोंके मुख्य तात्पय-तिश्चयरूप ज्ञान और अनुभवरूप 
विज्ञानसे भलीभाँति सम्पन्न होकर तुम अपने आत्माके अनुभवमें 
ही आनन्दमग्न रहोगे और सम्पूर्ण देवता आदि शरीरघारियोंके 
आत्मा हो जाओगे, इसलिये किसी भी विष्तसे तुम पीड़ित नहीं हो 
सकोगे; क्योकि उत विष्तों और विष्न करनेवालोंकी आत्मा भी 
तुम्हीं होगे ॥ १०॥ 
दोषबुद्भयोभयातीतो.. निषेधान्न निवतेते | 
गुणबुद्धया च विहित॑ न करोति यथामेकः || ११ ॥ 
जो पुरुष गुण और दोष-बुद्धि अतीत हो जाता हैं, वह 
बालकके समान तिषिद्ध कर्मसे निवृत्त होता है, परन्तु दोष-बुद्धिसे 
नही। वह विहित कर्मका अनुष्ठान भी करता है, परन्तु ग्रुणबुद्धिसे 
नही॥ ११॥ 
सब भृतसुहृच्छान्तो ज्ञानविज्ञाननिश्वयः | 
पत्यन्‌ मदात्मकं विश्व न विषच्ेत वे पुनः ॥ १२ ॥ 
जिसने श्रृत्ियोंके तात्पयंका यथाथे ज्ञान ही नहीं प्राप्त कर 
लिया बल्कि उनका साक्षात्कार भी कर लिया है और इस प्रकार 
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जो अठल विश्वयसे सम्पन्न हो गया है, वह समस्त प्राणियोंका 
हितेषी सुहृद होता है और उसकी वृत्तियाँ सर्वया शान्त रहती 
हें। वह समस्त प्रतीयमान विश्वको मेरा ही स्वरूप--आत्मस्वरूप 
देखता है; इसलिये उस्ते कभी जन्म-मृत्युके चक़ुरमे नहीं पड़ना 
पड़ता ॥ १२॥ 
श्रीशुक उवाच 
इत्यादिषशो भगवता हाभागवतो नृप | 
उद्धवः अणिपत्याह तच्चजिज्ञासुरच्युतम्‌ | १३ ॥ 
श्रीशुकदेवजी कहते हें--परीक्षित्‌ु! जब भगवाव्‌ श्रोकृष्णने 
इस प्रकार आदेश दिया, तब भगवाचके परम प्रेमी उद्धवजीने उन्हें 
प्रणाम करके तत्त्वज्ञानकी प्राप्तिकी इच्छासे यह प्रइन किया ॥ १३॥ 
उद्धव उवाच 
योगेश योगविन्यास योगात्मन योगसम्भव | 
निःश्रेयसाय मे प्रोक्तस्त्यागः संन्यासलक्षणः ॥| १४ ॥ 
उद्धवजीने कहा--भगवन्‌ ! आप ही समस्त योगोंकी गुप्त 
पूँजी, योगोंके कारण और योगेश्वर हैं। भाप ही समस्त योगोके 
आधार, उनके कारण और योगस्वरूप भी है। आपने मेरे परम 
कल्पाणके लिये उप्त संन्यासरूप त्यागका उपदेश किया है ॥ १४ ॥ 
त्यागोयं दुष्करो भूमन्‌ कामानां विषयात्मलिः । 
सत्रां त्वयि सर्वात्मन्नभक्तेरिति मे सतिः॥ १५ ॥ 
परल्तु अनन्त ! जो लोग विषयोंके चिन्तत और सेवनमें घुल- 
मिल गये हैं, विषयात्मा हो गये है, उत्तके लिये विपय-भोगों और 


कामनाओंका त्याग अत्यन्त कठिन है। सर्वस्वरूप | उनमे भी जो 
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लोग आपसे विमुख हैं, उनके लिये तो इस प्रकारका त्याग स्वथा 
असम्भव ही है--ऐशा मेरा निश्चय है ॥ १५॥ 
सो5हं ममाहमिति मूढमतिर्विंगाढ- 
स्व्वन्भायया विरचितात्मनि सालुबन्धे । 
तत्तझ्लसा निगदितं मवता यथाहं 
संसाधयामि भगवन्ननुशाधि भृत्यम्‌ ॥ १६ ॥ 
प्रभो |! में भी ऐसा ही हूँ; मेरी मति इतनी मृढ हो गयी है 
कि “यह मे हूँ, यह मेरा है” इस भावसे में आपकी मायाके खेल, 
देह ओर देहके सम्बन्धी स्ली, पुत्र, धन आदिमे डूब रहा है। अतः 
भगवत्‌ ! आपने जिस संन्‍्यासका उपदेश किया है, उसका तत्त्वः 
मुझ सेवकको इस प्रकार समझाइये कि में सुगमतापुवंक उसका 
साधन कर सकू ॥ १६॥ 
सत्यस्य ते स्वदेश आत्मन आत्मनो5चन्यं 


वक्तारमीश॒ विवुधेष्वपि नाजुचश्षे | 
सर्वे विभोहितधियस्तव माययेसे 

ब्रह्मादयस्तनुभूतो. बहिस्थेमावा३ ॥ १७ ॥ 
मेरे प्रभो! आप भूत, भविष्य, वतंमान--इन तीनों कालोंसे 
अवाधित, एकरस सत्य हैं । आप दूसरेके द्वारा प्रकाशित नहीं, स्वयं- 
प्रकाश आत्मस्वरुप हैँ। प्रभो ! मे समझता हूँ कि मेरे लिये आत्म- 
तत्वका उपदेश करनेवाला आपके अतिरिक्त देवताओंमे भी कोई 
नही है। ब्रह्मा आदि जितने बड़े-बड़े देवता हैं, वे सब शरीराभिमानी 
नेके कारण आपकी मायासे मोहित हो रहे हे। उनकी बुद्धि 
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मायाके वशमें हो गयी हे। यही कारण है क्रि वे इन्द्रियोंसे 
अनुभव किये जानेवाले बाह्य विषयोंकों सत्य मानते है। इसीलिये 
मुझे तो आप ही उपदेश कीजिये ॥ १७॥ 
तस्मादू भवल्तसनवद्य मनन्तपारं 
सर्वेज्ञमीश्वरमकुण्ठविकुण्ठभिष्ण्यम्‌ | 
निर्विण्णधीर हझ्य॒ ह बृजिनाभितप्तो 
नारायण नरसखं शरण अपधे ॥ १८ ॥ 
भगवत््‌ ! इसीसे चारों ओरसे दुःखोंकी दावाग्निसि जलकर 
ओर विरक्त होकर में आपकी शरणमे आया हूँ। आप निर्दोष, 
देश-कालसे अपरिच्छिन्न, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमातु और अविनाश 
वेकुण्ठलोकके निवासी एवं नरके चित्य सखा नारायण हैं । 
( अत: आप ही मुझे उपदेश कीजिये ) ॥ १८ ॥ 
श्रीभगवानुवाच 
प्रायेण. मनुजा लोके लोकतचखविचक्षणाः । 
समुद्धशन्ति. ह्ात्मानमात्मनैवाशुभाशयात्‌ ॥ १९ ॥। 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--उदछ्धव ! संसारमें जो मनुष्य यह 
जगत्‌ क्‍या है ? इसमें क्या हो रहा है ?” इत्यादि बातोंका विचार 
करनेमें निपुण हैं, वे चित्तमें भरी हुई अशुभ वासनाओंसे अपने- 
आपको स्वय॑ अपनी-अपनी विवेकशक्तिसे ही प्रायः बचा लेते 
हैं॥ १९॥ 


१. रिह मरहुः | 
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आत्मनो गुरुरात्मेद पुरुषस्थ विशेषतः । 
यत्‌ प्रत्यक्षानुमानाभ्यां श्रेयोज्सावनुविन्दते || २० ॥ 
समस्त प्राणियोंका विशेषकर मनुष्यका आत्मा अपने हित 
ओर अहितका उपदेशक गुरु हे। क्योंकि मनुष्य अपने प्रत्यक्ष 
अनुभव और अनुमानके द्वारा अपने हित-अहितका निर्णय करनेमें 
'यूर्णत: सम है ॥ २०॥ 
पुरुषत्वे च॒ मां धीरा। सांख्ययोगविशारदा; । 
आविस्तरां प्रपश्यन्ति सवशक्त्युपब्ृंहितम्‌ || २१ | 
सांख्ययोगविशारद धीर पुरुष इस मनुष्ययोनिमें इन्द्रियशक्ति, 
सनःशक्ति आदिके आश्रयभ्युत मुझ आत्मतत्त्वको पूर्णतः प्रकटरूपसे 


साक्षात्कार कर लेते हैं ॥ २१॥ 
एकद्वित्रिचतुष्पादो बहुपादस्तथापदः | 
बहचः सन्ति पुरः यृष्टास्तासां में पोरुषी प्रिया || २२ ॥ 
मेंते एक पैरवाले, दो पैरवाले, तोन पैरवाले, चार पेरवाले, 
चारसे अधिक पैरवाले और बिना पैरके--इत्यादि अनेक प्रकारके 
शरीरोंका निर्माण किया है। उनमें मुझे सबसे अधिक प्रिय 
मनुष्यका ही शरीर है ॥| २२ ॥ 
अत्र मां मागयन्‍्त्यद्भा युक्ता हेतुमिरीबरण । 
गृद्यमाणेगुणेलिड्रेरग्राह्म मनुमानत! | २३ ॥ 
इस भनुष्य-णरीरमे एकाग्रचित्त तोद्ष्णबुद्धि पुएुष बुद्धि आदि 
अहण किये जानेवाले हेतुओंसे, जिनसे कि अनुमान भी होता है, 
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अनुमानसे अग्राह्म अर्थात्‌ अहड्भार आदि विषयोंसे भिन्न मुझ 
सर्वप्रवत्तंक ईश्वरको साक्षात्‌ अनुभव करते हैँ& ॥ २३ ॥ 
अत्राप्यु दाहरन्तीममितिहासं पुरातनय्‌ । 
अवतधूस्य संवाद॑ यदोरमिततेजसः ॥ २४ ॥ 
इस विषयमे महात्मालोग एक प्राचीन इतिहास कहा करते 
हैं। वह इतिहास परम तेजस्वी अवधृत दत्तात्रेयथ और राजा 
यदुके संवादके रूपमें हे ॥ २४ ॥ 
अवधूत॑ ह्िजं॑ कश्चिब्ररन्तमकुतोभयस । 
कवि निरीक्ष्य तरुणं यदुः पत्नच्छ घर्मवित्‌ || २५॥ 
एक बार धर्मके भर्मज्ञ राजा यदुने देखा कि एक त्रिकालदर्शी 
तरुण अवधूत ब्राह्मण निर्भभ विचर रहे हैँ। तब उन्होंने उनसे 
यह प्रहत किया ॥ २५॥ 
>यदुरुवाच 
कुतो घुद्धिरियं अल्नकतुंः सुविश्वारदा । 
यामासाध भवॉछो्क विद्वांथरति बालवंत्‌ | २६ ॥ 
हल बज मे मत: पक प कट कर 
& अनुसन्धानके दो प्रकार हैं--( १) एक स्वप्रकाश तत््वके बिना 
बुद्धि आदि जड पदार्थोका प्रकाश नहीं हो उुकता | इस ग्रकार अर्थापच्िके 


द्वारा और (२) जैसे बसूछा आदि ओऔजार किसी कताके दारा प्रयुक्त 


होते हैं। इसी प्रकार यह बुद्धि आदि ओऔजार किसी कतकि द्वारा ही 


इसका यह अथ नहीं है. कि आत्मा आनुमानिर 


प्रयुक्त हो रहे हैं| परन्तु इ हे हे 
हैँ | यह तो देहादिसे विलक्षग त्वंपदा शोधनकी युक्तिमात्र दे 


१, करुणम्‌ | २. प्राचीन प्रतिमें नहीं है | 
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राजा यहुने पूछा--अहात्‌ ! आप कम तो करते नहीं, फिर 
आपको यह अत्यन्त निपुण बुद्धि कहाँसे प्राप्त हुई ? जिसका आलम 
छेकर आप परम विद्वान्‌ होनेपर भी बालकके समान संसारमें 
विचरते रहते हैं ॥ २६ ॥ 
प्रायो धर्माथेकामेषु विवित्सायां च मानवाः | 
हेतुनैय समीहन्ते आयुषों यशसः श्रियः ॥ २७॥ 
ऐसा देखा जाता हे कि मनुष्य आयु, यश अथवा सोन्‍्दर्ये- 
सम्पत्ति आदिकी अभिलाषा लेकर ही धर्म, अथ्थ, काम अथवा 
तत््व-जिज्ञासामें प्रवृत्त होते हैं; अकारण कहीं किसीकी प्रवृत्ति 
नहीं देखी जाती ॥ २७ ॥ 
त्व॑ तु कल्पः कविदेश। सुभगोज्मतसापणः । 
न कर्ता नेहसे फिंचिज्ञडोन्मत्तपिशाचवत्‌ | २८ || 
में देख रहा हैँ कि आप कर्म करनेमें समर्थ, विद्वात्‌ और 
निपुण हैं। आपका भाग्य ओर सोन्दर्य भी प्रशंसनीय हे। आपकी 
चाणीसे तो मानो अमृत टपक रहा है। फिर भी आप जड़, उत्मत्त 
अथवा पिशाचके समान रहते है; न तो कुछ करते हैं और न 
, चाहते ही है ॥ २८ ॥ 
जनेपु दह्ममानेषु_ कामलोभदवाश्निना । 
सिर तप्यसेड्ना मुक्तो गद्जास्म:स्थ इच द्विप। || २९ || 
हि अधिकांश लोग क्राम और लोभके दावानरूसे जल 
है है। परन्तु आपको देखकर ऐसा मालूम होता हे कि आप मुक्त 
६, आपतक उत्की आँच भी नहीं पहुँच पाती; ठीक वेसे ही जेसे 


लक ० में 
कोई हाथी वनमें दावास्ति लगनेपर उससे छूटकर गद्भाजलमें 
खड़ा हो ॥ २९ ॥ 


4१३ अवधूतोपाख्यान 


त्व हि नः पृच्छतां अल्नन्नात्मन्यानन्दकारणम्‌ | 
त्रहि स्पशविहीनस्य भवतः केवलात्मन! || ३० || 
नेह्ात्‌ ! आप पुत्र, त्री, घन आदि संसारके स्पर्शसे भी रहित 
हैं। आप सदा-सर्वदा अपने केवल स्वरूपमें ही स्थित रहते हैं। 
हम आपसे यह पूछना चाहते हैं कि आपको अपने आत्मामें ही ऐसे 
अनिवंचनीय आनन्‍्दका अनुभव केसे होता है ? आप कुपा करके 
अवश्य बतलाइये ॥ ३० ॥ 
श्रीभगवानुवाच 
यदुनेव॑ महाभागो ब्रक्मण्येन सुमेधसा । 
पृष्ट/ सभाजितः पग्राह ग्रश्नयावनतं ह्विजः॥ ३१ ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--उद्धव ! हमारे पूर्वज महाराज 
यदुकी बुद्धि शुद्ध थी ओर उनके हृदयमें ब्राह्मणभक्ति थी | उन्होंने 
परमभाग्यवान्‌ दत्तात्रेयजीका अत्यन्त सत्कार करके यह प्रइन पुछा 
और बड़े विनम्र भावसे सिर भुकाकर वे उनके सामने खड़े हो गये ! 
अब दत्तात्रेयजीने कहा ॥ ३१॥ 
ब्राह्मण उवान 
मन्ति में गुरवों राजन बहवों बुद्धच॒पाश्रिता। । 
यतो बुद्धिुपादाय म्क्तोज्ञामीह ताब्छुणु ॥ ३२ ॥ 
ब्रह्मवेचा दत्तात्रेयजीने कहा--राजन्‌ ! मैने अपनी बुछिसे 
बहुत-से ग्रुरुओंका आश्रय लिया है, उनसे शिक्षा ग्रहण करके में 
इस जगवमे मुक्तभावसे स्वच्छन्द विचरता हूँ। तुम उन ग्रुरुओके 
नाम और उससे भ्रहण की हुई शिक्षा सुनो ॥ ३२ ॥ 
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पृृथिवी वायुराकाशमापोउमिश्रन्द्रमा रवि: | 
कपोतो5जगरः सिन्धु) पतड़ी मधुकृदू गजः ॥ ३३१ || 
हा हरिणो मीन! पिड्चला कुररोज्मकः 
कुमारी शरहृत्‌ सपे ऊर्णनामिः सुपेशकझृत्‌ ॥ ३२४ ॥ 
मेरे गुरुओंके नाम है--पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, 
चन्द्रमा, सु्ये, कबूतर, अजगर, समुद्र, पतंग, भौरा या मधुमवखी, 
हाथी, शहद निकालनेवाला, हरित, मछली, पिद्भला वेश्या, कुरर 
पक्षी, बालक, कुआरी कन्या, बाण बनानेवाला, सपे, मकड़ी और 
भुड़ी कीट ॥ ३३-३४ ॥ 
एते मे शुरी राज॑श्रतुविशतिराशिता। । 
शिक्षा. वृत्तिभिरेतेषामन्द शिक्षमिहात्मन। ।। ३५ || 
राजन ! मेने इन चोबीस गुरुओंका आश्रय लिया है और . 
इन्हींके आचरणसे इस लोकमे अपने लिये शिक्षा ग्रहण की है ॥१५॥ 
यतोी यदलुशिक्षामि यथा वा नाहपात्मज | 
तत्तथा पुरुषव्याप्र निवोध कथयामि ते।॥ ३६ ॥ 
वीरवर ययातिनन्दन ! मेने जिससे जिस प्रकार जो कुछ 
सीखा है, वह सब ज्यों-का-त्यों तुमसे कहता हूँ, सुनो ॥ ३६॥ 
भूतैराक्रम्यमाणोडपि धीरो.. दैववशाजुगेः 
तदू विद्वाज्न चलेन्मार्गादनन्‍्वशिक्ष श्षितेत्नेतश || ३७ || 
मेने पृथ्वीसे उसके धर्यकी, क्षमाकी शिक्षा ली हे। लोग 
पृथ्वीपर कितना आधात्त और क्या-क्या उत्पात नही करते; परन्तु 
वह न तो किसीसे बदछा लेतो हे और न रोती-चिल्लाती हे ! 


न अडअजत 


हे अव्धुतोपास्यान_ 


संसारके सभी प्राणी अपने-अपने प्रारब्धके अनुसार चेष्टा कर रहे 
हैं, वे समय समयपर भिन्न-भिन्न प्रकारसे जान या अनजानमें 
आक्रमण कर बेठते हैं। धीर पुरुषकों चाहिये कि उनकी विवशताः 
समझे, न तो अपना धीरज खोबे और च क्रोध करे। अपने मार्गपर 
ल्‍्यों-का-त्यों चलता रहे ॥ ३७ ॥ 
शब्स्पराथंसबेंह: परायेंकान्तसम्भवः । 
साधुः शिक्षेत भूभततों नगशिष्याः परात्मवाओ | ३८ ॥ 
पृथ्वीके ही विकार पर्वत और वृक्षसे मैंने यह शिक्षा ग्रहण की 
है कि जैसे उनकी सारी चेष्टाएँ सदा-सवेदा दूसरोंके हिंतके लियेः 
ही होती है, बल्कि यों कहना चाहिये कि उनका जन्म ही एकमात्र 
दूसरोंका हिंत करनेके लिये ही हुआ है, साधु पुरुषको चाहिये: 
कि उनकी शिष्यता स्वीकार करके उनसे परोपकारकी शिक्षए 


ग्रहण करे ॥ ३८ || 
जे संत >> उीलिय 4७. नेबेन्द्रिय के 
ग्राणदृत्त्यव तुष्य॑न्छु(नन द॑ जन्द्रयाग्रयं। | 
ज्ञानं यथा न नम्येत नावकीर्येत वाडमनः ॥। ३९ |॥ 


मैने शरीरके भीतर र हनेवाले वायु--प्राणवायुसे यह शिक्षा 
प्रहण की है कि जैसे वह आहारमात्रको इच्छा स्खता है और 
उसकी भाप्िसि ही सन्तुष्ठ हो जाता है, वेसे ही साधकको भीः 
चाहिये कि जितनेसे जीवन-निर्वाह हो जाय, उतना भोजन कर 
ले । इन्द्रियोंको ठप्त करतेके लिये बहुत-से विपय न चाहे । संक्षेपमे 
उतने ही विषयोंका उपयोग करना चाहिये, जिनसे बुद्धि विकृद 
ते हो, मत चंबल न हो और वाणी व्य्थंकी बातोमे न लग्झ 
जाय ॥ २९ ॥ 


भा० ए० सक्र० ८ 
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विषयेष्वाविशन्‌ू योगी नानाधर्मेषु सबेतः । 
गुणदोषव्यपेतात्मा न विषज्जेत वायुवत्‌ ॥ ४० ॥ 
शरीरके बाहर रहनेवाले वायुसे मैंने यह सीखा है कि जैसे 
चायुको अनेक स्थानोंमें जाना पड़ता है, परन्तु वह कही भी आसक्त 
नहीं होता, किसीका भी गृण-दोष नहीं अपनाता, वेसे ही साधक 
पुरुष भी आवश्यकता होनेपर विभिन्न प्रकारके धर्मं और स्वभाव- 
'वाले विषयोंमें जाय, परन्तु अपने लक्ष्यपर स्थिर रहे। किसीके 
गुण या दोषकी ओर झुक न जाय, किसीसे आसक्ति या द्वेष 
'न कर बेठे || ४० ॥ 
पार्थिवेष्विह देहेषु प्रविष्टस्तदृगुणाश्रयः । 
गुणेने युज्यते योगी ग्धेर्वायुरिवात्महक्‌ ॥ ४१ ॥ 
गन्ध वायुका गुण नहीं, पृथ्वीका गुण हे। परन्तु वायुको 
गन्धका वहन करना पड़ता है। ऐसा करनेपर भी वायु शुद्ध ही- 
रहता है, गन्धसे उसका सम्पर्क नहीं होता। वेसे ही साधकका 
जबंतक इस पाथिव शरीरसे सम्बन्ध हे, तबतक उसे इसकी व्याधि- 
पीड़ा और भूख-प्यास आदिका भी वहन करना पड़ता हे। परन्तु 
अपनेको शरीर नहीं; आत्माके रूपमें देखनेवाला साधक दारीर 


और उसके गुणोंका आश्रय होनेपर भी उनसे सर्वथा निलिप्त 
रहता है ॥ ४१॥ 


अन्तहिंतश्र स्थिरजड़मेषु 
ब्रह्मात्मभावेन समनन्‍्वयेन । 
व्याप्त्याव्यवच्छेद्ससकुमात्मनो 


५ ०. ७ 
साननभस्त्व॑ विततस्य भावयेत्‌ || ४२ ॥ 
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राजन्‌ ! जितने भी घट-मठ आदि पदाथे हैं, वे चाहे चल हों या 
अचल, उनके कारण भिन्न-भिन्न प्रतीत होनेपर भी वास्तवमें 
आकाश एक और अपरिच्छिन्न ( अखण्ड ) ही है। वेसे ही चर- 
अचर जितने भी सृक्ष्म-स्थुल शरीर हैं, उन्तमें आत्मारूपसे सर्वत्र 
स्थित होनेके कारण ब्रह्म सभीमें हे। साधकको चाहिये कि सृतके 
मनियोंमें व्याप्त सुतके समान: आत्माकों अखण्ड और असझ्भरूपसे 
देखे । वह इतना विस्दृत है कि उसकी तुलना कुछ-कुछ आकाशसे 
ही की जा सकती है। इसलिये साधकको आत्माकी आकाशरूप- 
तवाकी भावना करनी चाहिये ॥ ४२ ॥ 
तेजोजबन्नमयेभविभें पा््बायुनेरितः । 
न स्पृश्यते नभस्तद्वत्‌ कालसुष्टेगुणेः पुमात्‌ ॥ ४३ ॥ 
आग लगती है, पानी बरसता है, अन्न आदि पैदा होते और 
नष्ट होते हैं, वायुकी प्रेरणासे बादल आदि आते और चले जाते हैं; 
यह सब होनेपर भी आकाश अछूता रहता है। आकाशकी दृष्टिसे 
यह सब कुछ है ही नही । इसी प्रकार भरत, वर्तमाव और भविष्यके 
चक़रमें त जाने किन-किन नाम-रूपोंकी रूष्टि और प्ररूय होते हैं; 
परन्तु आत्माके साथ उनका कोई संस्पर्श नहीं है ॥ ४१ ॥ 
स्वच्छः प्रकृतितः स्निग्धो माधुयस्तीथ भूले णाम्‌ । 
झुनिः पुनात्यपां मित्रमीक्षोपस्पशकीतनेः || ४४ ॥ 
जिस प्रकार जल स्वभावसे ही स्वच्छ, चिकना, मधुर 
और पवित्र करनेवाला होता है तथा गड़ा आदि तीथ्थोके दर्शन, 
स्पर्श और नामोच्चारणसे भी लोग पवित्र हो जाते हे--वंसे ही' 
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साधकको भी स्वभावसे ही शुद्ध, स्तिग्ब, मधुरभापी और छोक- 
पावन होता चाहिये। जलसे शिक्षा ग्रहण करनेवाला अपने दर्शन, 
स्पर्श और नामोच्चारणसे लछोगोंको पवित्र कर देता है ॥ ४४ ॥ 


तेजस्वी तपसा दीपो हदुध्धपोंदरभाजनः । 
स्वेसक्षोडपि युक्तात्मा नादते मलमग्रिवत्‌ ॥| ४५ ॥ 
राजन्‌ ! मेंने अग्निसि यह शिक्षा ली है कि जेसे वह तेजस्वी 
और ज्योतिर्मय होती है, जंसे उसे कोई अपने तेजसे दबा नहीं 
सकता, जेसे उसके पास संग्रह-परिग्रहके लिये कोई पात्न नहीं-- 
सब कुछ बपने पेटमें रख लेती है और जेसे सब कुछ खा-पी लेनेपर 
भी विभिन्न वध्तुओंके दोषोंसे वह लिप्त नहीं होती; वेसे ही 
साधक भी परम तेजस्वी, तपस्यासे देदीप्यमान, इन्द्रियोंसे अपराभूत 
भोजनमात्रका संग्रही ओर यथायोग्य सभी विषयोंका उपभोग 
करता हुआ भी अपने सत्त और इन्द्रियोंको वशमे रक्‍खे, किसीका- 
दोष अपनेमे न आने दे ॥ ४५ ॥ 
क्चिच्छन :कचित्‌र्पष्ट उपास्य; श्रेय इच्छताम | 
शुडक्ते सबंत्र दातुणां दहन आगुत्तराशुभम || ४६ ॥ 
जेसे अग्नि कही ( छकड़ी आदिसे ) अप्रकट रहती है और कहीं 
प्रकट, वेसे ही साधक भी कही गृप्त रहे और कहीं प्रकट हो जाय | - 
वह कही-कही ऐसे रूपमें भी प्रकट हो जाता है, जिससे कल्याणकामी” 
पुरुष उसकी उपासना कर सकें। वह अग्निके समान ही भिक्षारूप 
हवन करनेवालोंके अतीत और भावी अशुभको भस्म कर देता 
है तथा सर्वत्र अन्न अहण करता है ॥ ४६ ॥ 
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स्वमायया सृप्टमिदं सदसब्लक्षण॑ विश्व: । 
प्रविष्ष ईयते तत्तत्खरूपोडउग्निर्विधिसि )। ४७७ ॥ 
साधक पूरुषको इसका विचार करना चाहिये कि जेसे अग्नि 
लंबी-चोड़ी-टेढ़ी, सीधी लकड़ियों में रहकर उत्तके समान ही सी धी-टेढ़ी 
या लंबी, चोड़ी-दिखायी पड़ती है--वास्तवमें वह बसी है नहीं) 
वेसे ही स्वव्यापक आत्मा भी अपनी मायासे रचे हुए कार्य- 
कारणरूप जगतमे व्याप्त होनेके कारण उन्न-उन वस्तुओके नाम- 
रूपसे कोई सम्बन्ध न होनेपर भी उनके रूपमे प्रतीत होने 
लगता है ॥ ४७ ॥ 
विसगांधाः ग्मशानान्ता शक्षावा देहस्य नात्मन; ( 
कलानामिव चन्द्रस्थ कालेनाव्यक्तंबत्मेना | ४८ ।॥ 
मैंने चन्द्रमासे यह शिक्षा ग्रहण की है कि यद्यपि जिसकी गति 
नहीं जानी जा सकती, उस कालके प्रभावसे चन्द्रमाकी कलाएँ 
घटठती-बढ़ती रहती हैं, तथापि चन्रमा तो चन्द्रमा ही है, वह व 
घटता है और न बढ़ता ही है; वेसे ही जन्मसे लेकर सृत्युपर्यन्त 
जितनी भी अवस्थाएँ हैं, सब दरीरकी हैं, आत्मासे उच्का कोई भी 
सम्बन्ध नही है ॥॥ ४८ ॥ 
कालेन ह्ोधवेगेन भूतानां प्रभवाप्ययों | 
नित्यावषि न च्थ्येते आत्मनोउ्ग्नेयंधाचिपास | ४९ ॥ 
जैसे आगकी लपट अथवा दीपककी लो क्षण-क्षणमें उत्पन्न 
और नष्ट होती रहती हे--उन्का यह क्रम निरन्तर चलरूता रहता 
है, परन्तु दीख नही पड़ता--वंसे ही जलूप्रवाहके समान वेगवान्‌ 
् १, नाव्यक्तमूर्तिना । 
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कालके द्वारा क्षण-क्षणमे प्राणियोंके हरीरकी उत्पत्ति और विनाश 
होता रहता है; परन्तु अज्ञानवश वह दिखायी नही पड़ता ॥ ४५९ ॥ 
गुणेगंणालुपादते. यथाकार्॑. विम्यश्वति । 
न तेषु यज्यते योगी गोभिर्गा इब गोपति३ ॥ ५० ॥ 
राजन ! मैंने सूयंसे यह शिक्षा ग्रहण की है कि जेसे वे अपनी 
किरणोसे पथ्वीका जल खीचते और समयपर उसे वरसा देते हैं, 
वेसे ही योगी पुरुष इन्द्रियोके द्वारा समयपर विपयोंका ग्रहण 
करता है और समय आतनेपर उनका त्याग--उन्तका दान भी कर 
देता है। किसी भी समय उसे इन्द्रियके किसी भी विषयमे आसक्ति 
नही होती ॥ ५० ॥ 


बुध्यते स्पेन भेदेन व्यक्तिस्थ इच तद्गतः । 
लक्ष्यते स्थूलमतिभिरात्मा चाबस्थितो5्केवत्‌ ॥ ५१ ॥ 
स्थुलबुद्धि पुरषोंकी जलके विभिन्न पात्रोंमें प्रतिबिम्बित हुआ 
सूर्य उन्हीमें प्रविष्ट-सा होकर भिन्न-भिन्न दिखायी पड़ता है। परन्तु 
इससे स्वरूपत: सूर्य अनेक नहीं हो जाता; वेसे ही चल-अचल 
उपाधियोंके भेदसे ऐसा जान पड़ता है कि प्रत्येक व्यक्तिमें आत्मा 
अलग-अलग है। परन्तु जिनको ऐसा मालूम होता है, उनकी बुद्धि 
मोटी है। असल बात तो यह है कि आत्मा सूर्यके समान एक ही 
है। स्वरूपत: उसमे कोई भेद नहीं हे ॥ ५१ ॥ ह 

नातिस्नेह; असझ्ी वा कतेव्यः क्ापि केनवित्‌ । 
कुबेन्‌ बिन्देत संता कपोत इब दीनघी। ॥ ५२ ॥ 
१. यथाकाले । सा 
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राजच्‌ | कहीं किसी के साथ अत्यन्त स्तेह अथवा आसक्ति 
न करनी चाहिये, अन्यथा उसकी बुद्धि अपना स्वातन्द्प खोकर 
 दीव हो जायगी और उसे कबूृतरकी तरह भत्यन्त क्लेश उठाना 
पड़ेगा ॥ ५२ ॥ 
कपोतः कश्चनारण्ये कृतनीडो बनस्पतों। 
कपोत्या सायया सार्धमुवास कतिचित्‌ समा; ॥ ५३ ॥| 
राजन्‌ ! किसी जंगलमें एक कबूतर रहता था। उसने एक 
पेड़पर अपना घोंसला बना रखा था। अपनी मादा कबृूतरीके 
साथ वह कई वर्षोतक उसी घोंसलेमें रहा ॥ ५३ ॥ 
कपोतों स्नेहगुणितहदयों. गृहधर्मिणो । 
दृष्टि ु्य्याद्रमड़ेन बुद्धि बुद्धथा बबन्धतु) ॥ ५४७ ॥ 
उस कबूतरके जोड़ेके हृदयमें निरन्तर एक दुसरेके प्रति स्नेह- 
की वृद्धि होती जाती थी । वे ग्ृहस्थधमंमें इतने आसक्त हो गये थे 
कि उन्होंने एक-दूसरेकी दृष्टि-से-दृष्टि, अद्ज-से-अज्ञ और बुद्धि-पे-बुद्धिको 
बाँध रक्‍्खा था ॥ ५४ ॥ 
शय्यासनाटनस्थानवार्ताक्रीडाशनादिकप्य । 
मिथुनीभूय विख्रब्धी . चेरतुबनराजिषु ॥ ५५ ॥ 
उनका एक दूसरेपर इतना विश्वास हो गया था कि वे निशद्धू 
होकर वहांकी वृक्षावलीमें एक साथ सोते, बेठते, घुमते-फिरते, ठहरते, 
बातचीत करते, खेलते ओर खाते-पीते थे ॥ ५५ ॥ 
य॑ य॑ं वा्॒छति सा रोज॑स्तपेयन्त्यनुकम्पिता । 
त॑ त॑ समानयत्‌ काम कृच्छेणाप्यजितेन्द्रियः ॥ ५६ ॥ 








०. राजन्नत्यथमनु० | 
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राजन्‌ ! कबूतरीपर कबूतरका इतना प्रेम था कि वह जो कुछ 
चाहती, कबृतर बड़े-से-बड़ा कष्ट उठाकर उसकी कामना पूर्ण 
करता; वह कबृतरी भी अपने कामुक पतिकी कामनाएँ पूर्ण 
करती ॥ ५६ ॥ 
कपोती प्रथमं गर्भ गृह्ृती काल आगते | 
अण्डानि सुषुवे नीडे स्व॒पत्यु; संनिधो सती ॥ ५७ ॥ 
समय आलनेपर कबृतरीको पहला गर्भ रहा। उसने अपने पतिके 
प्यास ही घोंसलेमें अंडे दिये ॥ ५७ ॥ 
तेषु काले व्यजायन्त रचितावयवा हरेः | 
शक्तिभिदृषिभाव्यासिः कोमलाज्भतनूरुहा। ॥ ५८ ॥ 
भगवान्‌की अचिन्त्य शक्तिसे समय आतनेपर वे अंडे फूट गये और 
उनमेंसे हाथ-पेरवाले बच्चे निकल आये । उनका एक-एक अद्भ और 
रोएँ अत्यन्त कोमल थे ॥ ५८ ॥ 
प्रजाः पृषुषतु! प्रीतो दम्पती पुत्नवत्सलों । 
भ्ृष्वन्तो कूजितं तासां निव्ती कलभाषितेः || ५९ ॥ 
अब उन कबृतर-कबृतरीकी आँखें अपने बच्चोंपर लग गयी, 
वे बड़े प्रेम और आनन्‍दसे अपने बच्चोंका छालन-पालून, लाड़-प्यार 
करते और उनकी मीठी बोली, उत्तकी गुटर-गूँ सुन-सुनकर आनन्‍्द- 
मग्न हो जाते ॥ ५९ ॥ 
तासां पतलोः सुस्पशेंः ऋजितैमुंग्धचेष्टितेः । 
प्रत्युहमेरदीनानां पितरी. झुदमापतुः ॥ ६० ॥ 


. बच्चे तो सदा-सवंदा प्रसन्न रहते ही हैं; वे जब अपने सुकुमार 
पंखीसे मा-बापका स्पश करते, कुजते, भोली-भाली चेष्टाएँ करते 
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कौर फुदक-फुदककर बपने मा-बापके पास दौड़ भाते, तब कबृतर- 
कव॒तरी आनन्दमग्त हो जाते ॥ ६० ॥ 
स्नेहानुबद्धहृदयावन्योन्य॑ विष्णुमायया | 
विमोहितीं दीनधियों शिक्षन्‌ पुपुषतुः प्रजा। ॥ ६१ ॥ 
राजन्‌ ! सच पूछो तो वे कबृतर-कबृतरी भगवानकी मायासे 
भोहित हो रहे थे। उनका हृदय एक-दूसरेके स्तेहबन्धनसे बँध रहा 
था। वे अपने नन्‍हें-नन्हे बच्चोंके पालून-पोषणमे इतने व्यग्र रहते कि 
उन्हें दीन-दुनिया, लोक-परलोककी याद ही न आती ॥ ६१ ॥ 
एकदा जग्मतुस्तासामन्नार्थ तो छुठ्ठम्बिनों । 
परितः कानने कृस्मिन्नथिनों चेरतुशिरस | ६२॥ 
एक दिन दोनों नर-मादा अपने बच्चोंके लिये चारा छाने 
जंगलमे गये हुए थे। क्योंकि अब उनका कुटुम्ब बहुत बढ़ गया 
था। वे चारेके लिये चिरकालतक जंगलमें चारों ओर विचरते 
रहे ॥ ६२ ॥। 
ह॒ष्ठा तॉस्लव्धकः कशथ्रिद्‌ यचच्छातों वनेचरः । 
जगृहे जालमातत्य चरतः स्वालयान्तिके ॥| ६३ ॥ 
इधर एक बहेलिया घुमता-घुमता संयोगवश उत्तके घोंसलेकी 
ओर आ निकला। उसने देखा कि घोंसलेके आस-पास कबृतरके 
बच्चे फुदक रहे हैं; उसने जाल फेलाकर उन्हें पकड़ लिया ॥ ६३ ॥ 
कृपोतश्च॒ कपोती च प्रजापोषे सदोत्सको। 
गंतो पोषणमादाय स्वनीडपुप्जण्मतु: ॥| ६४ ॥ 





१. प्रजापोंषणसोत्युकी । २. प्रजापोषण० | 
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कबृतर-कब॒तरी बच्चोंको खिलाने-पिलानेके लिये हर समय 


उत्सुक रहा करते थे। जब वे चारा लेकर अपने घोंसलेके पास 
आये ॥ ६४॥ 


कणोती स्वास्मजानू्‌ वीक्ष्य वालकाझ्ालसंदृतान्‌ । 
तानम्यधावत्‌ क्रोशन्ती क्रोशतो भ्रृशदुःखिता ॥ ६५ ॥। 
कबतरीने देखा कि उसके नन्‍्हे-तन्हें बच्चे, उसके हृदयके 
टुकड़े जालमें फंसे हुए हैं और दुःखसे चें-चें कर रहे हैं। उन्हें ऐसी 
स्थितिमें देखकर कबृतरीके दुःखकी सीमा न रही । वह रोतो-चिल्लाती 
उनके पास दोड़ गयी ॥ ६५ ॥ 
सासझत्स्नेहशुणिता._ दीनचित्ताजमायया । 
स्वयं चाबध्यत शिचा बद्ान्‌ पथ्यन्त्यपस्टृति! ॥ ६६ ॥ 
भगवान्‌की मायासे उसका चित्त अत्यन्त दीन-दुखी हो रहा था । 
वह उमड़ते हुए स्नेहकी रस्सीसे जकड़ी हुई थी; अपने बच्चोंकों 
जालमें फँसा देखकर उसे अपने शरीरकी भी सुध-बुघ न रही और 
वह स्वयं ही जाकर जालमें फेस गयी ॥ ६६ ॥ 
कपोतश्रात्मजान बद्भानात्मनी5प्यधिकान प्रियान्‌ | 
भार्या चात्मसमां दीनो विललापातिदःखितः ॥ ६७ ॥ 
जब कबृतरने देखा कि मेरे प्राणोंसे भी प्यारे बच्चे जालमें 
फेस गये ओर मेरी प्राणप्रिया पत्ती भी उसी दक्षामें पहुँच गयी; 


तब वह बत्यन्त दु:खित होकर विलाप करने लगा। सचमुच उस 
समय उसको दशा अत्यन्त दयनीय थी ॥ ६७॥ 





९. दीनाम्‌ । 


रे अवधूतों गर्यान 


अहो मे पश्यतापायमस्पपुण्यस्यथ हुर्मतेः | 
अतृप्तस्वाकृताथेस्थ गृहसखैवगिको.. हतः ॥ ६८ ॥ 
'में अभागा हूँ, दु्मंति हेँ। हाय, हाय ! मेरा तो सत्यानाश्ञ हो 
गया। देखो, देखो न मुझे अभी ठप्ति हुई और न मेरी बाशाएँ ही 
पूरी हुईं। तबतक मेरा घर्म, अर्थ और कामका मूल यह ग्रृहस्थाश्रम 
ही नष्ट हो गया ॥ ६८॥ 
अनुरूपानुकूला च यस्य में पतिदेवता | 
शन्ये गृहे मां संत्यज्य पुत्रेः स्वर्याति साधुमि! ॥ ६९ ॥ 
हाय ! मेरी प्राणप्यारी मुझे ही अपना इष्टदेव समझती थी, 
सेरी एक-एक बात मानती थी, मेरे इशारेपर नाचती थी, सब तरहसे 
मेरे योग्य थी। आज वह मुझे सूने घरमें छोड़कर हमारे सीधे-सादे' 
निदछल वच्चोंके साथ स्वर्ग सिधार रही है ॥ ६९ ॥ 
सो5हं शून्‍्ये गृहे दीनो खतदारों झ्तग्रजः | 
जिजीविषे किम वा विधुरों दुःखजीवितः ॥ ७० ॥ 
'मेरे बच्चे मर गये । मेरी पत्नी जाती रही । मेरा अब संसारसें 
क्या काम है ? मुझ दीवका यह विधुरजीवन--बिना गुहिणीका 
जीवन जलनका--व्यथाका जीवन हे । अब में इस सूने घरमें किसके- 
लिये जीऊ ?! ॥ ७० ॥ 
तांस्तभैवाइताज्छिग्मिसत्युग्रस्तान्‌ विचेश्तः । 
स्वयं च कृपणः शिक्ष पर्यन्नप्यबुधोउ्पतत्‌। ७१ ॥ 
राजन ! कबृतरके बच्चे जालमें फेंसकर तड़फड़ा रहे थे।' 
स्पष्ट दीख रहा था कि वे मौतके पंजेमें हैं, परन्तु वह सुख कबतरः 


ससम अध्याय १२४ 


यह सब देखते हुए भी इतना दीन हो रहा था कि स्वयं जान-वुझकर 
जालमें कुद पड़ा ॥ ७१ ॥ 


त॑ लब्ध्वा छुब्धकः ऋरः कपो्त गृहमेधिनम्‌ । 

कपोतकान्‌ कपोती च सिद्धाथंः प्रययो गृहम्‌ ॥ ७२ ॥ 

राजन्‌ | वह बहेलिया बड़ा क्रर था। गृहस्थाश्रमी कवृतर- 
कबृतरी और उनके बच्चोंके मिल जानेसे उसे बड़ी प्रसन्नता हुई; 


उसने समझा सेरा काम बस गया और वह उन्हें लेकर चलता 
बना॥ ७२॥ 


एवं कुडम्व्यशान्तात्मा इन्द्वारामः पतल्थिवत्‌ । 
उष्णन्‌ कुठुम्बं॑ कृपणः सानुवन्धो5वसीद॒ति ।। ७३ ॥ 
जो कुटुम्बी है, विषयों और लोगोंके सक्ञ-साथमे ही जिसे सुख 
मिलता है एवं अपने कुटुम्बके भरण-पोषणमें ही जो सारी सुध-बुध 


खो बठा है, उसे कभी शान्ति नहीं मिल सकती । वह उसी कबृतरके 
समान्त अपने कुटुम्बके साथ कष्ट पाता है ॥ ७३॥ 


| आप्य साजुषं लोक॑ झक्तिद्वास्मपाबृतस्‌ । 


हक 


हज खगबत्‌ सक्तस्तमारूढ््युत॑ बिदुः ॥॥ ७४ ॥ 


वह सनुष्य-शरीर मुक्तिका खुला हुआ द्वार है। इसे पाकर भी 
जो कबृतरकी तरह अपनी घर-गृहस्थीमे ही फँसा हुआ है, वह 
बहुत ऊंचेतक चढ़कर गिर रहा है। शाखकी भाषामें वह “आरूढ़- 
च्युतः है ॥ ७४ ॥ 





इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायासेकादशजस्कन्धे 


सप्तमोड्य्यायः॥ ७ || 





अथाष्टमो5ध्याय; 
अवधूतोपाख्यान--अजगरसे लेकर पिड्जलातक 
नो शुरुओंकी कथा 
ब्राह्मण उवाच 

सुखमेन्द्रियक राजन्‌ स्वर्ग नरक एवं च। 

देहिनां यद्‌ यथा दुःखं तस्मानेच्छेत तदूब॒ुधः ॥ १ ॥ 

अब घूत दत्तात्रेयजी कहते हैं--राजन्‌ ! प्राणियोंको जेसे 
बिना इच्छाके, बिना किसी प्रयत्नके रोकनेकी चेष्टा करनेपर भी 
पूर्वकर्मानुसार दुःख भ्राप्त होते है, वेसे ही स्वर्गमे या चरकमें-- 
कहीं भी रहें, उन्हें इन्द्रिय-सम्बन्धी सुख भी प्राप्त होते हैं। 
इसलिये सुख और दुःखका रहस्य जाननेवाले बुद्धिमान पुरुषको 
चाहिये कि इनके लिये इच्छा अथवा किसी प्रकारका प्रयत्न न 
करे ॥ १॥ 

ग्रासं सुझृ्श विरस महान्त स्तोकमेव वा। 

यहच्छयेवापतितं ग्रसेदाजगरोउक्रियः ॥ २ ॥ 

बिना माँगे, विना इच्छा किये स्वयं ही अनायास जो कुछ 
मिल जाय--वह चाहें रूखा-सूखा हो, चाहे बहुत मधुर ओर स्वादिष्ट, 
अधिक हो या थोड़ा--बुद्धिमान्‌ पुरुष अजगरके समान उसे ही खाकर 
जीवन-निर्वाह कर लें और उदासीन रहें ॥ २॥ 

शयीताहानि भूरीणि निराहारोञ्लुपक्रमः । 


5. 


यदि नोपनमेद्‌ ग्रासो महाहिरिव दिश्शुक्‌ ॥ हे ॥ 


१२६ 
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यदि भोजन न मिले तो उसे भी प्रारब्ध-भोग समझकर किसी 
प्रकारकी चेष्टा न करे, बहुत दिनोंतक भूखा ही पडा रहे। उसे 
चाहिये कि अजगरके समान केवल प्रारब्धके अनुसार प्राप्त हुए 
झोजनमें ही संतुष्ट रहे ॥| ३ ॥ 
ओजःसहोबलयुतं॑ बिश्रद्‌ू देहमकमकस्‌ । 
शयानो वीतनिद्रथ नेहेतेन्द्रियवानपि ।॥ ४ ॥ 
उसके शरीरमें मनोबल, इन्द्रियवल ओर देहबल--तीनों हों तब 
भी वह निश्वेष्ट ही रहे। निद्रारहित होनेपर भी सोया हुआ-सा रहे 


और कर्मन्द्रियोंके होनेपर भी उत्तसे कोई चेष्टा न करे। राजन ! मैने 
अजगरसे यही शिक्षा ग्रहण की है ॥ ४॥ 


मुनिः प्रसन्नगम्भीरों दुर्विगाहयो दुरत्ययः । 
अनन्तपारो ब्क्षोम्यः स्तिमितोद इवाणंवः | ५ ॥| 


ससुद्र्से मेने यह सीखा है कि साधकको सर्वदा प्रसन्न और 
गम्भीर रहना चाहिये, उसका भाव अथाह, अपार ओर असीम 
होता चाहिये तथा किसी भी निमित्तसे उसे क्षोभ नहीं होना 


चाहिये। उसे ठीक वेसे ही रहना चाहिये, जैसे ज्वार-भादे और 
'तरज्ञोंस रहित शान्त समुद्र ॥ ५॥॥ 


समृद्धकामो हीनो वा नारायणपरो म्ुनिः | 
नोत्सपेंत न शुष्येत सरिद्धिरिव सागरः॥ ६ ॥ 
देखो, समुद्र वर्षाऋतु 


में सदियोंकी बाढ़के कारण बढ़ता नहीं 
ओर न ग्रीष्म-ऋतुमें 


वटता ही है वेसे हो भगवत्परायण साधकको 


५५७०४ २७, 
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भी सांसारिक पदार्थोको प्राप्तिसे प्रफुल्लित न होना चाहिये और न 
उनके घटनेसे उदास ही होना चाहिये ॥ ६ ॥ 
दृष्टा स्लियं देवमायां तड्भावेरजितेन्द्रियः 
प्रलोमितः पतत्यन्धे तमस्यग्नों पतद्भवत्‌ || ७॥ 
राजन ! मेने पर्तिगेसे यह शिक्षा ग्रहण की है जेसे वह रूपपर 
मोहित होकर आगमें कूद पड़ता है और जल मरता है, वेसे ही अपनी 
इन्द्रियोंकी वशमें न रखनेवाला पुरुष जब ख्लीको देखता हे तो उसके 
हाव-भावपर लट॒टू हो जाता है और घोर अन्धकारमें, भरकमें 
(गरकर अपना सत्यानाश कर लेता है। सचमुच स्री देवताओंकी 
बह माया है, जिससे जीव भगवान्‌ या मोक्षकी प्राप्तिसे वच्ित 
रह जाता है ॥ ७॥ 
योषिद्धिरण्याभरणाम्बरादि- 
द्रव्येषु मायारचितेषु . मूढ़। । 
प्रलोभितात्मा छ्ुपभोगबुद्धचा 
पतद्भवन्नगयति नष्टदृष्टि ॥ ८ ॥ 
जो मूद कामिनी-कन्चन, गहने-कपड़े आदि नाशवान्‌ मायिक 
वदार्थो्में फैसा हुआ है और जिसकी सम्पूर्ण चित्तवृत्ति उनके उप- 
भोगके लिये ही लालायित है, वह अपनी विवेक-बुद्धि खोकर पतिगेके 
समान वष्ट हो जाता है ॥ ४ ॥ 
स्तोकं स्तोक॑ ग्रसेद ग्रासं देहो वर्तत यावता । 
गृहानहिसन्नातिष्ठेदु इसि माधुकरी झुनिः ॥ ९ ॥ 
राजन ! संन्यासीको चाहिये कि ग्रृहस्थोंको किसी प्रकारका 
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कष्ट न देकर भोरेकी तरह अपना जीवन-निर्वाह करे। वह अपने 
शरीरके लिये उपयोगी रोटीके कुछ टुकड़े कई घरोंसे माँग ले ॥९॥ 

अणुम्यश्र महड्भचथ॒शाखेस्यः छुशलो नरः । 

सतत) सास्मादद्यात्‌ पुष्पेम्य इंच पंदपढ! ॥ ३० ॥। 

जिस प्रकार भौरा विभिन्न पुष्पोसे--चाहे वे छोटे हों या 
बड़े--उतका सार संग्रह करता है, वेसे ही बुद्धिमान पुरुषको 
चाहिये कि छोटे-बड़े सभी शाख्बोसे उतका सार-उनका रस 
निचोड़ ले ॥ १० ॥ 

सायंदन श्वस्तनं वा न संशुक्वीत भिक्षितश्‌ । 

पाणिपात्रोदशमत्री मक्षिकेश ने संग्रही ॥ ११ ॥ 

राजन्‌ ! मेने मघुमवंखीसे यह शिक्षा ग्रहण की है कि संनन्‍्यासीको 
सायडूल अथवा दूसरे दिनके लिये भिक्षाका संग्रह न करना 
चाहिये। उसके पास भिक्षा लेतेको कोई पात्र हो तो केवल हाथ 
और रखनेके लिये कोई बतेच हो तो पेट। वह कही संग्रह न कर 
वेंठे, नहों. तो मधुमविखयोंके समान उसका जीवन ही दूभर हो 
जायगा ॥ ११॥ 


सायंतन श्रस्तनं वा न संगृक्तीत भिक्षुका । 
मक्षिका इब संगृहृमृत सह तेन 'विनश्यति ॥ १२ ॥ 





& नहीं तो एक ही कमलके गन्घमें आसक्त हुआ अ्रमर जैसे राजिके 
स | मे 
मय उससें बंद हो जानेसे नथ्ट हो जाता है उसी प्रकार स्वादवासनासे 


एक ही ग्रहस्थका अन्न खानेसे उसके सांसमिक मोहमें फेंतकर यति भी 
नष्ट घी जायगा | 
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यह बात खूब समझ लेनी चाहिये कि संन्‍्यासी 'सबेरे- 
शामके लिये किसी प्रकारका संग्रह त करे; यदि संग्रह करेगा, तो 
. मधुमक्खियोंके समाच अपने संग्रहके साथ ही जीवन भी. गंवा 
बेठेगा ॥ १२ ॥ 
पदापि युवती भिक्षुन स्पशेद्‌ दारवीमपि । 
स्पृशन्‌॒ करीब बध्येत करिण्या अद्भसद्भवः ॥१३॥ 
राजन ! मेने हाथीसे यह सीखा कि संन्‍्यासीको कभी पैरसे 
भी काठकी बनी हुई खीका भी स्पर्श न करना चाहिये। यदि “वह 
ऐसा करेगा तो जैसे हथिनीके अज्ञ-सद्धसे हाथी बँध जाता है, वेसे ही 
वह भी बँध जायगा$ ॥ १३ ॥ 
नाधिगच्छेत्‌ ख्लियं प्राज्ञ कहिंचिन्मृत्युमात्मन: । 
ब॒लाधिकेः स हन्येत गजैरन्यैगंजो यथा ॥१४॥ 
बिवेकी पुरुष किसी भी छखीको कभी भी भोग्यरूपसे स्वीकार 
न करे; वयोंकि यह उसकी मूर्तिमती मृत्यु है। यदि वह स्वीकार 
करेगा तो हाथियोंसे हाथीकी तरह अधिक बलवान्‌ अन्य पुरुषोंके 
द्वारा मारा जायगा॥ १४ ॥ 
ने देय नोपमोग्यं च छब्घेयंद्‌ ढुःखसंचितस । 
झुढक्ते तद॒पि तब्चान्यो मधुहेवाथविन्मधु ॥१५॥ 
& हाथी पकड़नेवाले तिनकोसे --777प किक कक इस सड्डेफर हुए गडढेपर कागजकी इथिनी 
खड़ी कर देते हैं | उसे देखकर हाथी वहाँ आता है और गडढ़ेमें गिरकर 
फुँस जाता है। 
१.नोी। 


भा० ०० स्क० ९० 
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मैने मधु निकालनेवाले पुरुषसे यह छिक्षा ग्रहण की है कि 
संसारके लोभी पुरुष बड़ी कठिनाईसे घतका सद्बय तो करते 
रहते हैं, कितु वह सब्ित घन न किसीको दान करते हैं ओर 
न स्वयं उसका उपभोग ही करते है । बंस, जैसे सु नतिकालने- 
वाला मधुमक्खियोंद्रारा सब्बित रसको निकाल ले जाता हे, वेसे 
ही उनके सब्बित घनको भी उसकी टोह रखतेवाला कोई दूसरा 
पुरुष ही भोगता है ॥ १५॥ 
सुद/खोपाजितेवित्तेराशासानां गृहाशिषः | 
सधुहेवाग्रतोीं श्ुंढक्ते यतियोें ग्रहमेथिनास्‌ ॥१६॥ 
तुम देखते हो न कि मधुहारी मधुमकव्खियोंका जोड़ा हुआ 
मधु उनके खानेसे पहले ही साफ कर जाता है; वेसे ही ग्रहस्थोंके 
बहुत कठिनाईसे सबद्वित किये पदार्थोको, जिनसे वे सुखभोगकी 
अभिलाषा रखते हैं, उनसे भी पहले संन्‍्यासी और ब्रह्मचारी भोगते 
हैं। क्योंकि गृहस्थ तो पहले अतिथि-अभ्यागतोंको भोजन कराकर 
ही स्वयं भोजन करेगा॥ १६ १ 
ग्राम्यगीत॑ न सुणुयाद्‌ यतिवनचरः क्चित्‌ | 
शिक्षेत हरिणाद्‌ बद्घान्म्रगयोरगीवमोहितात्‌ ॥१७॥ 
मेंते हरिनसे यह सीखा है कि वनवासी संनन्‍्यासीको कभी 
विषय-सम्बन्धी गीत नही सुनने चाहिये। वह इस बातकी शिक्षा 
उस हरिनसे ग्रहण करे, जो व्याधके गीतसे मोहित होकर बँध 
जाता है ॥ १७॥ 
जृत्यवादित्रगीतानि जुपन्‌ ग्राम्याणि योपषिताम्‌ | 
आखां क्रीडनको वध्य ऋष्यशद्भी मगीसुतः ॥१८॥ 


१३१ _अवधूतोपाख्यान 


तुम्हें इस बातका पता है कि हरिनीके गर्भसे पेदा हुए ऋष्यश्चज्ञ 
सुनि स्रियोंका विषय-सम्बन्धी गाना-बजाना, नाचना आदि देख- 
सुनकर उनके वशमें हो गये थे और उनके हाथकी कठपुतली बन 
गये थे ॥ १८ ॥ 
जिह्यातिप्रमाथिन्‍्या जनो रसविमोहितः । 
सत्युमच्छत्यसदूबुद्धिमीनसतु बडिशियथा ॥१९॥ 
अब मे तुम्हें मछलीकी सीख सुनाता हँ। जैसे मछली काँटिमें 
लगे हुए मांसके ठुकड़ेके लोभसे अपने प्राण गँवा देती है, वेसे ही 
स्वादका लोभी दुल्लेद्धि मनुष्य भी अपनी मतको मथकर व्याकुल 
कर देनेवाली जि्वाके वशमे हो जाता है और मारा जाता है॥१९॥ 
इन्द्रियाणि जयन्त्याशु निराहारा मनीषिणः | 
वजेयित्वा तु रसन॑ तन्निरत्तस्थ वर्धते ॥२०॥ 
विवेकी पुर भोजन बंद करके दूसरी इन्द्रियोपर तो बहुत 
शीघ्र विजय प्राप्त कर लेते हैं, परन्तु इससे उनकी रसना-इन्द्रिय 
वशमें नही होती | वह तो भोजन बंद कर देनेसे और भी प्रवल 
हो जाती है ॥ २०॥ 
ताबजितेन्द्रियों न स्थादूविजितान्येन्द्रियःपुमान्‌ । 
न जयेद रसन॑ यावज्धितं सब जिते रसे ॥२१॥ 
मनुष्पष और सब इन्द्रियॉपर विजय प्राप्त कर लेनेपर भी 
तबतक जितेन्द्रिय नहीं हो सकता, जबतक रसनेन्द्रियको अपने 
बक्षमे नही कर लेता । और यदि रसनेन्द्रियको वशमें कर लिया, तब 
तो मानों सभी इच्द्रियाँ वशमे हो गयीं ॥ २१ ॥ 
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पिड़ला नाम वेश्याउउसीदू विदेहनगरे पुरा। 
तस्यथा में शिक्षितं किखिन्रिबोध नृपननन्‍्दन ॥२२॥ 
नुपनन्‍्दन ! प्राचीन कालकी बात है कि विदेहनगरी मिथिलामें 
एक वेष्या रहती थी। उसका नाम था पिद्धला। मेंने उससे 
जो कुछ शिक्षा ग्रहण की, वह मै तुम्हें सुनाता हूँ; सावधान होकर 
सुन्तो ॥ २२ ॥ 
सा स्वरिण्येकदा कान्‍्त॑ संकेत उपनेष्यती । 
अभूत्‌ काले बहिद्दोरि विश्रती रूपमुत्तमम््‌ ॥२३॥ 
वह स्वेच्छाचारिणी तो थी ही, रूपवती भी थी। एक दिन 
रात्रिके समय किसी पुरुषको अपने रमण-स्थानमे लानेके लिये खूब 
बन-ठनकर उत्तम व््ाभूषणोंस सजकर बहुत देरतक अपने घरके 
बाहरी दरवाजेपर खड़ी रही ॥| २३ ॥ 
साग आगच्छतो वीक्ष्य पुरुषान्‌ पुरुषषभ । 
ताड्छुएकदान्‌ वित्तवतः कान्‍्तान्‌ मेनेउथकापुका ॥२४॥ 
नररत्त ! उसे पुरुषकी नहीं, धनकी कामना थी और उसके 
मनसे यह कामना इतनी दृढ़मूल हो गयी थी कि वह किसी भी' 
पुरुषको उधरसे आते-जाते देखकर यही सोचती थी कि यह कोई घनी 
हे और सुझे घन देकर उपभोग करनेके लिये ही आ रहा है ॥ २४ ॥ 
आग्तेष्वपयातेषु.. सा संकेतोपजीविनी । 
अप्यन्यो वित्तवान्‌ कोउपि मा्नपैष्यति भूरिदः ॥२५॥ 
जब आमने-जानेवाले आगे बढ़ जाते, तब फिर वह संकेतजीविनी 


वेश्या यही सोचती कि अवद्य ही अबकी बार कोई ऐसा घी मेरे 
पास जावेगा जो सुझे बहुत-सा घन देगा | २५ ॥ 


१२२ अवधूतोपाख्यान 


एवं दुराशया ध्यस्तनिद्रा द्वायबलम्बती । 
निर्गच्छन्ती प्रविशती निशीर्थं समपच्यत ॥२६॥ 
उसके चित्तकी यह दुराशा बढ़तो ही जाती थी। वह दरवाजे- 
पर बहुत देरतक टेगी रही। उसकी नींद भी जाती रही। वह 
कभी बाहर आती, तो कभी भीतर जाती । इस प्रकार आधी रात 
हो गयी ॥ २६॥ 
तस्या वित्ताशया शुष्यद्वक्त्राया दीनचेतसः | 
निर्वेद!ः परमों जज्ञे चिन्ताहेतुः सुखावहः ॥२७॥ 
राजन्‌ ! सचमुच आशय और सो भी घनकी--बहुत बुरी है। 
घनीकी बाट जोहते-जोहते उसका झुँह सूख गया, चित्त व्याकुल हो 
गया । अब उसे इस वृत्तिसे बड़ा वेराग्य हुआ। उसमें दुःख-बुद्धि हो 
गयी । इसमें सन्देह नहीं कि इस वेराग्यका कारण चिन्ता ही थी। 
परन्तु ऐसा वेराग्य भी है तो सुखका ही हेतु ॥ २७॥ 
तस्या निर्विण्णचित्ताया गीत॑ श्णु यथा मम । 
निर्वेदर: आशापाशानां पृरुषस्य यथा श्स्तिः ॥२८॥ 
जब पिज्ुलाके चित्तमें इस प्रकार वेराग्यकी भावना जाग्रत्‌ हुई 
तब उसने एक गीत गाया। वह मे तुम्हें सुनाता हूँ । राजन्‌ | मनुष्य 
आशाकी फाँसीपर लटक रहा है। इसको तलवारकी तरह काटने- 
वाली यदि कोई वस्तु है तो वह केवल वेराग्य है॥ २८ ॥ 
न झाज्ञाजातनिवंदी देहबन्ध॑ जिहासति | 
यथा. विज्ञानरहितोीं मनुजो ममतां न्रष ॥२९॥ 
१, छूम्बिनी | २. निशीयः | ३२. तथा । ४. यह ब्लोका्ध प्राचीन 
प्रतिमें नहीं दे | 


डी 
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प्रिय राजन ! जिसे वेराग्य नहीं हुआ है, जो इन बखेड़ोंसे 
ऊबा नहीं है, वह शरीर और इसके बन्धनसे उसी प्रकार मुक्त नहीं 
होना चाहता, जैसे अज्ञानी पुरुष ममता छोड़नेकी इच्छा भी नहीं 
करता॥ २९ ॥ 
पिड्नलोवाच 
अहो से मोहबितति पश्यताविजितात्मनः । 
या कान्तादसतः काम कामये बेन बालिशा ॥३०॥ 


पिड़लाने यह गीत गाया था---हाय ! हाय ! में इन्द्रियोंके 
अधीन हो गयी । भला मेरे मोहका विस्तार तो देखो, में इन दुष्ट 
पुरुषोंसे, जिनका कोई अस्तित्व ही नही है, विषयसुखकी लालूसा 
करती हूँ । कितने दुःखकी बात हे ! में सचमुच सूखे हूँ ॥ ३० ॥ 
सन्त ससीपे रमणं रतिप्रदं 
वित्तप्रद॑ नित्यमिमं॑ विहाय । 
अकामदं दुःखभयाधिश्ञोक- 
मोहप्रदं॑._तुच्छमह॑ भजेउज्ञा ॥३१॥ 
देखो तो सही, मेरे निकट-से-निकट हृदयमे ही मेरे सच्चे स्वामी 
भगवान्‌ विराजमान हैं। वे वास्तविक प्रेम-सुख ओर परमाथैका 
सच्चा धन भी देतेवाले हैं। जगत्‌के पुरुष अनित्य हैं ओर वे नित्य 
हैं। हाय ! हाय! मेने उनको तो छोड़ दिया और उन तुच्छ मनुष्यों का 
सेवन किया, जो मेरी एक भी कामना पूरी नही कर सकते, उलटे 


उपख-सय, आधि-व्याधि, शोक बोर मोह ही देते हैं। यह मेरी 
है इखताकी हद है कि में उनका सेवन करती हूँ ॥ ३१॥ 


ही 


१३५ अवधूतो गख्यान 


अहो मया55त्मा परितापितों इथा 
है स्लेत्यवृत्यातिविगद्यवातया । 
ख्तेणानराद._ याथतपोज्लुशोच्यात्‌ 
क्रीतीन वित्त रतिमात्मनेच्छती ॥३२॥ 
बड़े खेदकी बात है, मेने अत्यन्त निन्‍दनीय आजीविका वेश्या- 
वृत्तिका आश्रय लिया और व्यर्थमें अपने शरीर और मनको क्लेश 
दिया--पीड़ा पहुँचायी ! मेरा यह शरीर बिक गया है। लूम्पट, लोभी' 
और निन्दनीय मनुष्योंने इसे खरीद लिया हे और में इतनी सूखे हूँ कि 
इसी गरीरसे घन और रति-सुख चाहती हूँ। मुझे घिकार है !॥ ३२॥ 
यदस्थिमिनि्मितवंशवंइ्य- 
स्थूणं- त्वचा रोमनखें। पिनद्धम । 
क्षन्नवद्वारमगारसेतद्‌ 
विण्मृत्रपूण. मदुपैति. कान्‍या ॥३३॥ 
यह शरीर एक घर है । इसमें हड्डियोके टेढ़े-तिरछे बाँध और 
खंभे लगे हुए हैं; चाम, रोएँ और नाखूनोंसे यह छाया गया है 
इसमे नी दरवाजे है, जिनसे मल निकलते ही रहते हैं। इसमें 
सश्वित सम्पत्तिके नामपर केवल मल और मूत्र है। मेरे अतिरिक्त 
ऐसी कौन स्री हे, जो इस स्थुलशरीरको अपना प्रिय समझकर 
सेवन करेगी ॥ श३ ॥ 
विदेहानां पुरे बस्मिन्नरहमेकेव . मृढधीः । 
यान्यमिच्छन्त्यसत्यस्मादात्मदात्‌ काममच्युतात्‌ ॥३४॥ 
यों तो यह विवेहोंकी--जीवसन्मुक्तोंकी नगरी है, परन्तु इसमें 


अष्टम्तरच्याय जी 


में ही सबसे मूर्ख और दुष्ट हूँ; क्योंकि अकेली में ही तो आत्मदात्ती, 
अविनाशी एवं परम प्रियतम परमात्माको छोड़कर दूसरे पुरुषकी 
झमिलाषा करती हूँ ॥ ३४ ॥ 

सुहृत अ्रेठ्ठमो नाथ आत्मा चायं शरीरिणाम । 

त॑ विक्रीयात्मनेवाहं॑ रमेडनेन यथा रमा ॥१५॥ 

मेरे हृदयमें विराजमान प्रश्चु, समस्त प्राणियोंके हितेषी, सुहृदु, 

प्रियतम, स्वामी और आत्मा हैं। अब में अपने आपको देकर इन्हें 
खरीद लगी और इनके साथ वेसे ही विहार करूँगी, जेसे लक्ष्मीजी 
करती हैं ॥ १५ ॥ | 

कियत्‌ प्रियं ते व्यभजन्‌ कामा ये कामदा नराः । 

आघन्तबन्तोी भार्याया देवा वा कालबिद्वता। ॥३६॥ 


मेरे सूर्ख चित्त) तू बतछा तो सही, जगतुके विषयशभोगोंने 
ओर उनको देनेवाले पुरुषोंते तुझे कितना सुख दिया है। भरे! वे 
तो स्वयं ही पेदा होते और मरते रहते हैं । में केवल अपनी ही बात 
नही कहती, केवल मनुष्योंकी भी नही; क्या देवताओचने भी भोगोंके 
हारा अपनी पत्नियोंको सन्तुष्ट किया है ? वे बेचारे तो स्वयं कालके 
गालमसे पड़े-पड़े कराह रहे हैं ॥ ३६॥ 


नूतन में भगवान्‌ प्रीतो विष्णः केनापि कर्मणा । 
निवेदोड्य॑ दुराशाया यन्‍्मे जातः सुखावह; ॥३७॥ 
अवश्य ही मेरे किसी शुभकमंसे विष्णु भगवान्‌ सुझपर प्रसन्न 


हैं, तभी तो दुराशासे मुझे इस प्रकार वेराग्य हुआ है। अवध्य ही 
भेरा यह वेराग्य सुख देनेवाला होगा ॥ ३७ ॥ 


3२७ अवधूतोपाख्यान 


मैयं स्थुर्मन्दभाग्याया! क्लेशा निर्वेदददेतवः । 
येनानुबन्धे निहेत्य पुरुषः शमसृच्छति ॥३८॥ 
यदि में मन्दभागिनी होती तो घसुझे ऐसे दुःख ही न उठाने 
पड़ते, जिनसे वेराग्य होता है । मनुष्य वेराग्यके ढ्वारा ही घर आदिके 
सब बन्धनोंको काटकर शान्तिलाभ करता है॥ ३८ ॥ 
तेनोपकृतमादाय.. शिरसा ग्राम्यसज्ञताः । 
त्यक्त्वा दुराशाः शरणं व्रजामि तमधीश्वरस ॥२३९॥ 
अब में भगवानका यह उपकार आदरपुर्वेक सिर झुकाकर 
स्वीकार करती हूँ और विषयभोगोंकी दुराशा छोड़कर उन्हीं 
जगदीश्वरकी शरण ग्रहण करती हूँ ॥ ३९ ॥ 


संतुष्ट. अ्रदधत्थेतच्रथालाभेन. जीवती । 
विहराम्यमुनैवाहमात्मना... रमणेन... वे ॥४०॥ 
अब मुझे प्रारूधके अनुसार जो कुछ मिल जायगा, उसीसे 
निर्वाह कर लूँगी और बड़े सन्तोष तथा श्रद्धांक साथ रहेंगी। में 
अब किसी दूसरे पुरुषकी ओर न ताककर अपने हृदयेश्वर, आत्म- 
स्वरूप प्रशुके साथ ही विहार करूँगी ॥ ४० ॥ 
संसारकपे. पति्त॑  विषयैस्पितेश्षणप्‌ । 
ग्रस्त॑ कालाहिनाउउत्सानं को उन्यख्ातुमधीश्वर। ॥४१॥ 
यह जीव संसारके कृएँमे गिरा हुंभा हे । विषयों इसे अंधा 
बता दिया है, कालरूपी अजगरने इसे मुँहमें दवा खखा है। 
अब भगवात्‌कों छोड़कर इसकी रक्षा करनेमे दूसरा कौन समर्थ 


है ॥ ४१ ॥ 


अष्टम अध्याय १३८ 


आत्मैव ब्यात्मनो गोप्ता निर्विध्ेत यदाखिलातू | 

अप्रमत्त इदं पर्येदू ग्रस्त॑ कालाहिना जगत्‌ ॥४२॥ 

जिस समय जीव समस्त विषयोंसे विरक्त हो जाता है, उस 
समय वह स्वयं ही अपनी रक्षा कर लेता हे। इसलिये बड़ी 


सावधानीके साथ यह देखते रहना चाहिये कि सारा जगत्‌ कालरूपी 
अजगरसे ग्रस्त है ॥ ४२ ॥ 


'ब्राह्षण उवाच 
एवं. व्यवसितमतिदुराशां. कान्ततषजामू । 
छिस्वोपशममास्थाथ. शय्यामुपत्रिश . सा ॥४३१॥ 
अबधूत दत्तात्रेयजी कहते हैं--यजन्‌ ! पिछला वेष्याने 
ऐसा निश्चय करके अपने प्रिय धनियोंकी दुराशा, उनसे मिलनेक्री 
लालसाका परित्याग कर दिया और श्ान्तभावसे जाकर वह अपनी 
सेजपर सो रही ॥ ४३ ॥ 
आशा हि परम॑ दुःख॑ नेराश्यं प्रम सुखम्‌। 
यथा संछिद्य कान्ताशां सुख सुष्याप पिड्ला ॥४४॥ 
सचमुच आशा ही सबसे बड़ा दुःख है और निराशा ही सबसे 
बड़ा सुख है; क्योंकि पिज्भला वेइयाने जब पुरुषकी आशा त्याग दी, 
तभी वह सुखसे सो सकी ॥ ४४ ॥ 


बज सफटटटएतल लत 


इति श्रीमद्भागव्ते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादश- 
स्कन्धेडश्मो5ध्यायः ॥ ८ ॥ 


अनीशननीिनीन न रिल- नमन जन ++-नम«नमनभ 


१, प्राचीन प्रतिमें नहीं है | 


अथ नवमोध्ध्यायः 
अवधूतोपाख्यान-कुररसे लेकर भ्रृद्भीतक सात गुरुओंकी कथा 
ब्राह्मण उगच 
परिग्रहो हि दुःखाय यद यत्य्रियतमं नृणाम्र्‌ । 
अनन्तं सुखमाप्नोति तद्‌ विद्वान यस्त्वकिंचनः ॥ १ ॥| 
अवधूत दत्तात्रेयजीने कहा--राजन्‌ ! मनुष्षोंको जो बस्तुएँ 
अत्यन्त प्रिय लगती है, उन्हें इकट्ठा करना ही उनके दुःखका कारण 
है। जो बुद्धिमान पुरुष यह बात समझकर अकिद्वन भावसे रहता 
हे--शरीरकी तो बात ही अछूग, मनसे भी किसी वस्तुका संग्रह नहीं 
करता---उसे अनन्त सुखस्वरूप परमात्माकी भ्राप्ति होती है॥ १॥ 
सामिषं कुरर जध्लुबेलिनो ये निरामिषाः । 
तदामिषं परित्यज्य स॒सुंखं समवबिन्दत ॥ २ ॥ 
एक कुरर पक्षी अपनी चोंचमें मांसका ठुकड़ा लिये हुए था। 
उस समय दूसरे बलवाच्‌ पक्षी, जिनके पास मांस नही था, 


उससे छीननेके लिये उसे घेरकर चोंचें मारने लगे। जब कुरर 
पक्षीने अपनी चोंचसे मांसका टुकड़ा फेंक दिया, तभी उसे सुख 


मिला ॥ २॥ 
न में मानावमानो स्तो न चिन्ता गेहपृत्रिणाम्‌ | 
आत्मक्रीड आत्मरतिविचरामीह. बालुवत्‌ ॥ ३ ॥ 


१, मानाण्मानों | २. आत्मरतो विचरामि | 


नवम अध्याय डे ० 


मुझे सात या अपसानका कोई ध्यान नहीं है ओर घर एवं 
परिवारवालोंको जो चिन्ता होती है, वह मुझे नहीं है। में अपने 
आत्मामें ही रमता हैँ और अपने साथ ही क्रीड़ा करता हूँ। यह 


शिक्षा मेने बालकसे लो हे। अतः उसीके समान में भी मौजसे 
रहता हूँ ॥ ३ ॥ 


दादेव चिन्तया बरुक्ती परमानन्द आप्लुतौ | 
यो विश्वग्घो जडो बालो यो गुणेम्यः पर गतः | ७॥ 
इस जगत्‌में दो ही प्रकारके व्यक्ति निश्चिन्त और परमानन्दमें 
मष्न रहते हँ--एक तो भोलाभाछा सिश्वेष्ट नन्‍्हा-सा बालक ओर 
इंसरा वह पुरुष जो गरुणातीत हो गया हो ॥ ४ ॥ 
कचित्‌ कुमारी त्वात्मानं बृणानान्‌ गृहमागतान्‌ | 
स्वय॑ तानहयामास॒क्कापि यातेषु बच्धुषु ॥ ५॥ 
एक बार किसी कुमारी कन्याके घर उसे वरण करनेके लिये 
कई लोग आये हुए थे। उस दिन उसके घरके लोग कहीं बाहर गये 
हुए थे। इसलिये उसने स्वयं ही उत्तका आतिथ्यसत्कार किया ॥ ५॥ 
तेषासभ्यवहाराथ. शालीनू_ रहसि पाथ्िव | 
अवध्नन्त्या; प्रकोष्टस्थाअक्रः शह्दा) स्वन॑ महत्‌ ॥ ६॥ 
राजन | उत्तको भोजन करानेके लिये वह घरके भीतर एकान्तमें 


धान कूटने छगी। उस समय उसकी कलाईसें पड़ी शंखकी चड़ियाँ 
जोर-जोरसे बज रही थीं | ६॥ 


सा तज्जुशुप्सितं मत्वा महती त्रीडिता तत+ | 


बभझ्लेकेकशः शहान्‌ दो हो नमन पष्यो रिश्वत: ॥ ७ ॥ 
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१. तम्‌ | 
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इस दाव्दको निन्दित समझकर कुमारीको बड़ी लज्जा मालम 
हुई ओर उसने एक-एक करके सब चुड़ियाँ तोड़ डालीं और दोनों 
हाथोंमें केवल दो-दो चूडियाँ रहने दीं ॥ ७ ॥ 
उभयोरप्यभूद्‌ घोषो हमवध्नन्त्याः सम शहृयो। । 
तत्राप्येक॑ निरभिददेकस्मान्नाभवद्‌ ध्वनिः ॥ ८ ॥ 
अब वह फिर धान कूटने लगी। परन्तु वे दो-दो चूडियाँ भी 
बजने लगी, तब उसने एक-एक चूड़ी और तोड़ दी। जब दोनों 
कलाइयोंमे केवल एक-एक चूड़ी रह गयी, तब किसी प्रकारकी 
आवाज नही हुई ॥ ८ ॥ 
अन्वशिक्षमेमं॑ तस्था उपदेशमरिन्दम । 
लोकाननुचरन्नेतान्‌ लोकतचखविवित्सवा ॥ ९॥ 
वासे बहूनां कलहो भवेद्‌ वार्ता दृयोरपि। 
एक एवं चरेत्तस्मात्‌ कुमार्या इब कह्कूणः ॥१०॥ 
रिपुदमन ! उस समय लोगोंका आचार-विधार निरखने- 
परखनेके लिये इधर-उधर घूमता-घामता में भी वहाँ पहुँच गया 
था। मेंने उससे यह शिक्षा ग्रहण की कि जब बहुत छोग एक साथ 
रहते है, तब कलह होता हे और दो आदमी साथ रहते हैं तब भी 
बातचीत तो होती ही है; इसलिये कुमारी कन्याकी चूड़ीके समान 
अकेले ही विचरना चाहिये ॥ ९-१० ॥ 
मन एकत्र संयुब्ज्याजितश्वासो जितासनः 
वैराग्याभ्यासयोगेन प्रियमाणमतन्द्रितः ॥११॥ 
$& क्योंकि उससे उसका स्वयं घान कूटना चूचित .होता था, जो कि. 
उसकी दरिद्रताका द्योतक था । 


नवम अध्याय उडर 
रजाभाविनारकशभक्कक्ारभावमकलाए अमाननन मपाकानानामककामकनभकक 


राजन! मेते बाण बनानेवालेसे यह सीखा है कि आसन 
और श्वासको जीतकर वेराग्य और अभ्याप्तके द्वारा अपने मनको 
बसें कर ले और फिर बड़ी सावधानोंके साथ उसे एक लक्ष्यमें 
लगा दे ॥ १९ ॥ 
यस्मिन्‌_ मनो लब्धपद॑ यदेत- 
च्छनेः शनैर्श्वति कर्मेरेणन्‌ । 
सेन. बंड्ेन. रजस्तमश्र 
विधूय निर्वाणपपैत्यनिन्धनम्‌ ॥१२॥ 
जब परमानन्दस्वरूप परमात्मामें मत स्थिर हो जाता हे, तब 
वह धीरे-घीरे कमंवासनाओंकी घुरूको घो बहाता है। सत््वगुणकी 
वृद्धिसे रजोगुणी और तमोगुणी वृत्तियोंका त्याग करके मन वेसे ही 
दान्त हो जाता है, जेसे ईंघनके बिना अग्नि ॥ १२॥ 
तदैवमात्मन्यवरुद्गचित्तो 
न वेद किचिद्‌ बहिरन्तरं वा। 
यथेषुकारों नृपति व्जन्त- 
मिषी गतात्मा न ददश पाश्वे ॥१३॥ 


इस प्रकार जिसका चित्त अपने आत्मामें ही स्थिर--निरुद्ध हो 
जाता है, उसे बाहर-भीतर कहीं किसी पदार्थका भान नही होता। 
सैंने देखा था कि एक बाण बनानेवाला कारीगर बाण बनानेमें _ 
इतना तनन्‍्मय हो रहा था कि उसके पाससे ही दछबलरूके साथ 
राजाकी सवारी निकल गयी ओर उसे पता तक न चला ॥ १३ ॥ 


एकचायनिकेतः स्पादश्मततो गुहाशयः । 
अलक्ष्यमाण आचारेमुनिरेको5ल्पभाषणः ॥१४॥ 


9४१२ अवधूतोयाख्यान 


राजन्‌ ! मेने सॉपसे यह शिक्षा ग्रहण की है कि संन्‍्यासीको 
सर्पकी भाँति अकेले ही विचरण करना चाहिये, उसे भण्डली नहीं 
बाँधनी चाहिये। मठ तो बनाना ही नहीं चाहिये। वह एक 
स्थानमे न रहे, प्रभाद न करे, ग्रह आदिमे पड़ा रहे, बाहरी 
आचारोंसे पहचाना न जाय । किसीसे सहायता न ले और बहुत 
कम बोले ॥ १४॥ 
गृहारम्भोउतिदुःखाय विफलश्राभ्रवात्मनः । 
सपः परक्ृतं वेश्म प्रविश्य सुखमेघते ॥१५॥ 
इस अनित्य दरीरके लिये घर बनानेके बखेड़ेमें पड़ना व्यर्थ 
और दुःखकी जड़ है। साँप दूसरोंके बनाये घरमें घुसकर बड़े 
आरामसे अपना समय काटता है॥ १५ ॥ 
एको नारायणों देवः पूर्वसृर्ट स्वमायया । 
संहत्य. कालकठया कल्पान्त इदमीश्वरः ॥१६॥ 
एक. एवाहितीयोउभूदात्माघारो3खिलाअयः । 
कालेनात्मानुमभावेन साम्य॑ नीतासु शक्तिषु | 


सच्वादिष्वादिपुरुषः प्रधान पुरुषेश्वरः ॥१७॥ 
यरावराणां परम आस्ते केवल्यसंज्ञितः । 
केबलानुभवानन्दसन्दोहो निरुपाधिकः ॥१८॥ 


केवलात्मानु भावेन स्वमायां त्रियुणात्मिकास । 

संक्षोमपन सृजत्यादी तया खसत्रमरिंदम ॥१९॥ 

तामाइब्नरिगुण व्यक्ति सृजन्ती विश्वतोम्मख | 

यस्मिन ग्रोतमिद विश्व॑ं येन संसरते पुमान्‌ ॥२०॥ 
0, अधानः पुब्षेश्वरः । ०, गुणां व्यक्तिम्‌ | 


नवम अध्याव कम 


अब मकड़ीसे छी हुई शिक्षा सुनो। सबके प्रकाशक और 
अन्तर्यामी स्वंशक्तिमात्‌ भगवाचने पूर्वकल्पमे बिना किसी अच्य 
सहायकके अपनी ही मायासे रचे हुए जगत॒कों कल्पके अन्तमे 
( प्रल॒यकारू उपस्थित होनेपर ) कालशक्तिके द्वारा नष्ट कर 
दिया--उसे अपनेमे लीन कर लिया और सजातीय, विजातीय तथा 
स्वगतभेदसे शून्य अकेले ही शेष रह गये। वे सबके अधिष्ठान हें, 
सबके आश्रय है; परन्तु स्वयं अपने आश्रय--अपने ही बाधारतसे 
रहते हैं, उनका कोई दूसरा आधार नहीं है । वे प्रकृति और पुरुष 
दोनोंके नियामक, काये और कारणात्मक जगत॒के आदिकारण 
परमात्मा अपनी शक्ति कालके प्रभावसे सत्त्व-रज आदि समस्त 
शक्तियोंको साम्यावस्थामें पहुँचा देते हैं और स्वयं केवल्यरूपसे एक 
ओर अद्वितीयरूप विराजमान रहते हैं। वे केवल अनुभवस्वरूप 
ओर आनन्‍्दघतमात्र है। किसी भी प्रकारकी उपाधिका उनसे ह 
सम्बन्ध नहीं है । वे ही प्रश्चु केवल अपनी शक्ति कालके हारा 
अपनी त्रिगुणमयी मायाको क्षुब्ध करते हैं और उससे पहले क्रिया- 
शक्तिप्रधान सूत्र (महत्तत्व) की रचना करते है। यह सूत्ररूप 
महत्तत्त्व ही तीनों गुणोंकी पहली भभिव्यक्ति है, वही सब प्रकारकी 
रष्टिका घुछ कारण है। उसीमें यह सारा विश्व, सूतमे ताने- . 


बानेकी तरह ओतप्रोत है और इसीके कारण जीवको जस्म-मृत्युके “' 
चकुरमें पड़ना पड़ता है।। १६-२० ॥ 


ः यथोणनाभिहेंद्यादर्णा संतत्य.. वक्त्रतः । 
तया विहृत्य भूयस्तां ग्रसत्येवे महेश्वरः ॥२१॥ 


बंड5 आवधूनोपाख्यान 


जंसे मकड़ी अपने हृदयसे झुँहके द्वारा जाला फेलाती है 
उसीमे विहार करती है और फिर उसे निगल जाती है, बसे ही' 
परमेश्वर भी इस जगत्‌कां अपनेमेसे उत्पन्न करते हैं, उसमें 
जीवरूपसे विहार करते हें और फिर उसे अपनेमें लीव कर 
लेते है ॥ २१॥ 
यत्र यत्र मनो देही वारयेत्‌ सकते घिया। 
सस्‍्नेहादू इषाद भयादू वापि याति तचत्सरूपतास || २२ ॥॥ 
राजन ! मेने भृद्धी ( बिलनी ) कीड़ेसे यह शिक्षा ग्रहण की 
है कि यदि प्राणी स्तेहसे, छंघसे अथवा भयसे भी जान-बुझकर 
एकाग्ररूपसे अपना मन किसीमे छगा दे तो उसे उसी वस्तुक/ 
स्वरूप प्राप्त हो जाता है ॥ २२॥ 
कीठः पेशस्कूत ध्यायन्‌ कुड्यां तेन अवेशितः 
यातदे तत्यात्मतां राजयू पूर्वरुपभसंत्यजनू | २३ | 
राजन्‌ ! जसे भृद्भी एक कीड़ेको ले जाकर दीवारपर अपने 
रहनेकी जगह बंद कर देता है और वह कीड़ा भयसे उसीका? 
चिन्तन करते-करते अपने पहले शरीरका त्याग किये बिना ही उसीः 
शरीरसे तद्रप हो जाता है# ॥ २३ ॥ 
एवं गुरुभ्य एतेम्य एवा से शिक्षतरा मति। । 
स्वात्मोपशिक्षितां बुद्धि श्ृणु में बदतः प्रभों ॥ २७ || 





१, मपि त्यजन्‌ | 
६ जब उसी शरीरसे चिन्तन किये रूपकी प्राप्ति हो जाती है, 


तब दूसरे शरीरसे तो कहना ही क्‍या है ! इसलिये मनुष्यकों अन्य 
बत्ठका चिन्तन न करके केवल परमात्माका ही चिन्तन करना जाहिये। 


भसा० एछ० स्कृू० १०--- 
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राजन ! इस प्रकार मेंने इतने ग्रुदओंस ये शिक्षाएं ग्रहण की । 
क्षब मेंने अपने शरीरसे जो कुछ सीखा है, वह तुम्हें बताता हूं, 
ज्वावधान होकर सुनो ॥ २४ ॥ 
देहो गुरुमंम विरक्तिविवेकहेतु- , 
विश्रत्‌ सम सत्वनिधनं सततात्युंद्केम्‌ | 
तच्वान्यनेन विम्ृशामि यथा तथापि 
परक्यमित्यवसितोी विचराम्यसड्ू४ || २५ ॥ 
यह शरीर भी मेरा गुरु ही है; क्योकि यह मुझे विवेक और 
बराग्यकी शिक्षा देता हे। मरता गौर जीना तो इसके साथ ऊुगा 
ही रहता है। इस शरीरको पकड़ रखनेका फल यह है कि दुःख- 


चर-दुःख भोगते जामो। यद्यवि इस शरीरसे तत्वविचार करनेमे 
सहायता मिलती है, तथापि में इसे अपना कभी नहीं समझता; 


सबवंदा यही निश्चय रखता हूँ कि एक दिन इसे सियार-कुत्ते खा 
जायँंगे । इसीलिये में इससे असझ्भ होकर विचरता हूँ ॥ २५ ॥ 


जायात्मजाथेपशुभृ त्यगृहाप्तवर्गान्‌ 
पुष्णाति यत्मियचिकीषेया वितन्बन | 
स्वान्ते सकझुच्छुमवरुद्धधनः स देह: 
सष्ठास्य बीजमबसीदति बृक्षधर्मा ॥ २६ ॥ 
जीव जिस शरीरका प्रिय करनेके लिये ही अनेकों प्रकारकी' 
कामनाएँ और कम करता है तथा ख्री-पुत्र, घन-दौलत, हाथी-घोड़े, 


लोकर-चाकर, घर-ह्वार और भाई-बन्चुओंका विस्तार करते हुए उनके 
पालन-पोषणमें लगा रहता हे । बड़ी-बड़ी कठिनाइयाँ सहकर घन सद्य 


की अवधुतोपाख्यान 
करता है। आयुष्य पूरी होनेपर वही शरीर स्वयं तो नष्ट होता 
ही है, वृक्षके समान दूसरे शरीरके लिये बीज बोकर उसके लिये 
भी दुःखकी व्यवस्था कर जाता है ॥ २६॥ 
जिह्नेकतोउ्मुमपकषति कहिं तर्षा 
शिश्नोजन्यतस्त्वगुदररश्रवर्ण कुतथ्ित्‌ । 
प्राणीजन्यतश्वपलदक के च कमशक्ति- 
बहय! सपत्न्य इब गेहपति छुनन्ति || २७॥ 
जेसे बहुत-सी सो्तें अपने एक पतिको अपनी-अपनी ओर 
खींचती हैं वेसे ही जीवको जीम एक ओर--स्वादिष्ट पदार्थोकी 
ओर खींचती है तो प्यास दूसरी ओर--जरूकी ओर; जनतनेन्द्रिय 
एक ओर--ल्ीसंभोगकी ओर ले जाना चाहती है तो त्वचा, 
पेट और कान दूसरी ओर--कोमल स्पर्श, भोजन ओर मधुर 
शब्दकी ओर खींचने लगते हैं। ताक कहीं सुन्दर गन्ध सूँघनेके 
लिये ले जाना चाहती हे तो चन्नल नेत्र कहीं दूसरी ओर--- 
सुन्दर रूप देखनेके लिये। इस प्रकार कमन्द्रियाँ और ज्ानेन्द्रियाँ 
दोनों ही इसे सताती रहती हैं ॥ २७ ॥ 
छ्घ्ा पुराणावावधान्यजयाउउत्सशकत्या 
वृक्षात्‌ सरीसपप्शुन्‌ खंगदंशमत्स्यान्‌ । 
तैस्तेरतुष्टहृद्यः पुरुष॑ विधाय 
ब्रह्मावलोकधिष्णं झुदमाप देव। ॥ २८ ॥ 


वेसे तो भगवाचने अपनी अवधिन्त्य शक्ति मायासे वृक्ष, 
सरीरूप ( रेंगनेवाले जन्तु ), पशु, पक्षी, डाँस और मछली बादि 


१, खगदन्दशूकान्‌ । 
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अनेकों प्रकारकी योनियाँ रची; परन्तु उनसे उन्हें सन्‍्तोष न 
हुआ। तब उन्होंने मनुष्य-शरीरकी रूष्टि की। यह ऐसी बुद्धिसे 
युक्त हे, जो ब्रह्मका साक्षात्कार कर सकती है। इसको रचना 
करके वे बहुत आनन्दित हुए ॥ २८ ॥ 
लब्ध्वा सुदुभमिदं बहुसम्भवान्ते 
मालुष्यमथद्सनित्यमपीह धीरः । 
तूर्ण यतेत न पतेदलुमत्यु याव- 
ज्िःश्रेयताय विषय: खल सबेतः स्थात्‌ ॥ २९ ॥ 
यद्यपि यह मनृष्य-शरीर है तो अनित्य ही--मृत्यु सदा इसके 
पीछे लगी रहती है। परन्तु इससे परमपुरुषार्थकी प्राप्ति हो सकती 
है; इसलिये अनेक जन्मोंके बाद यह अत्यन्त दुलेभ मनुष्य-शरीर 
पाकर बुद्धिमान्‌ पुरुषको चाहिये कि शीक्र-से-शीघक्र, सृत्युके पहले 
ही सोक्ष-प्राप्तिका प्रयत्त कर ले। इस जीवनका मुख्य उद्देश्य मोक्ष 
ही है। विषय-भोग तो सभी योतियोंमें प्राप्त हो सकते हैं, इसलिये 
उनके संग्रहमें यह अमूल्य जीवन नही खोना चाहिये ॥ २९ || 
एवं संजातवेराग्यों विज्ञानालोक आत्मनि। 
विचरासि महीमेतां मुक्तसब्लोज्नहंकृतिः || ३० ॥ 
राजन्‌ ! यही सब सोच-विचारकर घुझे जगत्से वेराग्य हो 
गया। मेरे हृदयमे ज्ञान-विज्ञानकी ज्योति जगमगाती रहती है। न 
तो कही मेरी आसक्ति है गौर न कही अहद्भार ही। अब मे 
स्वच्छत्दरूपसे इस पृथ्वीमे विचरण करता हूँ ॥ ३० ॥ 


असम... >>मकाम्बमा एच, 


5. मृत्युयोगात्‌ । २. नहंकृतः | 


१४९ अवधूतोपाख्यान 


नशेकस्माद गुरोज्ञनिं उुस्थिरं स्थात्‌ सुपुप्कलम । 
च्रह्मतदद्वितीयं वे गीयते बहुधर्षिमि।॥ ३१ ॥ 
राजन ! अकेले ग्रुरुसे ही यथेष्ट और सुदृढ़ बोध नहीं होता, उसके 
लिये अपनी बुद्धिसे भी बहुत-कुछ सोचने-समझनेकी आवद्यकता है । 
देखो, ऋषियोने एक ही बह्वितीय ब्रह्मका अनेकों प्रकारसे गान 
किया है। (यदि तुम स्वयं विचारकर निर्णय न करोगे, तो ब्रह्मके 
वास्तविक स्वरूपको कैसे जान सकोगे ? )॥ ३१॥ 


श्रीभमगवानुवाच 
इत्युकत्वा स यहुं विग्रस्तमामन्त्रय गभीरधीः । 
वन्दितो5भ्यथितो राज्ञा ययो प्रीतो यथागतम्‌ ।। ३२ ॥ 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने कृहा-प्यारे उद्धव ! गम्भीर-बुद्धि अवधुत 
इत्तात्रेयने राजा यदुको इस प्रकार उपदेश किया। यदुने उनकी' 
यूजा और वन्दना की, दत्तात्रेयजी उनसे अनुमति लेकर बड़ी 
प्रसन्नतासे इच्छानुसार पधार यये ॥ ३२ ॥ 
अवधूतवच। श्रत्वा पूत्रदां न/ स पूवज॥ 
सवसद्भविनिम्ृक्तः समचित्तो बश्ूव ह॥ १३॥ 
हमारे पूर्वजोंके भी पूर्वज राजा यदु अवधूत दत्तात्रेयकी यह 
बात सुनकर समस्त आसक्तियोंसे छुटकारा पा गये और समदर्शी 
हो गये। ( इसी प्रकार तुम्हें भी समस्त आसक्तियोंका परित्याग 


करके समदर्शी हो जाना चाहिये ) ॥ ३३॥ 
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१, सुस्थितम्‌ । 
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अथ दश्मोध्ध्यायः 
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श्रीभगवानुवाच 
मयोदितेष्ववहितः. स्वधर्मपू.._ मदाश्षयः । 
वर्णाश्रमकुलाचारमकामात्मा समाचरेत्‌ ॥ १ ॥| 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हँ--प्यारे उद्धव! साथकको चाहिये 
कि सब तरहसे मेरी शरणमे रहकर ( गीता, पाश्चरात्र आदिम ) 
भेरे द्वारा उपदिष्ट अपने धर्मोका सावधानीसे पालन करे। साथ हो 
जहाँतक उनसे विरोध न हो वहाँतक निष्कामभावसे अपने वण, 
आश्रम और कुलके अनुसार सदाचारका भी अनुष्ठान करे ॥ १॥ 
अन्वीक्षेत्र विशुद्धात्मा देहिनां विषयात्मनाम््‌ | 
गुणेब. तखध्यानेन सर्वोरम्भविषययस्‌ ॥ २ ॥| 
निष्काम होनेका उपाय यह है कि स्वधर्मोका पालन करनेसे 
छुद्ध हुए अपने चित्तमें यह विचार करे कि जगत॒के विषयी प्राणी 
दब्द, स्पशे, रूप आदि विषयोंको सत्य समझकर उनकी प्राप्तिके 
लिये जो प्रयत्न करते हैं, उसमें उनका उद्देश्य तो यह होता है कि 
सुख मिले; परन्तु मिलता है दुःख ॥ २१ 
सुप्तस्य विषयालोकी ध्यायतो वा सनोरथः । 
नानात्मकत्वादू विफलस्तथा भेदात्मधीगुंणै। ॥ ३ ॥ 
इसके सम्बन्धमें ऐसा विचार करना चाहिये कि स्वप्त-अवस्थामें 
ओर मनोरथ करते समय जाग्रतु-अवस्थामें भी मनुष्य मन-हो-मन 
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अनेकों प्रकारके विषयोंका अनुभव करता है, परन्तु उसकी वह 
सारी कल्पना वस्तुशून्य होनेके कारण व्यर्थ है। वेसे ही इन्द्रियोंके 
द्वारा होतेवाली भेदबुद्धि भी व्यर्थ ही है, क्योंकि यह भी 
इन्द्रियजन्य और नाना वस्तुविषयक होनेके कारण पूर्ववत्‌ असत्ण 
ही है ॥ ३ ॥ 

नित्तं कम सेवेत ग्रइत्त मत्परस्त्यजेत । 

जिज्ञासायां संग्रवत्तो नाद्रियेत्‌ कर्मचोदनाम्‌॥ ४ ॥! 

जो पुरुष मेरी शरणमे हे, उसे अन्तझुंख करनेवाले निष्कास 
अथवा नित्यकर्म ही करने चाहिये। उन्त कर्मोका बिल्कुल परित्याग 
कर देना चाहिये, जो बहिस्ुंख बनानेवाले अथवा सकाम हों ॥ 
जब आत्मन्नानकी उत्कट इच्छा जाग उठे, तब तो कमंसम्बन्धी 
विधि-विधानोंका भी आदर नही करना चाहिये ॥ ४ ॥ 


यमानभीह््णं सेवेत नियमान्‌ मत्पर। क्चित्‌ । 
सदमभिज्नं गुरु शान्तसुपासीत मदात्मकम्‌ ॥ ५ ॥ 
अहिसा आदि यमोंका तो आदरपुर्वक सेवन करना चाहिये, 
परन्तु शौच ( पवित्रता ) बादि नियमोंका पालन शक्तिके अनुसार 
और आत्मज्ञानके विरोधी न होनेपर ही करना चाहिये। जिज्नासु 
पुरुषके लिये यम और नियमोंके पालनसे भी बढ़कर आवश्यक 
बात यह हे कि वह अपने ग्रुरुकी, जो मेरे स्वरूपको जाननेवाले 

और शान्त हों, मेरा ही स्वरूप समझकर सेवा करे ॥ ५ ॥ 


अमान्यमत्सरो दक्षो. निर्ममो दृढसोहदः । 
असत्वरो5थ जिज्ञासुरनखयुरमोघवाक्‌ ॥ ६ ॥ 
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शिष्यको अभिमान न करता चाहिये। वह कभी किसीसे 
डाह व करे--किसीका बुरा न सोचे। वह प्रत्येक कार्यमें कुशल 
हो--उसे आलूस्प छू न जाय। उसे कहीं भी ममता न हो, 
शुरुके चरणोंमें दृढ़ अनुराग हो। कोई काम हंडुंबड़ाकर न करे-- 
उसे सावधानीसे पूरा करे। सदा परमार्थके सम्बन्धमें ज्ञान प्राप्त 
करनेकी इच्छा बनाये रकखे। किसीके य्रुणोंमें दोष न निकाले 
और व्यर्थकी बात न करे ॥ ६ ॥ 


जायापत्यशृहक्षेत्रस्थजनद्रविणादिषु । 
उदासीनः सम॑ पश्यन्‌ सर्वेष्वथेमिवात्मतः | ७ ॥ 
जिज्ञासुका परम धन है आत्मा; इसलिये वह ख्री-पुत्र, घर- 
खेत, स्वजन और धन आदि सम्पूर्ण पदार्थोमें एक सम आत्माको 
देखे ओर किसीमें कुछ विशेषताका आरोप करके उससे ममता व 
करे, उदासीन रहे ॥ ७ ॥ 
विलक्षणः स्थूलस॒क्ष्माद्‌ देहादात्मेश्षितास्व॒च्कू | 
यथाशिदारुणो दाह्याद्‌ दाहकीउन्यः प्रकाशकः ।| ८ || 
उद्धव ! जेसे जलनेवाली लकड़ीसे उसे जलाने और प्रकाशित 
करनेवाली आग सर्वधा अलग है। ठीक वसे ही विचार करनेपर 
जान पड़ता है कि पद्नश्नूतोंका बना स्थुलशरीर और सब-बुद्धि 
आदि सत्रह तत्त्वोंका बता सूक्ष्मशरीर दोनों ही दृदय और जड हैं। 
तथा उनको जानने और प्रकाशित करनेवाला आत्मा: साक्षो एवं 
स्वयंप्रकाण है। णरीर अतित्य, अनेक एवं जड है। आत्मा 
नित्य, एक एवं चेतन है। इस प्रकार देहकी अपेक्षा आत्मामें 
सहान्‌ विलक्षणता हे। बतएव देहसे आत्मा भिन्न है ॥ ८ || 
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निरोधोत्पत््यणबृहन्नानात्व॑ तत्कृतान शुणान । 
अच्ताश्राचष्ट आधत्त एवं दहगुणान पर। ॥ ९ ॥ 
जब आग लकड़ीमे प्रज्वछित होती है, तब लकड़ीके उत्पत्ति 
“विनाश, वड़ाई-छोटाई ओर अनेकता भादि सभी ग्रुण वह स्वय॑ 
ग्रहण कर लेती है। परन्तु सच पूछो, तो लकड़ीके उन गुणोंसे 
आगका कोई सम्बन्ध नहीं है। वसे ही जब बात्मा अपनेको 
'शरीर मान लेता है, तब वह देहके जडता, अनित्यता, स्थुलता, 
अनेकता आदि ग्रुूणोंसे सवंधा रहित होनेपर भी उनसे युक्त जान 
पड़ता है ॥ ९ ॥ 
योज्सों गुणबिरिचितों देहोउ्यं पुरुषस्थ हि। 
संसारस्तन्निवन्धो5्यं पुंसो विद्याब्छिदात्मन। || १० ॥ 
ईश्वरके द्वारा नियन्त्रित मायाके ग्रुणोंने ही सृक्ष्म और स्थल 
शरीरका निर्माण किया है। जीवको शरीर ओर शरीरकों जीव 
“समझ लेनेके कारण ही स्थुलशरीरके जन्म-मरण ओर सृक्ष्मशरीरके 
आवागमनका आत्मापर आरोप किया जाता है। जीवको जन्म- 
मृत्युरूप संसार इसी भ्रम अथवा अध्यासके कारण प्राप्त होता है । 
-आत्माके स्वरूपका ज्ञान होनेपर उसकी जड़ कट जाती है ॥ १० ॥ 
तस्माज़िज्ञासया5उत्मानमात्मस्थं केवर्ल परस | 
सद्गम्य निरसेदेतहइस्तुव॒द्धि यथाक्रमम || ११ ॥ 
प्यारे उद्धव ! इस जन्म-सृत्युरूप संसारका कोई दूसरा कारण 
नहीं, केवल अज्ञान ही मूल कारण है। इसलिये अपने वास्तविक 
स्वरूपको, आत्माको जावनेकी इच्छा करनी चाहिये। अपना यह 
वास्तविक स्वरूप समस्त प्रकृति और प्राकृत जगत्‌से अतीत, हतकी' . 
गन्धसे रहित एवं अपने आपमें ही स्थित है। उसका और कोई 


जहा 
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आधार नहीं हे। उसे जानकर घीरे-घीरे स्थल गरीर, सूक्षर 
घरीर आदियें जो सत्यत्वबुद्धि हो रही है, उसे क्रमशः मिटा देना 
चाहिये ॥ ११॥ 


आचार्यो5रणिराद्।  स्यादन्तेवास्थ॒ुत्तरारणि: 
तत्संघानं प्रवचन विद्यासन्धि! सुखाबह। ॥ १२ ॥ 
वेशारदी सातिविशुद्धव॒द्धि- 
धुनोति मायां. गुणसम्प्रसताम्‌ । 
गुणांश् सन्दद्य यदात्ममेतत्‌ 
ख्यं च शास्यत्यसमिद्‌ यथाप्रि;॥ १३ ॥ 
( यज्ञमं जब अरणिमन्धन करके अग्नि उत्पन्न करते हैं, तो 
उसमें नीचे-ऊपर दो लकड़ियाँ रहती हैं और बीचमे मन्यनकाष्ठ: 
रहता है; वेसे ही ) विद्यारूप अग्निकी उत्पत्तिके लिये आचार्य और 
शिष्य तो नीचे-ऊपरकी अरणियाँ हैं तथा उपदेश मन्धनकाए्ठ है ॥ 
इनसे जो ज्ञानास्नि प्रज्वलित होती है, वह विछक्षण सुख देनेवाली 
है। इस यज्ञमे बुद्धिमात्‌ शिष्य सद्गुरुके द्वारा जो अत्यन्त विशुद्ध 
ज्ञान प्राप्त करता हे, वह ग्रुणोसे बती हुई विषयोंकी मायाको भस्म 
कर देता है। तत्पश्चात्‌ वे गुण भी भस्म हो जाते हैं, जिनसे कि 


यह संसार बना हुआ हे। इस प्रकार सबके भस्म हो जानेपर जब 
आत्माके अतिरिक्त और कोई वस्तु शेष नहीं रह जाती, तब वह 


ज्ञानाग्ति भी ठीक वेसे ही अपने वास्तविक स्वरूपमें शान्त हो 
जाती है, जेसे समिधा न रहनेपर आग बुझ जाती है& ॥ १२-१३ ॥ 


(>न>नननी-न+-+-नननमननम-.. री, 


& यहाँतक यह बात स्पष्ट हो गयी कि स्वयंप्रकाश ज्ञानस्वरूप नित्य 
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अथषां कमंकत णां भोक्‍तणां सुखदुःखयोः । 
नानात्यमथ नित्यत्व॑ छोककालागमात्मनाम्‌ ॥ १४ ॥ 
सन्‍्यसे सवभावानां संस्था दोत्पत्तिकी यथा। 
तत्तदाकृतिभेदेन जायते मिद्रते च थी।॥ १५ ॥ 
एवमप्यड्रः सर्वेषां देहिनां देहयोगतः । 
कालाबयबवतः सन्ति भावा जन्मादयोउ्सकृत ॥| १६ ॥ 
अन्रापि करमणां कतुरस्वातन्त्यं च लक्ष्यते । 
भोक्तथ्व दुःखसुखयोः को न्वर्थों विवश भजेत्‌ ॥ १७ ॥ 
प्यारे उद्धव! यदि तुम कदाचित्‌ करम्मोके कर्ता और सुख- 
दुःखोंके भोक्ता जीवोंको अनेक तथा जगत्‌, कार, वेद और 
आत्माओोेंको नित्य मानते हो; साथ ही समस्त पदार्थोकी स्थिति- 
प्रवाहसे नित्य और यथाथे स्वीकार करते हो तथा यह समझते 
हो कि घट-पट आदि बाह्य आकृतियोंके भेदसे उनके अनुसार ज्ञान 
ही उत्पन्न होता ओर बदलता रहता है; तो ऐसे मतके माननेसे 
बड़ा अनर्थ हो जायगा। (क्योंकि इस प्रकार जग्रतुके कर्ता 
आत्माकी नित्य सत्ता और जन्म-म्ृत्युके चक्‍करसे मुक्ति भी सिद्ध 
न हो सकेगी। ) यदि कदाचित्‌ ऐसा स्वीकार भी कर लिया जाय 
तो देह और संवत्सरादि काछावयवोंके सम्बन्धसे होनेवाली जीवों- 
की जन्म-मरण आदि अवस्थाएँ भी नित्य होनेके कारण दूर न हो 











एक ही आत्मा है। कठतृंत्व, भोक्तत्त आदि घम देहके कारण हैं। 
आतध्माके अतिरिक्त जो कुछ है, सब अनित्य और मायामय है; इसलिये 
आत्मशान होते ही समस्त विपत्तियोसे मुक्ति मिल जाती है । 
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सकेंगी; क्योंकि तुम देहादि पदार्थ और कालकी नित्यता स्वीकार 
करते हो इसके सिवा, यहाँ भी कर्मोका कर्ता तथा सुख-दुःखका 
भोक्ता जीव परतस्त्र ही दिखायी देता है, यदि वह स्वतस्त्र हो तब 
तो दु:खका फल क्यों भोगना चाहेगा ? इस प्रकार सुख-भोगकी 
ससत्या सुलझ जानेपर भी दुःख-भोगकी समस्या तो उलझी ही 
रहेगी। अतः इस मतके अनुसार जीवको कभी मुक्ति या स्वतन्त्रता 
भाप्त न हो सकेगी ! जब जीव स्वरूपत: परतन्त्र हे, ,विवश है, तो 
स्वार्थ या परसार्थ कोई भी उसका सेवन न करेगा। अर्थात्‌ 
वह स्वार्थ और परमाथ्थ दोनोंसे ही वच्ित रह जायगा ॥ १४-१७ ॥ 
न देहिनां सुख॑ क्िचिद विद्यते विदपामपि | 
तथा च दुःख मृूढानां ब्थाहंकरणं परम्‌ ॥ १८ ॥ 
( यदि यह कहा जाय कि जो भडी्भाति कम करना जानते 
हैं, वे सुखी रहते हैं और जो नहीं जानते, उन्हें दुःख भोगना 
अड़ता है तो यह कहना भी ठीक नहीं; क्योंकि ) ऐसा देखा जात्ता 
है कि बड़े-बड़े कमंकृशल विद्वानोंको भी कुछ सुख नहीं मिलता 
ओर भसूढोंका भी कभी दुःखसे पाछा नहीं पड़ता। इसलिये जो 
लोग अपनी बुद्धि या कर्मसे पुख पानेका घमंड करते हैं, उन्तका 
जह अभिमान व्यथे है ॥ १८ ॥ 
यदि प्राप्ति विधातं च जानन्ति सुखद॒ःखयोः । 
तेजप्यद्धा न विदु्योगं सत्यु्न प्रभवेद यथा ॥| १९ ॥ 
. यदि यह स्वीकार कर लिया जाय कि वे छोग सूखकी प्राप्ति 
अर दुःखके नाशका ठीक-ठोक उपाय जानते हैं, तो भी यह 
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तो मानना ही पड़ेगा कि उन्हें भी ऐसे उपायका पता नहीं है, 
जिससे मृत्यु उनके ऊपर कोई प्रभाव न डाल सके ओर वे कभी 
. मरे ही नहीं ॥ १९॥ 

को नन्‍्वथे; सुखयत्येन॑ कामो वा सृत्युरन्तिके । 

आधातद॑ नीयमानस्य वष्यस्थेव न तुष्टिद। ॥ २० ॥ 

जब मृत्यु उनके सिरपर नाच रही है, तब ऐसी कौन-सी 

भोग-सामग्री या भोग-कामना है, जो उन्हें सुखी कर सके ? भला, 
जिस मनुष्यकों फाँसीपर लटकानेके लिये वधस्थानपर ले जाया जा 
रहा है, उसे क्या फूल-चन्दन-खी आदि पदार्थ सन्तुष्ट कर सकते है ? 
कदापि नहीं । ( अतः पुर्वोक्त मत माननेवालोकी दृष्टिसे न सुख ही 
सिद्ध होगा और न जीवका कुछ पुरुषार्थ ही रहेगा )॥ २०॥ 

श्रुत॑ च दष्टवद्‌ दुष्ट स्पर्धाहयात्ययव्ययेः | 

बहन्तरायकामत्वात्‌ कृषिवद्चापि निष्फलस ॥ २१ ॥ 

प्यारे उद्धध ! लोकिक सुखके समान पारलोकिक सुख भी' 
दोषयुक्त ही है; क्योकि वहाँ भी बराबरीवालोंसे होड़ चलती हे, 
अधिक सुख भोगनेवालोंके प्रति असूया होती है--उनके ग्ुणोंमें 
दोष निकाछा जाता है और छोटोंसे घुणा होती है। प्रतिदिन पुण्य 
- क्षीण होनेके साथ ही वहाँके सुख भी क्षयके निकट पहुंचते रहते हैं 
' और एक दिन नष्ट हो जाते है। वहांकी कामना पूर्ण होनेमे भी 
यजमान, ऋत्विज और कर्म आविकी ब्रुटियोंके कारण बड़े-बड़े 
विध्तोंकी सम्भावना रहती है। जेसे हरी-भरी खेती भी अतिवृष्टि- - 
्छ  ृ इ टपणपि।पा: 


१. किन्त्वथ: । 
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छनावृष्टि आादिके कारण नष्ट हो जाती हैं, वेसे ही स्वर भी प्राप्त 
होते-होते विघ्नोंके कारण नहीं मिल पाता ॥ २१ ॥ 
अन्तरायैरविहती यदि धर्म: स्वनुष्ठितः । 
तेनापि निजितं स्थान यथा गच्छति तच्छुणु ॥ २९ ॥ 
यदि यज्ञ-योगादि धर्म बिना किसी विष्नके पुरा हो जाय, तो 
उसके द्वारा जो स्वर्गादि लोक मिलते हैं, उनकी प्राप्तिका प्रकार में 
बतलाता हूँ, सुनो ॥ २२॥ 
इष्टह देवता यज्ञेः स्व॒लोंक॑ याति याज्षिकः । 
भरुद्धीत देववत्तत्र भोगान्‌ दिव्यान्‌ निजाजितान्‌ ॥ २३ ॥ 
* यज्ञ करनेवाला पुरुष यज्ञोंके द्वारा देवताओंकी आराधना करके 
ब्वर्गमें जाता है और वहाँ अपने पुण्यकर्मोके द्वारा उपाजित दिव्य 
“झोगोंको देवताओंके समान भोगता है ॥ २३ ॥ 
स्वपुण्योपचिते शुओ विमान उपगीयते | 
श्र 03 । 
न्धवे विहरन्‌ सध्ये देवीनां हबवेषधुक॥ २४ ॥ 
उसे उसके पृण्योंके अनुसार एक चमकीला विमान मिलता है 
-और वह उसपर सवार होकर सुर-सुन्दरियोंके साथ विहार करता 
-है। गन्धवंगण उसके ग्रुणोंका गान करते हैं ओर उसके रूप-लावण्यको 
“देखकर दूसरोंका मन लछुभा जाता है ॥ २४ ॥ 
ख्ीसि! कामगयानेन किल्लिणीजालमालिना । 
क्रीडनू न वेदात्मपातं सुराक्रीडेचु निवतः ॥ २५ ॥ 


»“7” उसका विमान वह जहाँ ले जाना चाहता है, वही चला जाता 
है .और उसकी घंटियाँ घत-चनाकर दिशाओंको गुंजार करती 
१. देवानाम्‌ । 
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हैं। वह अप्सराओंके साथ नन्दनवन आदि देवताओंकी विहार- 
स्थलियोमें क्रीड़ाएं करते-करते इतना बेसुध हो जाता है कि उसे इस 
: ब्ातका पता ही नहीं चलता कि अब मेरे पृण्य समाप्त हो जायँगे और 
में यहासे ढकेल दिया जाऊंगा ॥ २५॥ 
तावत्‌ प्रमोदते स्वर्ग यावत्‌॒ पुण्यं समाप्यते | 
क्षीणप्रृण्यः पतत्यर्वागनिच्छन्‌ कालचालितः || २६ ॥ 
जबतक उसके पृण्य शेष रहते हैं, तबतक वह स्वर्गमें चेनकी 
वंशी बजाता रहता है; परन्तु पुण्य क्षीण होते ही इच्छा न रहनेपर 
भी उसे नीचे गिरना पड़ता है, क्योंकि काछकी चाल ही 
ऐसी है ॥ २६ ॥ 
यद्य पमंरतः  सह्भादसतां. वाजितेन्द्रियः 
कामात्मा कृपणो छब्धः ख्रेणो भूतविहिंसक! ॥ २७ ॥ 
यशूनविधिनाउज्लस्य ग्रेतमूतगणान्‌ यजन्‌ । 
नरकानवशो जन्‍्तुगत्वा यात्युस्व॒ंणं. तमः॥ २८ ॥ 
यदि कोई मनुष्य दुष्टोंकी संगतिमें पड़कर अधमंपरायण हो जाय, 
अपनी इन्द्रियोंके वशमें होकर मनमानी करते लगे, लोभवश दाने- 
दानेमें कृपणता करने लगे, लम्पट हो जाय अथवा प्राणियोंकों सताने 
लगे और विधि-विरुद्ध पशुओंकी बलि देकर भूत और प्रेतोंकी उपा- 
सनामें लग जाय, तब तो वह ॒पशत्ुओंसे भी गया-बीता हो जाता है 
और अवश्य ही न्तरकमें जाता है। उसे अन्तमें घोर अन्धकार, स्वार्थ 
और परमाथ्थंसे रहित अज्ञानमे ही भटकना पड़ता है ॥ २७-२७॥ 
कर्माणि दुःखोदकोंणि कुंबन्‌ देहेन तेः पुनः 
हमामजते तत्र कि सुख मत्यंधर्मिण। ॥ २९ ॥ 
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जितने भी सकाम और बहिस्लुंख करनेवाले कर्म है, उनका 
फल दुःख ही है। जो जीव शरीरमें महंता-ममता करके उन्हीमें 
लग जाता है, उसे बार-बार जन्म-पर-जन्म भोर मृत्यु-पर-मृत्यु 
प्राप्त होती रहती है। ऐसी स्थितिमें मृत्युधर्मा जीवको क्या सुख हों 
सकता है ? ॥ २९ ॥ 
लोकानां लोकपालानां मद भयं करपजीविनाम । 
ब्रह्मणोडपि भय मत्तो हिपराधेपरायुपः ॥ ३० ॥ 
सारे छोक और लोकपालोंकी आायु भी केवल एक कल्प है 
इसलिये मुझसे भयभीत रहते हें। औरोंकी तो बात ही क्‍या, स्वयं 
ब्रह्मा भी सुझसे भयभीत रहते है; क्योंकि उनकी आयु भी कालसे 
सीमित--केवल दो पराडे है ॥ ३० ॥ 


गुण) सुजन्ति कर्माणि शुणोज्तु खुजते गुणान । 
जीवस्तु शुणसंयक्तों श्ुदक्ते कमफलान्यसों || ३१। 


सत्त्व, रज ओर तम--ये तीनों ग्रुण इन्द्रियोंको उनके कर्मोमें 
प्रेरित करते है ओर इन्द्रियाँ कर्म करतो हैं । जीव अज्ञानवश सत्त्व 
रज आदि गुणों ओर इन्द्रियोंको अपना स्वरूप मान बेठता है और 
उनके किये हुए कर्मोका फल सुख-दुःख भोगने लगता है ॥| ३१ ॥ 
यावत्‌ स्यादू गुणवेषम्यं तावन्नानात्वमात्मनः । 
नानात्वसास्मनो यावत्‌ पारतन्ज्यं तदेव हि।॥ ३२। 
जबतक ग्रुणोंकी विषमता हे अर्थात्‌ शरीराविमे में और मेरे- 
पत्रका अभिमान है; तभीतक आात्माके एकत्वकी अनुभुति नहीं 
होती--वह अनेक जान पड़ता है; और जबतक आत्माकी अनेकतः 
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है, तबतक तो उन्हें काछ अथवा कर्म किसीके अधीन रहना ही 
पड़ेगा | ३२॥ 
यावद्स्पास्वतन्त्र्य॑ तावदीश्वरतो. भयम्‌ । 
य एततू सझुपासोरंस्ते सुब्यन्ति झुचार्पिता।॥ १३ ॥ 
जबतक परततन्त्रता है, तबतक ईइवरसे भय बना ही रहता 
है। जो में और मेरेपनके भावसे ग्रस्त रहकर आत्माकी अनेकता, 
परतस्त्रता आादि मानते हैं और वेराग्य न ग्रहण करके बहिसुंखः 
करनेवाले कर्मोका ही सेवन करते रहते हैं, उन्हें शोक और मोहकी! 
प्राप्ति होती है ॥ ३१ ॥ 
काल आत्माउ्ज्यमों लोक! स्वभावों धर्म एव च । 
इति मां बहुधा प्राहुशुणब्यतिकरे सति॥ ३४ ॥ 
प्यारे उद्धव | जब मायाके गुणोंमे क्षोभ होता है, तब झुझ 
आत्माको ही काल, जीव, वेब, छोक, स्वभाव ओर धर्म आदि 
अनेक नामोंसे मिरूपण करने लगते हैं। ( ये सब मायामय है | 
वास्तविक सत्य में आत्मा ही हैँ )।। ३४ ॥ 
उद्धव उवाच 
गुणेष. वर्तमानोडपि.. देहजेप्वनपाइतः । 
गुणेन बद्धयते देही बद्धचते वा कर्थ विभो॥ शे५ 
उद्भवजीने पूछा--भगवच्‌ ! यह जीव देह आदि रूप 
गुणोंमें ही रह रहा है। फिर देहसे होनेवाले कर्मों या सुख-दुःख । 
आदि रूप फलोंमे क्‍यों नही वेंघता है ? अथवा यह शभ्षात्मा ग्रुणोंसे 
निलिप्त है, देह आदिके सम्पर्कसे सवंथा रहित है, फिर इसे बन्धनकीः 
प्राप्ति केसे होती है ? ॥ ३५ ॥ 
भा० ए० स्क० ११०- 
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कथ॑ चर्तेत विहरेत्‌ क्या ज्ञायेत लक्षण । 
किं भुन्जीतोत विसजेच्छयीतासीत याति वा ॥ ३६ ॥ 
बद्ध अथवा मुक्त पुरुष कसा बर्ताव करता है, वह केसे 
विहार करता है या वह किन लक्षणोंसे पहचाना जाता है, कंसे 
भोजन करता है और मलत्याग आदि कंसे करता है, कैसे सोता है, 
केसे बेठता है और कैसे चलता है ? ॥ ३६ ॥ 


एतद्च्युत में ब्रहि प्रश्नं प्रश्नविदां बर। 
नित्यमुक्तो नित्यवद्ध एक एवेति में श्रमः ॥ ३७ ॥ 
अच्युत ! प्रश्नका सर्म जाननेवालोंमें आप श्रेष्ठ हें। इसलिये 
आप मेरे इस प्रदवका उत्तर दीजिये--एक ही आत्मा अनादि गुणोंके 
संसर्गंसे नित्य बद्ध भी मालूम पड़ता है और असद्भध होनेके कारण 
'नित्यमुक्त भी । इस बातको लेकर मुझे भ्रम हो रहा हे॥ ३७॥ 





इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्धे 
भगवदुद्धवसंवादे दशमो>ध्यायः|| १० ॥| 





अथेकादशो उध्याय: 


बड़, मुक्त ओर भक्तजनोंके लक्षण 
श्रीभगवानुवाच 
चड़ो मुक्त इति व्याख्या गुणतों मे न बस्तुतः । 
अगर मायामूलत्वान्न मे सोक्षो न बन्‍्धनम ॥ १॥ 
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भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा -प्यारे उद्धव ! भात्मा बद्ध है या 
मुक्त है, इस प्रकारकी व्याख्या या व्यवहार मेरे अधीन रहनेवाले 
सत््वादि ग्रुणोंकी उपाधिसे ही होता है। वस्तुतः--तत्त्वदश्सि नहीं । 
सभी ग्रुण मायामूलक हैं--इच्द्रजाल हैं--जादुके खेलके समान हैं । 
इसलिये न मेरा मोक्ष है, न तो मेरा बन्धन ही है॥ १ ॥ 
शोकमोहों सुख दुःखं देहापत्तिथ मायया। 
स्वृप्नो यथाउउत्मनः ख्यातिः संसृतिन तु वास्तवी ॥२॥ 
जेसे स्वप्त बुद्धिका विवर्त हे--उसमें बिना हुए ही भासता है-- 
मिथ्या है, वेसे ही शोक-मोह, सुख-दुःख, शरी रकी उत्पत्ति और मृत्यु-- 
यह सब संसारका बखेड़ा माया ( अविद्या ) के कारण प्रतीत होनेपर 
भी वास्तविक नहीं है ॥ २॥ 
विद्याविद्धे मम तन विद्धचुद्धव शरीरिणाम्‌ । 
मोक्षबन्‍्धकरी आधे मायया में विनिर्मिते॥ ३ ॥ 
उद्धव ! शरीरधारियोंकोी मुक्तिका अनुभव करानेवाली आत्म- 
विद्या और बन्धचनका अनुभव करानेवाली अविद्या--ये दोनों ही मेरी 
अनादि शक्तियाँ हैं। मेरी मायासे ही इनकी रचना हुई है। इनका 
कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है ॥ ३ ॥ 
एकस्येबव मसांशस्य जीवस्थेव सहामते । 
वन्‍्धोज्स्याविद्ययानादिविद्यया च तथेतर। ॥ ७ ॥ 
भाई ! तुम तो स्वयं बड़े बुद्धिमात हो, विचार करो--जीव 
तो एक ही है । वह व्यवहा रके लिये ही मेरे अँंदके रूपमे कल्पित 


१. स्वप्ने । 
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हुआ है, वस्तुतः मेरा स्वरूप ही है। आत्मज्ञानसे सम्पन्न होनेपर उसे 
मुक्त कहते हैं और आत्माका ज्ञान न होनेसे बद्ध। और यह्‌॒ अज्ञात 
अनादि होनेसे बन्धन भी अनादि कहलाता है ॥ ४॥ 


अथ वद़स्य शुक्तस्य वेलक्षणयं वदामि ते। 
विरुद्धधर्मिणोस्ताद स्थितयोरेक्थमिणि ॥ ५ ॥ 


इस प्रकार मुझ एक ही धर्ममिं रहनेपर भी जो शोक और 
आनन्दरूप विरुद्ध धर्मंवाले जान पड़ते हैं, उच्न बद्ध और मुक्त जीवका 
भेद में बतलाता हूँ ॥ ५॥ 
सुपर्णवेता। सब्शो. सखायो 
यच्च्छयेती. छृतनीडो च॑ बृक्षे। 
एकस्तयो।. खादति पिप्पलानच- 
सलयो निरज्नोजपि बेन भूयाव्‌ ॥ ६॥ 
( वह भेद दो प्रकारका है--एक तो नित्यमुक्त ईश्वरसे 
जीवका भेद; और दूसरा मुक्त-बद्ध जीवका भेद। पहला सुनो )-- 
जीव और ईदवर बद्ध ओर झुक्तके भेदसे भिन्न-भिन्न होनेपर भी 
एक ही शरीरमे नियन्‍्ता और नियन्त्रितके रूपसे स्थित हैं। ऐसा समझो 
कि शरीर एक वृक्ष है, इसमें हृदयका घोंसला बनाकर जीव और ईद्वर 
नामके दो पक्षी रहते है। वे दोनों चेतन होनेके कारण समान हैं और 
कभी त बिछुड़तेके कारण सखा हैं। इनके निवास करनेका कारण 
केवल लीला ही है। इतनी समानता होनेपर भी जीव तो शरीररूप 
वृक्षके फल सुख-दु:ख आदि भोगता है, परच्तु ईश्वर उन्हें न भोगकर 
कर्मफल सुख-दु:ख आदिसे असझ्भ और उनका साक्षीमात्र रहता है| 


१६५ बद्ध, सृक्त ओर भक्तरनोके लक्षण 


अभोक्ता होनेपर भी ईइ्वरकी यह विलक्षणता है कि वह ज्ञान, ऐश्वर्य, 
आनन्द और सामथ्यं आदिमें भोक्ता जीवसे बढ़कर हे ॥ ६॥ 
आत्मानमन्यं च स॒ वेद विद्गा- 
नप्प्पछादीं न तु॒ पिप्पलाद। | 
योजविद्यया युकू स॒तु नित्यबद्धो 
विद्यामयों यः स्तु नित्यमुक्त। ॥ ७॥ 
साथ ही एक यह भी विलक्षणता है कि भभोक्ता ईइवर तो 
अपने वास्तविक स्वरूप और इसके अतिरिक्त जगत॒को भी जानता 
है, परन्तु भोक्ता जीव न अपने वास्तविक रूपको जानता है और 
न अपनेसे अतिरिक्तको । इन दोनोंमें जीव तो अविद्यासे युक्त होनेके 
कारण नित्यबद्ध है और ईश्वर विद्यास्वरूप होनेके कारण नित्यमुक्त 
है ॥ ७॥ 
देहस्थो5पि न देहस्थो विद्वान स्वप्नादू यथोत्थितः | 
अदेहस्थो5पि देंहस्थः कुमतिः स्वप्नदग्‌ यथा ॥ ८ ॥ 
प्यारे उद्धव | ज्ञानसम्पन्न पुरुष भी मुक्त ही है; जेसे स्वप्न ठूट 
जानेपर जगा हुआ पुरुष स्वप्नके स्मर्यंगाण शरीरसे कोई सम्बन्ध 
नहीं रखता, वेसे ही ज्ञानी पुरुष सक्षम और स्थुल शरीरमे रहनेपर 
भी उनसे किसी प्रकारका सम्बन्ध नहीं रखता, परन्तु अज्ञानी पुरुष 
वास्तवमें शरीरसे कोई सम्बन्ध न रखनेपर भी अज्ञानके कारण 
शरीरमे ही स्थित रहता है; जेसे स्वप्त देखनेवाला पुरुष स्वप्न देखते 
समय स्वाप्निक घरीरमे बँध जाता है ॥ ८ ॥ 
इन्द्रियेरिन्द्रियाथंष गुणेरपि. ग॒ुणेषु च। 
गृह्माणेप्वहंकुर्यान्न॒ विद्वान्‌ यस्त्वविक्रिय/ ॥ ९ ॥ 
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व्यवहारादिमें इन्द्रियाँ शब्द-स्पर्शादि विषयोंको ग्रहण करती' 
हैं; क्योंकि यह तो नियम ही है कि गुण ही ग्रुणको ग्रहण करते हैं, 
आत्मा नहीं। इसलिये जिसने अवने निधिकार आत्मस्वरूपको 
समझ लिया है, वह उन विषयोंके ग्रहण-त्यागमे किसी प्रकारका 
अभिमान नहीं करता ॥ ९ ॥ है | 
देवाधीने शरीरेउस्मिन्‌ गुणसाव्येन कर्मणा। 
वर्तमानोज्बुधस्तत्र॒ कर्तास्मीति निबद्धयते ॥ १० ॥ 
यह शरीर प्रारब्धके अधीन हे। इससे शारीरिक और 
मानसिक जितने भी कम होते हैं, सब गुणोंकी प्रेरणासे ही होते 


हैं। अज्ञानी पुरुष झू5-यूठ अपनेको उन ग्रहण-त्याग आदि कर्मोका 
कर्ता माव बेठता है और इसी अभिमानके कारण वह बँध 
जाता है ॥ १० ॥ 


एवं पिरक्त:ः शयने आसनाटनमज़ने । 
दशनस्पशनपाणभोजनश्रवणादिषु ॥ ११ ॥ 
न तथा बद्धचते विद्वांसतत्र तत्रादयन्‌ गुणान्‌। 
अक्ृतिस्थोउप्यसंसक्तो यथा ख॑ सवितानिलः ॥ १२ ॥ 
वेशारचेक्षयासज्ञशितया छिन्नसंशयः । 
अतिबुद्ध इब स्वप्वाज्ञानात्याद्‌ विनिवर्तते ॥ १३ ॥ 
प्यारे उद्धव ! पूर्वोक्त पद्धतिसि विचार करके विवेकी पुरुष 
समस्त विषयोंसे विरक्त रहता है और सोने-बेठने, घुमने-फिरने, 


नहाने, देखने, छूने, सबने, खाने और सुनने आदि क्रियाओंमें 
अपनेको कर्ता नहों मानता, बल्कि गुणोंको ही कर्ता मानता हे। 


रण ही सभी कर्मोके कर्ता-भोक्ता हें--ऐसा जानकर विद्वानु 
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पुरुष कर्मवासना और फलोंसे नहीं बँधते । वे प्रकृतिमें रहकर 
भी वेसे ही असज्भ रहते है, जेसे स्पर्श आदिसे आकाश, जलकी 
आउता भादिसे सूर्य और गन्‍्ध आदिसिे वागु। उत्तकी विमल 
बुद्धिकी तलवार असइ-भावनाकी सानसे और भी तीखी हो जाती 
है और वे उससे अपने सारे संशय-सन्देहोंको काट-कृटकर फेंके 
देते है। जेसे कोई स्वप्ससे जाग उठा हो, उसी प्रकार वे इस 
भेदबुद्धिके अमसे मुक्त हो जाते हैं ॥ ११-१३ ॥ 
यस्य स्पुर्वीतसंकल्पा) प्राणेन्द्रियमनोधियास | 
वृत्तयः स विनिर्मुक्तो देहस्थोउपि हि तदूगुणेः ॥ १४ ॥। 
जिनके प्राण, इन्द्रिय, मत और बुद्धिको समस्त चैेष्टाएँ बिना 
सड़ूल्पके होती हैं, वे देहमें स्थित रहकर भी उसके गुणोंसे मुक्त 
हैं॥ १७४ ॥ 
यस्यात्मा हिंस्पते हिखेयेन किचिद्‌ यहच्छया । 
अच्यते वा क्चित्तत्र न॒व्यतिक्रियते बुध! ॥ १५ ॥ 
उन तत्वज्ञ मुक्त पुरुषोंके शरीरको चाहे हिंसक लोग पीड़ा 
पहुँचाये और चाहे कभी कोई देव-योगसे पूजा करने लगे--वे न तों 
किसीके सतानेसे दुखी होते हैं और न पूजा करनेसे सुखी ॥ १५ ॥ 
न स्तुवीत न निन्‍्देत कुबेतः साध्वसाधु वा । 
बढ॒तो शुणदोपाभ्यां वजितः सम मुनि! ॥ १९ ॥ 
जो समदर्शी महात्मा छुण और दोषकी भेददृष्टिसे ऊपर उठ 
गये हैं, वे ल तो अच्छे काम करनेवालेकी स्तुति करते हैं और न 
बुरे काम करतेवालेकी निन्‍दा, न वे किसीको अच्छी बात सुनकर 
उसकी सराहना करते है और न बुरी बात झुतरकर किसी को 


न्‍अरम-अनालप०-कमननउन_ऊ>क+ न न कनक.. 





०, स तु मुक्तो वे दे० । 
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झिड़कते ही हैं ॥ १६॥ 
न कुर्यात्र बदेत्‌ किंचिन्न ध्यायेत्‌ साथ्वसाधु वा | 
आत्मारामोज्नया इत्त्या विचरेज्जडवन्मुनिः॥ १७ ॥ 
जीवस्मुक्त पुरुष नतो कुछ भछ्ता या बुरा काम करते है, न 
कुछ भला या बुरा कहते हैं ओर न सोचते ही हैं। वे व्यवहारमें 
अपती समान वृत्ति रखकर आत्मानन्दमें ही मग्त रहते हे और 
जडके समान मानो कोई मूर्ख हो, इस प्रकार विचरण करते 
रहते हैं ॥ १७ ॥ 
शब्दब्रह्मणि निष्णातों न निष्णायात्‌ परे यदि | 
अमस्तस्थ श्रमफली ब्धेसुमिव रक्षत। ॥ १५८ ॥ 
प्यारे उद्धध! जो पुरुष वेदोंका तो पारगामी विद्वान हो 
परन्तु प्रब्रह्मके ज्ञानसे शुन्य हो, उसके परिश्रमका कोई फल 
नहीं है। वह 'तो वेसा ही है, जैसे बिना दूधकी यायका 
पालनेवाला ॥ १८॥ 
गां दुश्धदोहामसती च॑ भार्या 
देह. पराधीनमसक्रजां. च॒। 
वितति. ल्वतीर्थीकृतमड़ वाचं 
हीनां मया रक्षति दुशखद॒ुःखी ॥ १९ ॥ 
दूध न देतेवाली गाय, व्यभिचारिणी ख्ली, पराधीन शरीर, दुष्ट 
पुत्र, सत्पात्रके प्राप्त होनेपर भी दान न किया हुआ धन और मेरे 


शुणोंसे रहित वाणी व्यथे है। इन वस्तुओंकी रखवाली करनेवाला 
दुःख-पर-दुःख ही भोगता रहता है ॥ १९ ॥ 
१, यदा। 
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यस्यां न में पावनमदड्ध कमे 
स्थित्युद्ध वप्राणनिरो धमस्य | 
लीलावतारेप्सितजन्पम वा स्याद्‌ 
वन्‍्ध्यां गिर तां विश्वयान्त धीर। | २० ॥ 
इसलिये उद्धव | जिस वाणीमे जगतुकी उत्पत्ति, स्थिति भर 
प्रलयरूप मेरी लोकपावन लीलाका वर्णन न हो और छीलावतारोंमें 
भी मेरे लोकप्रिय राम-कृष्णादि अवतारोंका जिसमें यशोगान न हो 
वह वाणी वन्ध्या है। बुद्धिमान पुरुषको चाहिये कि ऐसी वाणीका 
उच्चारण एवं श्रवण न करे ॥ २० ॥ 
एवं. जिज्ञासयापोद्य नानात्वभ्रममात्मनि | 
उपास्मेत विरज मनो मध्यप्ये सबगे।॥ २१॥ 
प्रिय उद्धव ! जेसा कि ऊपर वर्णन किया गया है, आत्म- 
जिज्ञासा और विचारके हरा आत्मामे जो अनेकताका भ्रम है, उसे 
र कर दे और मुझ स्वव्यापी परमात्मामें अपना निर्मल मन छगा 
द॑ तथा संसारके व्यवहारोसे उपराम हो जाय ॥ २१॥ 
यद्यनीशों धारयितुं मनो ब्रह्मणि निश्चलम्‌ । 
मयि सर्वाणि कर्माणि निरपेक्ष/ समाचर ॥ २३ ॥ 
यदि तुम अपना मन परक्रह्ममें स्थिर त कर सको, तो सारे कम 
* निरपेक्ष होकर मेरे लिये ही करो ॥ २२॥ 
श्रहालमें कथा। धृण्बन छुमद्रा ठोकपावनीः । 
गगयन्ननुस्मरन्‌ कम जन्म चामिनयव्‌ हु! | श्॥। 





१, कथाम | २. सुभद्राम्‌ । ३. अप पल ३. पावनामओ: | 
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मेरी कथाएँ समस्त छोकोंको पवित्र करनेवाली एवं कल्पाण- 
स्वरूपिणी हैं। श्रद्धाके साथ उन्हें सुनना चाहिये। बार-बार मेरे 
अवतार और लीलाओंका गान, स्मरण और अभिनय करना 
चाहिये ॥ २३ ॥ न 
मदर्थ. धर्मकामार्थानाचरन्‌ . मसदपाश्रयः | 
लभते निश्वलां भक्ति सय्युद्ध/ सनातने ॥ २४ ॥ 
मेरे आश्रित रहकर मेरे ही लियेधर्म, काम और अर्थका 
सेवन करना चाहिये | प्रिय उद्धव ! जो ऐस। करता है, उसे मुझ 
अविनाशी पुरुषके प्रति अनन्य प्रेममयी भक्ति प्राप्त हो जाती 
है ॥ २४॥ 
सत्संगलब्धया सक्‍्त्या मयि मां स उपासिता । 
स॒ वे मे दर्शितं सद्धिरक्लसा विन्‍्दते पदम ॥ २५ ॥ 
भक्तिकी प्राप्ति सत्सड्भसे होती है, जिसे भक्ति प्राप्त हो जाती 
है, वह मेरी उपासना करता हे, मे रे सान्िध्यका अनुभव करता है। 
इस अ्रकार जब उसका अन्तःकरण बुद्ध हो जाता है, तब वह संतोंके 
उपदेशोंके अनुसार उनके द्वारा बताये हुए मेरे परमपदको-वास्तविक- 
स्वरूपको सहजदहीमें प्राप्त हो जाता है॥ २५॥ 
ज्द्धव उदाच 
साधुस्तवोत्तमछोक मतः कीइम्बिधः अ्रभो। 
भक्तिस्तवय्युपयुज्येत कीइशी सद्धिराइ्ता ॥ २६ ॥ 
उद्धवजीने पूछा--भगवन्‌ ! बड़े-बड़े संत आपकी कीतिका 
गान करते हैं। आप कृपया वतलाइये कि “एपुक्षू---_.औ कि आपके विचारसे संत विचारसे संत 
१. विभो । ३. त्वयि प्रयुज्येत | 


न्‍क; 
लय ५ 
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पुरुषका क्या लक्षण है ? आपके प्रति केसी भक्ति करनी चाहिये, 


जिसका संतलोग आदर करते हैं ?॥ २६ ॥ 


'एतन्मे पुरुषाध्यक्ष लोकाध्यक्ष जगठमों । 
प्रणतायान्ुरक्ताय प्रपन्‍्नाय च कथ्यतास्‌ ॥ २७ ॥ 
सगवन्‌ ! आप ही ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता, सत्यादि छोक 
ओर चराचर जगत्‌के स्वामी है। मे आपका विनीत, प्रेमी और 
दरणागत भक्त हूँ। आप मुझे भक्ति और भक्तका रहस्य 
बतलाइये ॥ २७ ॥ 
त्व॑ ब्रह्म परम॑ व्योम पुरुषः प्रक्ृते! पर) । 
अवतीणोंडसि भगवन्‌ स्वेच्छोपात्तपृथग्वपुड॥ २८ ॥ 
भगवन्‌ ! में जानता हूँ कि आप प्रकृतिसे परे पुरुषोत्तम 
एवं चिदाकाशस्वरूप ब्रह्म हैं। आपसे भिन्न कुछ भी नहीं है; 


फिर भी आपने लीलाके लिये स्वेच्छासे ही यह अलग शरीर घारण 


करके अवतार लिया है । इसलिये वास्तवमें आप ही भक्ति और 


मक्तका रहस्य बतला सकते हैं ॥ २८ ॥ 
श्रीभगवानुवाच 


कृपाठरकृतद्रोह स्तितिश्षुः स्वदेहिनाम्‌ । 
सत्यसारोउ्नवद्यात्मा समः सर्वोपकारकः ॥ २९ ॥ 
भससवातन््‌ श्रीकृष्णने कहा--प्यारे उद्धव ! मेरा भक्त कृपाको 
मृत होता है । वह किसी भी प्राणीसे वेरभाव नहीं रखता और 
घोर-से-घोर दुःख भी प्रसन्नतापुवंक सहता है। उसके जीवनका 





१, प्राचीन प्रतिमें यद् इछोका्ध इस प्रकार है--एतन्मे पुरुषेशात्र 
6 
प्रपत्नाय च कथ्यताम? | २. यह इलोकाध प्राचीन प्रतिमें नहीं है । 
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सार है सत्य और उसके मनमें किसी प्रकारकी पापवासना कभी 
नहीं आती। वह समदर्शी और सबका भला करनेवाला होता 
है॥ २६ ॥ | 
कामेरहतधीर्दात्ती महु। घछुचिरकिचनः । 
अनीहो मितश्ञुक्‌ शान्‍्तः स्थिरो मच्छरणो मुनि; ॥३०॥ 
उसकी बुद्धि कामनाओंसे कलुषित नहों होती । वह संयमी, 
भघुरस्वभाव और पवित्र होता है। संग्रह-परिग्रहसे स्वंधा दूर 
रहता है। किसी भी वस्तुके लिये वह कोई चेष्टा नहीं करता । 
प्रिमित भोजन करता है और शान्त रहता है। उसकी बुद्धि 
स्थर होती है। उसे केवल मेरा ही भरोसा होता है और वह 
आत्मतत्वके चिन्तनमें सदा संलग्न रहता है ॥ ३० ॥ 
अप्रमत्तोी गभीरात्मा घृतिसासितषडशुणः 
अमानी मानदः कल्पों मेत्रः कारुणिकः छवि! ॥ ३१ ॥ 


वह ॒प्रमादरहित, गम्भीर स्वभाव और धर्यवात् होता है। 
भूख-प्यास, शोक-मोह और जन्म्-मृत्यु--ये छहों उसके वशमें रहते 
हैं। वह स्वयं तो कभी किसीसे किसी प्रकारका सम्मान नहीं 
चाहता, परन्तु दूसरोंका सम्मान करता रहता है। मेरे सम्बन्धकी 
बातें दूसरोंकी समझानेमें बड़ा निपुण होता है और सभीके साथ 
मत्रताका व्यवहार करता है। उसके हृदयमें करुणा भरी होती 
है। मेरे तत्वका उसे यथाथे ज्ञान होता है ॥ ३१॥ 
आज्ञायत्रं गुणान्‌ दोषान्‌ मयादिष्ानपि स्वकान । 
धर्मोन्‌ संत्यज्य यः सर्वान्‌ मां भजेत स सत्तमः ॥३२॥ 


अनिओ,, 
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प्रिय उद्धव ! मेने वेदों और शाख्रोंके रूपमे मनुष्योंके धर्मका 
उपदेश किया है, उनके पालनसे अन्तःकरणशुद्धि आदि गुण और 
उल्लज्ूनसे नरकादि दुःख भ्राप्त होते है; परन्तु मेरा जो भक्त उन्हें 
भी अपने ध्यान आदियें विक्षेप समझकर त्याग देता है और केवल 
मेरे ही भजनमें लगा रहता है; वह परम संत है ॥ ३२ ॥ 
ज्ञात्वाज्ञात्वाथ ये वे मां यावान्‌ यथास्मि यादशः । 
सजन्त्यनन्यमावेन ते मे भक्ततमा मंता।॥ रेई ॥ 
में कौन हूँ, कितना वड़ा हूँ, केसा हँ-“इच बातोंको जाने, चाहे 
न जाने; किन्तु जो अनन्यभावसे मेरा भजन करते हैं, वे मेरे विचा रसे 
मेरे परम भक्त हैं॥ ३३ ॥ 
सछिड्गमद्भक्तजनदशनस्पशनाचनग््‌ १ 
प्रिचर्या स्तुतिः प्रहगुणकर्मालुकीतनम ॥ ३४ ॥ 
प्यारे उद्धव ! मेरी मूति और मेरे भक्तजनोंका दर्शन, स्पर्श, 
पूजा, सेवा-शुक्षुपा, स्तुति और प्रणाम करे तथा मेरे गुण और कंमोंका 
कीत॑ंच करे ॥ रे४ ॥ 
मत्कथाश्रवणे... श्रद्धा. मदनुध्यानसुड्धव । 
स्वलाभोपहरणं दास्येनात्मनिवेदनस्‌ ॥॥ रे५ ॥ 
उद्धव ! मेरी कथा सुननेमे श्रद्धा खखखे और निरन्तर मेरा ध्यान 
, करता रहे । जो कुछ मिले, वह मुझे समपित कर दे और दास्पभावसे 
मुझे आत्मतिवेदत करे ॥ बे५ ॥ 
सज्जन्मकर्मकथर्न मम पवालुमोदनय्‌ । 
गीतताण्डववादित्रगोष्ठी मिमेद्यहोत्सवः ३६ । 
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मेरे दिव्य जन्म और कर्मोकी चर्चा करे। जन्माष्टमी, रामतव्मी 
झादि पर्वोपर आनन्द मनावे औौर संगीत, नृत्य, बाजें और सेमोजी- 
द्वारा भेरे मन्दिरोंमें उत्सव करे-करावे ॥ ३६॥ ह 
यात्रा बलिविधानं च सर्ववार्पिकपवेस । 
वैदिकी तान्त्रिकी दीक्षा मदीयब्रतधारणम्‌ ॥| २७ || 
वार्षिक त्यौहारोंके दिन मेरे स्थानोंकी यात्रा करे, जुलूस निकाले 
तथा विविध उपहारोंसे मेरी पूजा करे। वेदिक अथवा तार््विक 
'पद्धतिसे दीक्षा ग्रहण करे। मेरे व्रतोंका पालन करे ॥ ३७ ॥ 
ममार्चास्थापने श्रद्धा स्वतः संहत्य चोद्यमः । 
उद्यानोपवनाक्रीडपुरमन्दिरकर्म णि ॥ शे८ ॥ 
मन्दिरोंमें भेरी मूर्तियोंकी स्थापनामें श्रद्धा रकक्‍्ले । यदि यह काम 
अकेला न कर सके, तो ओऔरोंके साथ मिलकर उद्योग करे। भेरे 
लिये पुष्पवाटिका, बगीचे, क्रीड़ाके स्थान, नगर ओऔर मन्दिर 
-बतवाबे ॥ ३८ ॥ 
सम्माजनोपलेपास्यां सेकमण्डलवतनेः । 
गृहशुअृपणं सह्यं दासवदू यदमायया ॥ ३१९ || 
सेवककी भाँति श्रद्धा-सक्तिके साथ निष्कपट भावसे मेरे मन्दिरों- 
'की सेवा-शुक्षूषा करे--झाड़े-बुहारे, लीपे-पोते, छिड़ागव करे और । 
'तरह-तरहके चौक पूरे ॥ ३९ ॥ 
अमानित्वमद्म्भित्यण छृतस्यापरिकीतेनम । 
अपि दीपावलोक मे नोपयुब्ज्यान्निवेदितसम || ४० ॥ 
अभिमान न करे, दस्भ न करे। साथ ही अपने शभ 
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कर्मोका ढिढोरा भी न पीटे। प्रिय उद्धव! भसेरे चढ़ावेकी अपने 
काममें लूगानेकी बात तो दर रही, मुझे समपित दीपकके 
- अरकाइसे भी अपना काम न ले ? किसी दूसरे देवताकी चढ़ायी हुई 
जस्तु मुझे न चढ़ावे ॥ ४० ॥ 
यद्‌ यदिष्टतम॑ लोके यच्चातिग्रियमात्मनः । 
तत्तन्निवेदयेन्मह्मं तदानन्त्याय. कल्पते ॥ ४१ ॥ 
संसारमे जो वस्तु अपनेको सबसे प्रिय, सबसे अभीष्ट जान पड़े 
चह मुझे समपित कर दे । ऐसा करनेसे वह वस्तु अनन्त फल देनेवाली 
हो जाती है ॥ ४१॥ 
सर्योषभित्राक्मणो गावो वेष्णवः ख॑ं मरुज्जलम । 
भूरात्मा सबेभूतानि भद्र पूजापदानि में ॥ ४७२॥ 
भद्र | सूये, अग्नि, ब्राह्मण, गो, वेष्णव, आकाश, वायु, जल, 
पृथ्वी, आत्मा और समस्त प्राणी--ये सब मेरी पूजाके 
स्थान हैं ॥ ४२॥ 
सर्ये तु विद्यया त्रय्या हविषात्ों यजेत माम्‌ । 
आतिथ्येन तु विश्नाग्रये गोष्बद्न यवसादिना ॥ ४३ ॥ 
प्यारे उद्धध! ऋग्वेद, यजुर्वदे और सामवेदके मन्‍्त्रोंद्ारा 
सूर्येमें मेरी पूजा करनी चाहिये । हवनके द्वारा अग्निमें, आतिथ्य- 
द्वारा श्रेष्ठ ब्राह्मणमें और हरी-हरी घास आदिके द्वारा गौमें मेरी 
पूजा करे॥ ४३ ॥ 
बैष्णवे बन्धुसत्कृत्या हृदि खे ध्याननिष्ठया । 
वायो ग्ुख्यधिया तोये द्रव्येस्तोयपुरस्कृते! ॥॥ ४४ ॥ 
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भाई-बच्चुके समान सत्कारके द्वारा वेष्णवमे, निरन्तर ध्यानमें 
लगे रहनेसे हृदयाकाशमें, मुख्य प्राण समझनेसे वायुमे और जल- 


पृष्ष आदि सामग्रियोंद्ररा जलमे मेरी आराधना की जाती 
है ॥ ४४॥ 


स्थण्डिले... मन्त्रहृदयेभोग रात्मानमात्मनि । 
क्षेत्रबूं सर्वेभूतेष॒ समत्वेन यजेत मास ॥ ४५ ॥ 
गुप्तमन्त्रोंद्वारा न्यास करके मिट्टीकी वेदीमें, उपयुक्त भोगोंद्वारा 
आत्मामें और समदष्टिद्वारा सम्पूर्ण प्राणियोमें मेरी आराधवा करनी 
चाहिये, क्योकि में सभीमें क्षेत्रज्ञ आत्माके रूपमें स्थित है ॥ ४५ ॥ 
थिष्णयेष्वे प्येति मद्रूपं शहुचक्रगदास्वुजैः 
युक्त चतुझुजं झान्तं ध्यायन्तर्चेत्‌ समाहित; ॥ ४६ ॥ 
इन सभी स्थानोंमे शद्भ-चक्र-गदा-पद्म धारण किये चार 


भ्रुजाओंवाले शान्तसूर्ति श्रीभगवात्‌ विराजमान है, ऐसा ध्यान करते 
हुए एकाग्रताके साथ मेरी पूजा करनी चाहिये ॥ ४६॥ 
इश्टापूर्तेंत मामेवें यो बजेत समाहित; | 
लभते मयि सद्भधक्ति मत्स्यृतिः साधुसेवया || ४७ || 
इस प्रकार जो भनुष्य एकामग्रचित्तसे यज्ञ-यागादि इष्ट और 
कुर्ता बावडी बनवाना आदि पृत्तंक्मोके द्वारा मेरी पूजा करता 
ब् न बाप हक ट] र्षों 
है, उसे मेरी श्रेष्ठ भक्ति प्राप्त होती है तथा संत पुरुषोंकी सेवा 
करनेसे मेरे स्वरूपका ज्ञान भी हो जाता है ॥ ४७ ॥ 
प्रायेण भक्ति योगेन सत्सडगेन विनोड्धव । 
नोपायो विद्यते सभ्यड आयणं हि. सताम हम || ४८५॥ 
3 छेतेपु मम। ्नभाहभायय-+- व्वेतेघु म० | 
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प्यारे उद्धव ! मेरा ऐसा निश्चय है कि सत्सद्भ और भक्तियोग-- 
इन दो साधनोंका एक साथ ही अनुष्ठान करते रहना चाहिये । 
प्राय: इन दोनोंके अतिरिक्त संसारसागरसे पार होनेका और कोई 
उपाय नहीं है; वयोंकि संतपुरष मुझे अपना आश्रय मानते हैं ओर 
में सदा-सर्वदा उनके पास बना रहता हूँ ॥ ४८ ॥ 
अशैदत्‌ परम गुट श्ुण्वतों यदुनन्दन । 
सुभोप्यमपि बक्ष्यामि तव॑ में भृत्यः सुहृत्‌ सदा ॥| ४९ 
प्यारे उद्धव | अब में तुम्हें एक अत्यन्त गोपनीय परम रहस्यथको 
बात बतलाऊंगा; क्योकि तुम मेरे भिय सेवक, हिंतैषी, सुहृदु और: 
प्रेमी सा हो; साथ ही सुनतेके भी इच्छुक हो ॥ ४९॥ 


है. 


झ््ति श्रीमद्भागव्ते महा पुराणे पारमहंस्यां संहितायानेकादशस्कस्पे 
एक्रादशो उध्यायः ॥ ११ 


०_०_कनड़िन्बीडितकी 4०० 


अथ द्वादशो5ध्याय; 
4. बिल फ (६ 5 2५ 
सत्सज्ञकी महिमा और कर्म दथा कमत्यागकी विधि 
श्रीभगवानुवाच 


न रोधयति मां योगो न सांख्य॑ धर्म एव च | 

न्‌ स्वाध्यायस्तपस्त्यागो नेष्टापूत न दक्षिणा ॥१॥४ 
ब्रतानि यज्ञष्हन्दांसि तीर्थानि नियमा यमाः | 
यथावरुन्धे सत्सज्ञः सर्वेसज्ञापहो हि. मार ॥२॥ 
५, यंज्ञा: । हे 


स्[० ७० रंक० १२-०८ 


ः म््सिलना्स्टन ,2कमनथ अप मनन पन्‍पा 3. - अंक - टेलर 
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भगवान श्रीकप्ण कहते हैं--प्रिय उद्धव | जगत्‌में जितनी 
आसक्तियाँ हैं, उन्हें सत्सज्भ॒ नष्ट कर देता है। यही कारण है कि 
सत्सज्भू जिस प्रकार मुझे वशमें कर लेता है वेसा साधन न योग है 7 
ले सांख्य, न धर्मपालन और न स्वाध्याय | तपस्या, त्याग, इष्टापृते 
और दक्षिणासे भी मे बेसा प्रसन्च नहीं होता । कहतिक कहू-ब्रत 
यज्ञ, वेद, तीर्थ जौर यम-नियम भी सत्सज्भुके समान मुझे वशमें 
करनेमें समर्थ नही हैं ॥ १-२ ॥ 
सत्सड्रेन हि. देतेया यातुधाना मगाः खगाः | 
बन्धर्वाप्सरसो नागा सिद्धाश्वारणसुद्यका। ॥३॥ 
विद्याधरा मनुष्येषु वेश्या; शु द्राः स्रियोउन्त्यजा: 
रजस्तम। प्रकृतयस्तस्मिस्तस्मिन्‌._ सुगेजनध ॥४॥ 
चहवो.. मत्पदं प्राप्तास्ववाप्रकायाधवादयः | 
चबुषपर्वा वलियवाणो. मयश्राथ विभीषणः ॥णा। 
सुग्रीवों हसुमानृक्षो गजो शधरों वणिक्पथः । 
व्याधः कुब्जा व्रजे गोप्यो यज्ञपत्न्यस्तथापरे ॥६॥ 
निष्पाप उद्धवजी ! यह एक युयको नहीं, सभी युगोकी एक-सी 
बात है। सत्सज्ञके द्वारा ही देत्य-राक्षस, पशु-पक्षी, गन्धर्व-अप्सरा, 
नाग-सिद्ध, चारण-ग्रुह्मक और विद्याधरोंको मेरी प्राप्ति हुई है। 
भनुष्योंमें वेध्य, शूद्र, री और अन्त्यज आदि रजोगशुणी-तमोगशुणो 
प्रकृतिके बहुत-से जीवोंने मेरा परमपद प्राप्त किया है। वृत्रासुर, 
प्रह्माद, दृषपर्वा, बलि, बाणासुर, मयदानव, विभीषण, सुग्रीव, 


अन्‍लबन»» 


१, युगे युगे । 
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हनुमान्‌, जाम्बवान्‌ू, गजेन्द्र, जठायु, ठुछावार वेदप, धर्मव्याध, 
कुब्जा, ब्रजकी गोपियाँ, यज्ञपत्नियाँ और दूसरे छोग भी सत्सहके 
प्रभावसे ही मुझे प्राप्त कर सके हैं ॥ ३-६ ॥ 


ते नाथीतश्रुतिगणा नोपासितमहत्तमाः | 
अव्रतातप्ततपृस्त। सत्सड्भान्मामुपागता; ॥७9।॥॥ 
उन लोगोंने न तो वेदोंका स्वाध्याय किया था और न 
विधिपूर्वक महापुरुषोंकों उपासना की थी। इसी प्रकार उन्होंने 
कृच्छचान्द्रायण आदि ब्रत ओर कोई तपस्या भी नहीं की थी। 
बस, केवल सत्सज्भके प्रभावसे ही वे मुझे प्राप्त हो गये ॥ ७॥ 
केवलेन हि. भावेन गोप्यों गावो नगा झगा। | 
गेउन्ये मृढधियों नागा? सिद्धा मामीगुरज्जसा ॥4॥ 
गोवियाँ, गायें, यमलाजुन आदि वृक्ष, त्रजके हरिन आदि पशु, 
कालिय आदि नाग--ये तो साधन-साध्यके सम्बन्धमे स्वंथा ही 
मूढबुद्धि थे । इतने ही नहीं, ऐसे-ऐसे और भी बहुत हो गये हैं, 
जिल्होंने केवल प्रेमपूर्ण भावके द्वारा ही अनायास मेरी प्राप्ति कर ली 
और कृतकृत्य हो गये ॥ ८ ॥ 
य॑] न योगेन सांख्येन दानव्रततपी5घ्बरेः । 
व्याख्यास्वाध्यायसंन्यासेः प्राप्लुयाद्‌ यत्नवानपि ॥९॥ 
उद्धव ! बडे-बडे प्रयत्नशील साधक योग, साख्य, दान, त्रत, 
तपस्या, यज्ञ, श्रुतियोंकी व्याख्या, स्वाध्याय और संन्यास आदि 
साधवोंके हारा मुझे तही प्राप्त कर सकते, परन्तु सत्सड्भके द्वारा 
तो में अत्यन्त सुलभ हो जाता हूँ ॥ ९ ॥ 
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रामेण.. साथ मथुरां प्रणीते 
श्वाफलिकिना मय्यनुरक्तचित्ता) । 
विगाढभावेन ने में वियोग- 
तीव्राधयोजन्य॑ दद्शु। सुखाय ॥१०।॥| 
उद्धव ! जिस समय अक्रूरजी भेया बलरामजीके साथ झुझे 
त्रजसे मथुरा ले आये, उस समय गोपियोंका हृदय गाढ़ प्रमके कारण 
मेरे अनुरागके रंगमे रँगा हुआ था। मेरे वियोगकी तीक् व्याधिसे वे 
व्याकुल हो रही थी और मेरे अतिरिक्त कोई भी दूसरी वस्तु उन्हें 
सुखकारक नही जान पड़ती थी ॥ १० ॥ 
तास्ता; क्षपाः ग्रेष्ठमेन नीता 
मयेव ब॒न्दावनगीचरेण । 
क्षणाघवचा;।.. पुनरज्ञ तासां 
हीना सया कल्पसमा बशूवुः ॥११॥ 
तुम जानते हो कि मे ही उनका एकमात्र प्रियतम हूँ। जब मैं 
वृत्दावनमे था, तब उन्होने बहुत-सी रात्रियाँ--वे रासकी रात्रियाँ 
भरे साथ आधे क्षणके समान बिता दो थी, प्यारे उद्धव ! मेरे 
बिना वे ही रात्रियाँ उनके लिये एक-एक कल्पके समान हो 
गयी ॥ ११॥ 
ता नाविदनू सब्यनुपड्न्‍बद्धू- 
_ धिय; ः स्वमात्मानमदस्तथेदस्‌ । 
यथा समाधा झुनयोउब्धितोये 
नधः ग्रविष्टा इंब नामरूपे ॥१२॥ 
जैसे बड़े-बड़े ऋषि-मुनि समाविमें स्थित होकर तथा गड्ा आदि 
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बड़ी-बड़ी नदियाँ समुद्रमें मिछकर अपने ताम-रूप खो देती हैं, वेसे 
ही वे गोपियाँ परम प्रेमके द्वारा सुझसे इतनी तन्मय हो गयी थी कि 
उन्हें लोक-परलोक, शरीर और अपने कहलानेवाले पति-पुत्रादिकी 
भी सुध-दुध नहीं रह गयी थी ॥ १२ ॥ 
मत्कामा रमणं जारमस्वरूपविदोउबलाः । 
ब्रह्म मां प्ररम॑ प्रापः सद्भाच्छतसहस्रशः ॥१३॥ 


उद्धव ! उन गोपियोंमे बहुत-सी तो ऐसी थी, जो मेरे वास्तविक 
स्वरहूपको नहीं जानती थीं। वे मुझे भगवाच्‌ व जानकर केवल 
प्रियतम ही समझती थीं और जारभावसे झुझसे मिलनेकी आकांक्षा 
किया करती थी। उन साधनहीन सेकडों, हजारों अबलाओंने 
. केवल सक्धके प्रभावसे ही मुझ परकब्रह्म परमात्माको प्राप्त कर 
 लिया॥ १३॥ 
तस्माच्चस॒द्वोत्सयूज्य चोदनां प्रतिचोदनाय । 
प्रवृुत्त थे निदृर्त च श्रोतव्यं श्रुतमेव च ॥१४॥ 
सामेकमेव शरणमात्मानं स्वेदेहिनाओ । 
याहि सर्वात्ममावेन सवा स्‍्था ह्कुतोमयः ॥१५॥ 
इसलिये उद्धव ! तुम श्रुति-स्थृति, विधि-निषेध, प्रवृत्ति-निवृत्ति 
और सुननेयोग्य तुथा सुने हुए विषयका भी परित्याग करके सत्र 
मेरी ही भावता करते हुए समस्त प्राणियोंके आत्मस्वरूप सुझ एककी 
ही शरण सम्पुर्ण रूपसे ग्रहण करो; क्योंकि मेरी शरणमें आ जानेसे 
तुम सर्वथा निर्भेय हो जाओगे ॥| १४-१५॥ 
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उद्धव उचाच 
संशय।  शभृण्वती वा तव योगेश्वरेश्वर । 
न निवततंत आत्मस्थो येन श्राम्यति मे मन। ॥१९॥ 


उद्धवजीने कहा--सनकादि योगेख्वरोके भी परमेश्वर 
प्रभो ! यों तो मैं आपका उपदेश सुन रहा हूँ, परन्तु इससे मेरे 
मनका सन्देह मिट नही रहा है । झुझे स्वधर्मका पालन करना चाहिये 
या सब कुछ छोड़कर आपकी शरण ग्रहण करनी चाहिये, मेरा मन 
इसो दुविधामे छटक रहा है। आप कृपा करके मुझे भलोर्भाति 
समझाइये ॥ १६॥ 
भीसगवानुवाच 
स॒ एप जीवो विषरप्रसतिः 
प्राणन घोषेण शुहां अविश्ट;। 
सनोमय सक्ष्ममुपेत्यथ... रूप॑ 
मात्रा स्व॒रो वर्ण इति स्थविष्ठ; ॥१७॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने, कहा--प्रिय उद्धव ! जिस परमात्मा- 
का परोक्षरूपसे वर्णन किया जाता है, वे साक्षात्‌ अपरोक्ष-प्रत्यक्ष 
ही हैं, क्योकि वे ही निखिल वस्तुओंको सत्ता स्फूति--जीवन-दान 
करनेवाले हैं, वे ही पहले अनाहत नादस्वरूप परा वाणी नामक 
प्राणके साथ मूलाधारचक्रमे प्रवेश करते हें। उसके बाद मणिपुरक- 
चक्र ( नाभिस्थान ) में आकर पश्यन्ती वाणीका मनोमय सूक्ष्मरूप 
घारण करते है। तदनन्तर कण्ठदेशमें स्थित विशुद्ध नामक चक्रमें 
१, निवर्तेत । 2 2 79 
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आते हैं और वहाँ मध्यमा वाणीके रूपमें व्यक्त होते हैं। फिर क्रमशः 
ह _झुखमें आकर 'स्व-दीर्षादि मात्रा, उदात्त-अनुद्ात्त आदि 
” धर तथा ककारादि वर्णरूप स्थुछ--वेखरी वाणीका रूप प्रहण 
कर लेते हैं ॥ १७ ॥ 
यथानलः खे5 निलबन्धुरूष्मा 
बलेन दारुण्यधिमथ्यमानः | 
अणः प्रजातों हविषा समिध्यते 
तथेव में व्याक्तरियं हि वाणी ॥१८॥ 
अग्नि आकाझमें ऊष्मा अथवा विद्युतके रूपसे अव्यक्तरूपमें 
हियित है। जब बलधूर्वक काछठमन्धन किया जाता है, तब वापुकी 
प्रहायतासे वह पहले अत्यन्त सूक्ष्म चिनगारीके रूपमे प्रकट होती: 
है और फिर आहुति देनेपर प्रचण्ड रूप धारण कर लेती है, वेसे 
ही में भी शब्दब्रह्मस्वरूपसे क्रमशः परा, पद्यन्ती, मध्यमा ओर 
वेखरी वाणीके रूपमे प्रकट होता हूँ ॥ १८॥ 
एवं गदिः कम गतिविसगों 
प्राणो रसो इक स्पशेः श्रुतिश् । 
संकल्पविज्ञानमथामिमानः 
सत्र रजःसच्वतमो विकार; ॥१९।॥ 
इसी प्रकार बोलना, हाथोसे काम करना, पेरोंसे चलना, 
मूत्रेन्द्रय तथा शुदासे मल-समृत्र त्यागना, सूँघना, चखना, देखना, 
छूता, सुनना, मनतसे संकल्प-विकल्व करता, बुद्धिसि समझना, 
अहडूारके ढ्वारा अभिमान करना, महत्तत्वके रूपमे सबका ताना- 


द्वावश अध्याय 3८४ 


बाना बनना तथा सच्तवगुण, रजोग्रुण और तमोग्रुणके सारे विकार, 
कहाँतक कहँँ--समस्त कर्ता, कारण और कर्म मेरी ही अभि- 
ब्यक्तियाँ हैँ ॥ १९॥ 
अयं॑ हि जीवखिबृदब्जयोनि- 
रव्यक्त एको वयसा स आद्य। | 
विश्लिष्ट शक्तिबेहुघेव भाति 
बीजानि योनि पग्रतिपद्य यद्वत्‌ ॥२०॥ 
यह सबको जीवित करनेवाला परमेश्वर ही इस त्रियुणमय 
अह्माण्डकर्मलका कारण है। यह आादि-पुरुष पहले एक गोर 
जव्यक्त था। जैसे उपजाऊ खेतमें बोया हुआ बीज झाखा-पतन्न- 
युष्पादि अनेक रूप धारण कर लेता है, वंसे ही कालगतिसे मायाका 
आश्रय लेकर शक्ति-विभाजनके द्वारा परमेश्वर ही अनेक रूपोमें 
अतीत होने लगता है ॥ २० ॥ 


यस्मिन्निदं प्रोतमशेषमोतं 
पटो यथा तन्‍्तुवितानसंस्थः । 
ये एप संसारतरु पुराण 
कर्मात्मकः पृष्पफले प्रसते ॥२१॥ 
जेसे तागोंके ताने-बानेमें वस्थ ओतप्रोत रहता है, बसे ही 
यह सारा विश्व परसमात्मामे ही ओतप्रोत है। जैसे सूतके बिना 
चल्लका अस्तित्व नही है; किन्तु सूृत वल्चके बिना भी रह सकता हे 
वेसे ही इस जगत॒के न रहनेपर भी परमात्मा रहता हे; किन्तु 
उह जगत परमात्मस्वरूप ही हे--परमात्माके बिना इसका कोई 
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अस्तित्व नहीं है। यह संसारवृक्ष अनादि और प्रवाहरूपसे नित्य हे । 
इसका स्वरूप ही हे--कर्मकी परम्परा तथा इस वृक्षके फल-फूल 
हैं--मोक्ष और भोग ॥ २१ ॥ 
हें अस्य वीजे शतमूलख्तिनालः 
े पश्चस्कन्धः पश्चरसप्रसतिः | 
दरशेकशाखो हिसुपणनीड- 
खिवलकलो हिफलोउक ग्रविष्ट/ ॥२२॥ 
इस संसार-वृक्षके दो बीज हे--पाप और पुण्य । असंख्य वासनाएँ 
जड़ें हैं और तीन ग्रुण तने हैं। पाँच भूत इसकी मोटी-मोटी प्रधान 
शाखाएँ हैं और शब्दादि पाँच विषय रस हैं, ग्यारह इन्द्रियाँ शाखा 
हैं तथा जीव और ईश्वर--दो पक्षी इसमें घोंसला बनाकर निवास 
करते हैं। इस वृक्षमे वात, पित्त और कफरूप तीन तरहकी छाल 
है। इसमें दो तरहके फल लगते हैं--सुख जोर दुःख। यह 
विशाल वृक्ष सूर्यमण्डलतक फंला हुआ है (इस सूर्यमण्डलका 
भेदन कर जानेवाले मुक्त पुरुष फिर संसार-चक्रमें नहीं 
पड़ते ) ॥ २२ ॥ 
अदन्ति चैक॑ फलमस्य शधा 
ग्रासेचरा एकमरण्यवासा। । 
हंसा य एक बहुरूपमिज्ये- 
मायामयं वेद स वेद वेदख ॥२३॥ 
जो ग्रहस्थ शब्द-रूप-रस आदि विषयोंमें फंसे हुए हैं, वे 
कामनासे भरे हुए होनेके कारण गीघके समान हैं। वे इस वृक्षका 
दुःखरूप फल भोगते है। क्योंकि वे अनेक प्रकारके कर्मोके बन्धनमें 
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फँसे रहते हैं। जो अरण्यवासी परमहंस विषयोसे विरक्त हैँ, वे इस 
वृक्षमें राजहंसके समान हैं और वे इसका सुखरूप फल भोगते 
हैं। प्रिय उद्धव ! वास्तवमे में एक ही हूँ। यह मेरा जो अनेकों 
प्रकारका रूप है, वह तो केवल मायामय है। जो इस बातको 
गुरुओंके द्वारा समझ लेता है, वही वास्तवमे समस्त वेदोंका 
रहस्य जानता है ॥ २३ ॥ 


एवं गुरूपासनयेकमक्त्या 
विद्याकुडारेण शितेन धीरः । 
विवृश्च्य जीवाशयमप्रमत्त; 


सम्पद्य॒ चात्मानसथ व्यजास्रम ॥२४॥ 


अतः उद्धव | तुम इस प्रकार ग्रुरुदेवकी उपासनारूप अनत्य 
भक्तिके द्वारा अपने ज्ञानकी कुल्हाड़ीको तीखी कर लो और उसके 
द्वारा धेय एवं सावधानीसे जीवभावको काट डालो। फिर 
परमात्मस्वरूप होकर उस वृत्तिरूप अश्लोको भी छोड़ दो और अपने 
अखण्ड स्वरूपमे ही स्थित हो रहो ॥ २४ ॥& 





श्ति श्रीमद्भायवर्ते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकाद शस्कत्ध 
द्वादशोज्ष्यायः ॥ १२ ॥ 
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#& ईश्वर अपनी मायाके द्वारा प्रपश्चरूपसे प्रतीत हो रहा है। इस 
प्रपश्चके अध्यासके कारण ही जीवोंको अनादि अविद्यासे कर्तापन आदिकी 
आन्ति होती है। फिर “यह करो, यह मत करो! इस प्रकारके विधि- 
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हंसरूपसे सनकादिको दिये हुए उपदेशका वर्णन 
आभगवानुत्राच 
सत्त॑ रजस्तम इति शुणा बुद्ेने चात्मनः । 
सच्वेनान्यतमो हन्यात्‌ सक्य॑ सक्वेन चैव हि॥१॥ 
भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं---प्रिय उद्धव ! सत््व, रज और 
तम--ये तीनों बुद्धि ( प्रकृति गुण हैं, आत्माके नही। सत्त्वके 
द्वारा रत और तम--इन दो ग्रुणोंपर विजय प्राप्त कर लेनी चाहिये। 
तदनन्तर सत्त्वग्रुणकी श्ञान्त वृत्तिके द्वारा उसकी दया आदि 
वृत्तियोंको भी शान्त कर देना चाहिये ॥ १ ॥ 
सच्ताद्‌ धर्मो भवेद्‌ बृद्धात पुंसो मद्भ क्तिलक्षणः । 
साचिथकीपासया से ततो धर्म। अबतते ॥२॥ 
जब सत्त्वग्रुणकी वृद्धि होती हे, तभी जीवको मेरे भक्तिरूप 
स्वधर्मकी प्राप्ति होती है। निरन्तर सात्तविक वस्तुओंका सेवन 


करनेसे ही सत्त्वगुणकी वृद्धि होती है और तब मेरे भक्तिरूप स्वधममंमें- 
प्रवृत्ति होने लगती है ॥ २॥ 





निषेघका अधिकार होता है। तब “अन्तःकरणकी शुद्धिके ढिये कमे 
करो'--यह बात कही जाती है। जब अन्तःकरण शुद्ध हो जाता है, 
तब कमंसम्बन्धी दुराग्रह मिठानेके किये यह बात कही जाती है कि 
भक्तिमें विश्वलेत डालनेवाले कमोके प्रति आद्रमाव छोड़कर दृढ़ विश्वाससे 
भजन करो । तत््वशञान हो जानेपर कुछ भी कतठ्य शेष नहीं रह जाता | 
यही इस प्रसज्ञका अमिप्राय है । 
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धर्मों रजस्तमो हन्यात्‌ सचवबृद्धिरलुत्तमः । 
आशु नश्यति तन्मूठो हाथर्म उमये हते ॥३॥ 
जिस धर्मके पालनसे सत्त्वगुणकी वृद्धि हो, वही सबसे श्रेष्ठ हे । 
वह धर्म रजोगुण और तमोगुणको नष्ट कर देता है। जब वे दोनों 
नष्ट हो जाते हैं, तब उन्हींके कारण होनेवाला अधर्म भी शीघ्र ही 
मिट जाता है ॥ ३ ॥। 
आगमोउपः प्रजा देश! कालः कर्म च जन्म च | 
ध्यानं मन्त्रोज्थ संस्कारों दशेते शुणहेतवः ॥४॥ 
शासत्र, जल, प्रजाजन, देश, समय, कर्म, जन्म, ध्यान, मन्त्र 
ओर संस्कार--ये दक्ष वस्तुएँ यदि सात्तिक हों तो सत्त्वगुणकी, 
राजसिक हों तो रजोगुणकी और तामसिक हों तो तमोगुणकी वृद्धि 
करती हैं ॥ ४ ॥ 
तत्तत्‌ साक्चिकमेबेषां यद्‌ यद्‌ वृद्धा: प्रचक्षते । 
निन्‍्दन्ति तामसं तत्तद्‌ राजसं तदुपेक्षितम्‌ ॥५॥ 
इनमेंसे शाखज्ञ महात्मा जिनकी प्रशंसा करते हैं वे सात्विक हैं, 
जिनकी निन्‍दा करते हैं, वे तामसिक हैं और जिनकी उपेक्षा करते 
हैं, वे वस्तुएँ राजसिक है ॥ ५ ॥ 
सात्विकान्थेवः सेवेत पुमानू सचविदृद्धये । 
ततो धर्मेस्ततों ज्ञान यावत्‌ स्थृतिरपोहनम ॥६॥ 
जबतक अपने आत्माका साक्षात्कार तथा स्थूल सूक्ष्म शरीर 
और उनके कारण तीतों गुणोंकी निवृत्ति न हो, तबतक मनुष्यको 
१, हनी । 
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चाहिये कि सत्त्वगुणकी वृद्धिके लिये सात््विक शासत्र आदिका ही 
सेवन करे; क्योंकि उससे धर्मकी वृद्धि होती है और धर्मकी वृद्धिसे 
अन्त:करण शुद्ध होकर आत्मतत्त्वका ज्ञान होता है ॥ ६ ॥ 


वेणुसंघषजो वह्िदंग्ध्या शाम्यति तदनस । 
एवं शुणव्यत्ययजी देहः शाम्यति तत्क्रिय/ ॥७॥ 
बाँसोंकी रगड़से आग पैदा होती है और वह उनके सारे वनको 
जलाकर दशान्त हो जाती है। वेसे ही यह शरीर गुणोंके वेषम्यसे 
उत्पन्न हुआ है। विचारद्वारा मन्थन करनेपर इससे ज्ञानाग्नि 
प्रज्वलित होती है और वह समस्त शरीरों एवं भुणोंको भस्म करके 
स्वयं भी शान्‍्त हो जाती है ॥ ७ ॥ 
ह उद्धव उवाच 
विदन्ति मर्त्या/ आयेण विषयान्‌ पदमापदास । 
तथापि भ्रज्जते कृष्ण तत्‌ कथ्थं श्रखराजवत्‌ ॥८॥ 
उद्धवजीने पूछा---भगवन्‌ ! प्रायः सभी मनुष्य इस बातको 
जानते हैं कि विषय विपत्तियोंके घर हें; फिर भी वे कुत्ते, गधे 
और बकरेके समान दु.ख सहन करके भी उन्हीको ही भोगते रहते 
हैं। इसका क्या कारण है ? ॥ ८॥ 
श्रीमगवानुवाच 
अहमिस्यन्यथाबुद्धिः अमचस्यथ यथा हृदि। 
उत्सपति रजो घोर ततो वैकारिक॑ मनः ॥९॥ 
भगवान श्रीकृष्णने कृहा-- प्रिय उद्धव ! जीव जब कज्ञान- 
वश अपने स्वरूपको भुलकर हृदयसे सूक्ष्म-स्थुलादि शरीरोमे अहंबुद्धि 


बयोदश अध्याय है ५ कक 


कर बेठता है--जो कि सर्वथा भ्रम ही हे--तव उसका सत्तव- 
प्रधान मत घोर रजोगणकी ओर झुक जाता है, उससे व्याप्त हो 
जाता है ॥ ९॥ 
रजोयुक्तस्प सनसः संकरप॥ सविकत्पकः । 
ततः कामो गुणध्यानाद्‌ हस्सहः स्याड्धि दु्मतेः ॥१०॥ 
बस, जहाँ मनमे रजोगुणकी प्रधानता हुई कि उसमे संकल्प- 
विकलपोंका ताँता बंध जाता है। अब वह विषयोंका चिन्तन करने 
लगता है और अपनी दुबुंड्धेकि कारण कामके फंदेमें फेंस जाता है, 
(जिससे फिर छुटकारा होना बहुत ही कठिन है ॥ १० ॥ 
करोति कामवशगः  कर्माण्यविजितेन्द्रियः । 
दुःखोदकाणि सम्पश्यन्‌ रजोबेगविमीहितः ॥॥११॥ 
अब वह अज्ञानी कामवद्य अनेकों प्रकारके कम करने लगता 
है और इन्द्रियोंके वश होकर, यह जानकर भी कि इन कर्मोका 
अन्तिम फल दु.ख ही है, उन्‍्हीको करता हे। उस समय वह रजोगुणके 
तीत्र वेगसे अत्यन्त मोहित रहता है ॥ १५१ ॥ 


रजस्तमोभ्यां यद्पि विद्वान्‌ विक्षिप्तधीः पुनः । 
अतन्द्रितो मनो युब्जन्‌ दोषइष्टिन सज्ञते ॥१२॥ 
यद्यवि विवेकी पुरुषका चित्त भी कभी-कभी रजोगण और 
तमोगुणके वेगसे विक्षिप्त होता हे, तथापि उसकी विषयोंमे दोष-दृष्ट 
बनी रहती है; इसलिये वह बड़ो सावधावीसे अपने चित्तको एकाग्र 
करनेकी चेष्टा करता रहता है, जिससे उसकी विषयोंमे आसक्ति 
नहीं होती ॥ १२ ॥ 


१९१ हसरूपसे उपदेश 


अप्रमत्तोज्लुयुड्जीत मनो मय्यर्पयब्छनै: | 
अनि्विण्णो यथाकालं जितश्वासों जितासनः ॥१३॥ 
साघकको चाहिये कि आसन ओर प्राणवायुपर विजय प्राप्त कर 
अपनी शक्ति ओर समयके अनुसार बड़ी सावधानीसे धीरे-धीरे मुझमें 
अपना मन लगावे और इस प्रकार अभ्यास करते समय अपनी 
असफलता देखकर तनिक भी ऊबे नही, बल्कि और भी उत्साहसे 
उसीमें जुड़ जाय ॥ १३ ॥ 
एतावान्‌ योग आदिष्टी मच्छिष्ये! सनकादिमिः । 
सवेतो मन आक्रृष्य मय्यद्धाउज्बेश्यते यथा ॥१४॥ 
प्रिय उद्धव ! मेरे शिष्य सनकादि परमर्षियोंने योगका यही 
स्वरूप बताया है कि साधक अपने मनको सब ओरसे खीचकर विराट 
आदिमे नही, साक्षात्‌ मुझमें ही पूर्णहपसे छंगा दें ॥ १४ ॥ 
उद्धव उवाच 
यदा त्व॑ सनकादिभ्यों येन रूपेण केशव । 
योगमादिष्टवानेतद्‌ रूपमिच्छामि वेदितुम ॥१५॥ 
उद्धवजीने कहा--श्रीकृष्ण | आपने जिस समय जिस रूपसे, 
सनकादि परमर्षियोंकों योगका आदेश दिया था, उस रूपको मैं 


जानना चाहता हूँ ॥ १५ ॥ 
भीसयवानवाच 
पुत्रा हिरण्यगरभेस्थ मानसाः सनकादयः | 


पप्रच्छुः पितरं खक्ष्मां योगस्येकान्तिकीं गतिम ॥१६॥ 








५, यथाकामं | 
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भगवान श्रीकृष्णने कहा--प्रिय उद्धव ! सवकादि परमर्षि 
ब्रह्माजीके मानस पुत्र हैं। उन्होंने एक बार अपने पितासे योगको 
सूक्ष्म अन्तिम सीमाके सम्बन्धमे इस प्रकार प्रश्न किया था॥ १६ ॥ 

सनकादय ऊचुः 

गुणेष्णाबिशते चेतो शुणाश्रेतसि च अभो। 

कथमन्योन्यसंत्यागो मुझुक्षोरतितितीपों; ॥१७।! 

सनकादि परमर्पियोंने पृछा--पिताजी ! चित्त गुणों अर्थात्‌ 
विषयोंमें घुसा ही रहता है और गुण भी चित्तकी एक-एक वृत्तिमे 
प्रविष्ट रहते ही हैं। अर्थात्‌ चित्त और गुण आपसमे मिले-जुले ही 
रहते हैं। ऐसी स्थितिमें जो पुरुष इस संसारसागरसे पार होकर 


मुक्तिपद प्राप्त करता चाहता है, वह इन दोनोंको एक-दूसरेसे अलूग 
केसे कर सकता है ? ॥ १७ ॥ 


आीभगव्ानवाच 
एवं पृष्ठो महादेवः स्वयंभूभतभावनः । 
ध्यायसानः प्रश्नवीज॑ वाभ्यपद्यत कर्मधीः ॥१८॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं --प्रिय उद्धव ! यद्यपि ब्रह्माजी 
सब देवताओके शिरोमणि, स्वयम्भू और प्राणियोके जन्मदाता हैं । 


फिर भी सत्तकादि परमर्षियोके इस प्रकार पूछनेपर ध्यान करके 
भी वे भरतका सूलकारण न समझ सके; क्योकि उनकी बुद्धि 
क्समेंप्रवण थी ॥ ९१८॥ 
स॒ मामचिन्तयद्‌ देवा अ्रश्नपारतितीपया। 
तत्याह हसरूपणः सक्षाशमगमं॑ तदा ॥१९॥ 
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उद्धव ! उस समय ब्रह्माजीने इस प्रश्नका उत्तर देनेके लिये 
भक्ति-भावसे मेरा चिन्तन किया। तब में हंसका रूप धारण करके 
उनके सामने प्रकट हुआ ॥ १९ ॥ 
इृष्टा मां त उपव्रज्य कृंत्वा पादामिवन्दनस | 
ब्रह्माणमग्रतः छृत्वा पत्नच्छु? को भ्वानिति ॥२०॥ 
मुझे देखकर सनकावि ब्रह्माजीको आगे करके मेरे पास आये 
और उन्होंने मेरे चरणोंकी वन्दना करके मुझसे पूछा कि आप 
कौन हैं ?” ॥ २० ॥ 
इत्यहं मुनिभि। पृष्टस्तच्वजिज्ञासुभिस्तदा | 
यदवोचमहं. तेम्यस्तदुद्ॉघआ निबोध में ॥२१॥ 
. प्रिय उद्धव ! सनकादि परमार्थतत्वके जिन्नासु थे; इसलिये 
उनके पूछनेपर उस समय मेने जो कुछ कहा वह तुम मुझसे 
सुनो--] २१॥ 
वस्तुनो यदनानात्वमात्मनः गश्न इद्शः । 
कथं घटेत वो विग्मा वक्तर्वा में क आश्रयः ॥२२॥| 
ब्राह्मणों ! यदि परमार्थरूप वस्तु नानात्वसे सवा रहित है, 
तब आत्माके सम्बन्धसे आप लोगोंका ऐसा प्रश्न केसे युक्तिसंगत 
हो सकता है ? अथवा में यदि उत्तर देनेके लिये बोलू' भी तो किस 
जाति, गुण, क्रिया और सम्बन्ध आदिका आश्रय लेकर 


उत्तर ५ ?॥ २२ ॥ 
पश्चात्मकेष भूतेवबु समानेषु च वस्तु 
को भवानिति व प्रश्नों वाचारम्भों हनथेक। ॥२३॥ 


भा० ए० स्क० ९३--- 


श्रयौदश अध्याय १९४ 


देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि सभी शरीर पद्चभृतात्मक 
होनेके कारण अभिन्न हो हैं और परमार्थरूपसे भी अभिन्न हैं। ऐसी 
स्थितिमें 'आप कौन हैं ?? आप लोगोंका यह प्रइत ही केवल वाणीका 
व्यवहार है । विचारपुर्वक नहीं है, अतः निरथंक है ॥ २३ ॥ 
मनसा वचसा दृष्टया शहतेेन्येरपीन्द्रिये! | 
अहमेव न मत्तोज्न्यदिति बुध्यध्यमझ्जलसा ॥२४।। 
मनसे, वाणीसे, दृष्टिसि तथा अन्य इन्द्रियोंस भी जो कुछ 
प्रहण किया जाता हे, वह सब में ही हूँ, मुझसे भिन्न और कुछ 


नहीं है। यह सिद्धान्त आप लोग तत्त्वविचारके द्वारा समझ 
लीजिये ॥ २४ ॥ 


गशुणेष्वाविशते चेतो शुणाश्वेतसि च प्रजा) । 

जीवस्य देह उम्यं शुणाश्रेत्रों मदात्मन। ॥२०।॥ 

पुत्रों | यह चित्त चिन्तन करते-करते विषयाकार हो जाता है 
और विषय वचित्तमें प्रविष्ट हो जाते हैं, यह बात सत्य हे, तथापि 
विषय ओर चित्त ये दोनों ही मेरे स्वरूपभूत जीवके देह हैं-- 
उपाधि हैं। अर्थात्‌ आत्माका चित्त और विषयके साथ कोई 
सम्बन्ध ही नहीं है ॥ २५॥ 

गुणेबू चाविशचित्तमभीए्णं शुणसेवया । 

गुणाश्ष चित्तप्रसवा मद्रप उभ्यं स्यजेत्‌ ॥२६॥ 

इसलिये बार-बार विषयोंका सेवन करते रहनेसे जो चित्त 
विषयोंमें आस'क्त हो गया है ओर विषय भी चित्तमें प्रविष्ट हो गये 


हैं, इन दोनोंको अपने वास्तविकसे अशनिन्न मुझ परमात्माका 
साक्षात्कार करके त्याग देवा चाहिये ॥ २६॥ 
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जाग्रत्‌ स्वप्नः सुषुप्तं च शुणतों बुद्धिवृत्तयः । 
तासां विलक्षणो जीवः साक्षित्वेन विनिश्चितः ॥२७॥ 
जाग्नतू, स्वप्त ओर सुपुप्ति--ये तीनों अवस्थाएँ क्षत्त्वादि 
गुणोंके अनुसार होती हैं बोर बुद्धिकी वृत्तियाँ हैं, सच्चिदानन्दका 
स्वभाव नहीं। इन वृत्तियोंका साक्षी होनेके कारण जीव 
उनसे विलक्षण है। यह सिद्धान्त श्रुति, युक्ति और अनुभूतिसे 
युक्त है ॥ २७ ॥ 
यहिं संखृतिबन्धोज्यमात्मनो गुणबूत्तिदः । 
मयि तुर्य स्थितो जद्यात्‌ त्यागस्तद्‌ गुणचेतसाम ॥॥२८॥ 
वयोंकि बुद्धि-वृत्तियोंके द्वारा होनेवाला यह बन्धन ही भात्मामें 
त्रिगणमयी वृत्तियोंका दानव करता है। इसलिये तीनों अवस्थाओसे 
विलक्षण और उनमें अनुगत मुझ तुरीय तत्त्वमे स्थित होकर इस 
बुद्धिके बन्धनका परित्याग कर दे। तब विषय और चित्त दोनोंका 
बुगपत्‌ त्याग हो जाता है ॥ २८ ॥ 
अहंकारकृत॑ बन्धमात्मनो 5थेविपयंयम्‌ | 
विद्वान्‌ निर्वि्य संसारचिन्तां तुर्ये स्थितस्त्यजेत ॥२९॥ 
यह बन्धन भहडूगारकी ही रचना है और यही' आत्माके परिपूर्ण 
तम सत्य, अखण्डज्ञान और परमानन्‍्दस्वरूपको छिपा देता है । इस 
बातको जानकर विरक्त हो जाय। और अपने तीच अवस्थाओंमें 
अनुगत तुरीयस्वरूपमें होकर संसारकी चिन्ताको छोड़ दे ॥ २९ ॥ 
यावज्नानाथेधीः पुंसो न निवर्देत युक्तिमिः । 
जागत्यपि स्वपन्नज्ञः स्वप्मे जागरणं यथा ॥॥३०॥ 
१, यो हि। २. स्वप्नयुक्तः । 
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जबतक पुरुषकी भिन्न-भिन्न पदार्थों सत्यत्वब॒द्धि, अहंबुद्धि 
और ममदबद्धि युक्तियोंके द्वारा निवृत्त नहीं हो जाती, तबतक वह 
बज्ञानी व्यद्यपि जागता है तथापि सोता हुआ-सा रहता हे--जैसे 
स्वप्तावस्थामे जान पड़ता हे कि में जाग रहा हूँ ॥ ३० ॥ 


असचादात्मनोउन्येषा सावानां तत्कृता भिदा । 
गठयों हेतवश्ास्थ श्षा स्वप्तनदशों यथा ॥३१॥ 
आात्मासे अन्य देह आदि प्रतीयमान चामरूपात्मक प्रपन्नका 
कुछ भी अस्तित्व नही है। इसलिये उत्तके कारण होनेवाले वर्णा- 
श्रमादि भेद, स्वर्गादिफल और उत्तके कारणभुत कर्म--ये सब-के-सब 
इस आत्माके लिये वेसे ही मिथ्या है, जेसे स्वप्नदर्शी पुरुषके छारा 
देखे हुए सब-के-सब पदाथे ॥ ३१॥ 
यो. जागरे बहिरलुक्षणघर्मिणोज्थीन्‌ 
झुढक्ते समस्तकरणेहेदि. तत्सरक्षान्‌ । 
स्प्ते सुषुप्त उपसंहरते से एकः 
स्पृत्यन्ययालिशुणबत्तिदमिन्द्रयिश।. ॥१२॥ 
जो जाग्रतू-अवस्थामें समस्त इन्द्रियोंके द्वारा बाहर दीखनेवाले 
सम्पूर्ण क्षणभद्गुर पदार्थोकों अनुभव करता हे और स्वप्नावस्थामें 
हृदयमे ही जाग्रत्‌मे देखे हुए पदार्थोके समान ही वासवामय विषयोंका 
अनुमव करता है और सुघुप्ति-अवस्थामें उन सब विषयोंको समेटकर 
उनके लूयको भी अनुभव करता हे, वह एक ही है। जाम्रत- 
लवस्थाके इन्द्रिय, स्वप्तावस्थाके मन और सुघुप्तिकी सेस्कारवती 
02% 7२399 ४४७४४७४७४७४७७७>#छ 
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बुद्धिका भी वही स्वामी है; क्योंकि वह त्रिगुणमयी तीनों अवस्थाओंका 
साक्षी है। “जिस मेंने स्वप्त देखा, जो में सोया, वही में जाग रहा 
है'--इस स्वृतिके बलपर एक ही आत्माका समस्त अवस्थाओोंमें होना 
सिद्ध हो जाता है ॥ ३२ ॥ 


एवं विमृश्य गुणतो मनसस्व्यवस्था 
सन्‍्मायया मयि कृता इति निश्चितार्था। । 
संछिच हादमनुमानसदुक्तिती एण- 
ज्ञानासिना भजत माखिलसंशयाधिम््‌ ॥३३॥ 
ऐसा विचारकर मनकी ये तीनों अवस्थाएँ गुणोंके द्वारा मेरी 
भायासे मेरे अंशस्वरूप जीवमें कल्पित की गयी है और आत्मामें 
ये नितान्त असत्य है, ऐसा निश्चय करके तुमछोग अनुमान, सत्पुरुषों- 
. द्वारा किये गये उपनिषदोंके श्रवण और तीक्ष्ण ज्ञान खज्भके हारा 
सकल संशयोंके आधार अहड्भारका छेदत करके हृदयमे स्थित मुझ 
परमात्माका भजन करो ॥ ३३ ।। 


ईक्लेतत विभश्रममिद॑ मनसी विलास 
द्दष्टं विनष्टमतिलोलमलातचक्रय । 
'विज्ञानमेकमुरुषेण विभाति. माया 
स्वप्नखिधा गुणविसगंदृतो विकरप) ॥३४॥ 
यह जगत्‌ मनका विलास है, दीखनेपर भी नष्टप्राय है, अछात- 
चक्र (लुकारियोंकी बनेठी) के समान अत्यन्त चद्बल है और भ्रममात्र 
है--ऐसा समझे। ज्ञाता और ज्ञेयके भेदसे रहित एक ज्ञानस्वरूप 
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आत्मा ही अतेक-सा घ्तीत हो रहा हे। यह स्थुल शरीर इन्द्रिय 
और अन्त:करणरूप तीन प्रकारका विकल्प ग्रुणोंक परिणामकी रचना 
हे कौर स्वप्तके समान मायाका खेल है, अज्ञानसे कल्पित है ॥ ३४ ॥ 
दृष्टि ततः अतिनिवत्य॑ निवत्ततृष्ण- 
स्तृष्णी भवेज्षिजसुखानुभवो निरीहः । 
संच्यते कक च यदीदमवस्तुबुद्भथा 
स्थक्त अ्माय न सवेत्‌ स्थुतिरानिपातात्‌ ॥२५॥ 
इसलिये उस देहादिरूप दृश्यसे दृष्टि हटाकर दृष्णारहित 
इन्द्रियोंके व्यपपारसे हीन और निरीह होकर आत्मानन्दके अनुभवमें 
मग्न हो जाय | यद्यपि कभी-कभी आहार आदिके समय यह देहादिक 
प्रपग्च देखनेमें आता है, तथापि यह पहले ही गात्मवस्तुसे अतिरिक्त 
ओर सिथ्या समझकर छोड़ा जा चुका है। इसलिये वह पुत्रः 
आतन्तिसुलक मोह उत्पन्न करनेमें समर्थ नहीं हो सकता। देहपात- 
पर्यत्त केवल संस्कारमात्र उसकी प्रतीति होती है ॥ ३५ ॥ 
देह च नश्वरमवस्थितशुत्थितं. वा 
सिद्धो न पश्यति यतो5घ्यगमत्‌ स्वरूपय । 
देवादपेतशुत दैवचशादुपेत॑ 
वासी यथा परिक्ृषतं मद्रिमदान्धः ॥३६॥ 
जेसे मदिरा पीकर उन्मत्त पुरुष यह नहीं देखता कि मेरे 
दारा पहना हुआ वलद्च शरीरपर है या गिर गया, वेसे ही सिद्ध 
पुरुष जिस शरीरसे उससे अपने स्वरूपका साक्षात्कार किया है, 








3. त्यवत॒म । 
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वह प्रारब्धवश खड़ा है, बेठा है या देववश कही गया या आया है-- 
नश्वर शरीरसम्बन्धी इन बातोंपर दृष्टि नहीं डालता॥ ३६ ॥ 
देहोडपि देववशगः ख कर्म यावत्‌ 
स्वासम्भक॑ प्रतिसमीक्ष। एवं सासु)। 
तं सप्रपश्वमधिरूढसमाधियोगः 
० ५ ८ 
स्वाप्]न॑ पुन भजते प्रतिबुद्धवस्तु; ॥३७॥ 
प्राण और इन्द्रियोके साथ यह शरीर भी प्रारब्धके अधीन है 
इसलिये अपने आरम्भक ( बनानेवाले ) कर्म जबतक है, तबतक 
उनकी प्रतीक्षा करता ही रहता है। परन्तु आत्मवस्तुका साक्षात्कार 
करनेवाला तथा समाधिपय॑नत योगमे आरूढ़ पुरुष, सतरी, पुत्र, धन 
आदि प्रपन्चके सहित उस शरीरकों फिर कभी स्वीकार नहीं 
करता, अपना नही मानता जैसे जगा हुआ पुरुष स्वप्तावस्थाक, 
शरीर आदिको ॥ २७॥ 
मयेतदुक्त॑ वो विग्रा शुब्यं यत्‌ सांख्ययोगयो । 
जानीत माउज्णतं यज्ञ युष्मद्धमविवक्षया ॥३८। 
सनकादि ऋषियो ! मेने तुमस्ते जो कुछ कहा है, वह सांख्य 
और योग दोनोंका गोपनीय रहस्य है। में स्वयं भगवान्‌ हूँ, तुम- 
लोगोंको तत्त्वज्ञाचका उपदेश करनेके लिये ही यहाँ आया हैं 


ऐसा समझो ॥ ३८ ॥ 
अहं योगरुय सांख्यस्य सत्यस्यतेस्थ तेजसः । 
+ पु दि कु कं ए 
प्राय्ण हिजश्रेष्ठाः श्वियः कीतंदेसस्थ च॑ ॥३९॥ 


विप्रवरो ! में योग, सांख्य, सत्य, ऋत ( मधुरभाषण ), तेज, 
श्री, कीति और दम ( इच्द्रियनिग्नरह ) इंस सबकी परमगति--परमः - 


अधिष्ठान हूँ ॥ ३९ ॥ 
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मां भजन्ति गुणाः सर्वे निर्गुणं निरपेक्षकम्‌ । 
सुहृद॑ प्रियमात्मानं साम्यासड्भादयोडगुणाः ॥॥४०॥ 
में समस्त गरुणोंसे रहित हूँ और किसीकी अपेक्षा नहीं रखता। 
फिर भी साम्य, असज्भता आदि सभी गुण मेरा ही सेवन करते हैं, 
मुझमें हो प्रतिष्ठित हैं; क्‍योंकि में सबका हितेषी सुहृद, प्रियतम और 
आत्मा हूँ । सच पूछो तो, उन्हें गुण कहता भी ठीक नहीं है; क्योंकि 
वे सत्त्वादि गुणोंके परिणाम नहीं हैं और नित्य हैं ॥ ४० ॥ 
इति से छिन्नसन्देहा घुनयः सनकादयः 
सभाजयित्वा परया भक्‍त्याग्णत संस्तवेः ॥४१॥ 
प्रिय उद्धव ! इस प्रकार मेंते सनकादि मुनियोंके संशय मिठा 
दिये। उन्होंने परम भक्तिसे मेरी पुजा की ओर स्तुतियोंद्वारा भेरी 
महिमाका गान किया ॥ ४१॥ 
तरह पूजितः सम्यक्‌ संस्तुतः परमर्षिमिः । 
प्रत्येयाय. स्व धाम पश्यतः परमेष्ठिन। ॥४२॥ 
जब उन परमर्ियोंने भलीभाँति मेरी पूजा और स्तृति कर 


ली, तब में ब्रह्माजीके सामने हो अद्व्य होकर अपने घाममें छौट 
आया ॥ ४२॥ 


उरजरनममक»«» 





ते श्रीमद्भायवर्ते महापूराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादश स्कन्धे 
त्रयोदशोज्ध्यायः || १३ ॥ 
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५. प्रतीयाय॥ 





(१ 
अथ चतुदंशोधध्यायः 
भक्तियोगकी महिमा तथा ध्यान-विधिका वर्णन 
उज््व उपाच 


वदन्ति कृष्ण श्रेयांसि बहूनि ब्ह्मवादिना । 
तेषां.. विकल्पप्राधान्यम्र॒ताहों एकमुरूयता ॥|१॥ 


उद्धवजीने पूछा-- श्रीकृष्ण ! ब्रह्मवादी महात्मा भात्मकल्याण- 
के अनेकों साधन बतलाते हैं । उनमें अपनी-अपनी दृष्टिके अनुसार 
सभी श्रेष्ठ हें अथवा किसी एककी प्रधावता है ? ॥ १॥ 


भवतोदाहतः . स्वामिन्‌_ मक्तियोगोज्नपेक्षित) । 
निरस्य स्वतः सह येन त्वस्याविशेन्मनः ॥२॥ 
मेरे स्वामी |! आपने तो अभी-अभी भक्तियोगको ही निरपेक्ष 
एवं स्वतन्त्र साधन बतलाया है, क्योंकि इसीसे सब ओरसे आसक्ति 
छोड़कर मन आपकमें ही तन्‍्मय हो जाता है ॥ २॥ 
श्रीसगवानुवाच 
कालेन नष्टा ग्रलये वाणीयं बेदसंज्ञिता । 
मया5उदो बह्मणे ग्रोक्ता धर्मों यस्‍्यां मदात्मकः ॥॥१॥ 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--भध्रिय उद्धव ! यह वेद-वाणी 
समयके फेरसे प्रलयके अवसरपर लुप्त हो गयी थी, फिर जब खष्टिका 
समय आया, तब मैने अपने सद्धूल्पसे ही इसे ब्रह्माको उपदेश किया, 
इसमे मेरे भागवतधरमंका ही वर्णन है ॥ ३॥ 
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तेन श्रोक्ता च॒ पुत्रायः मनवे पूवजाय सा। 
ततों. श्रृग्वादयोज्यूह्मन्‌ सप्त अकह्ममहपेयः ॥४॥ 
ब्रह्माने अपने ज्येष्ठ पृत्र स्वायम्थभुव मनुको उपदेश किया और 
उनसे भ्रम, अद्धिरा, मरीचि, पुलह, अत्रि, पुलस्त्य और क्रतु---इच 
सात प्रजापति-मह॒षियोंने ग्रहण किया ॥| ४ ॥ 
तेस्थः . पिदृभ्यस्तत्पुत्ना देवदानवगह्यकाः 
मनुष्याः सिद्धगन्धर्वां! सविद्याधरचारणा; ॥५॥ 
किंदेवाः किंनरा नागा रक्ष)किस्पुरुषादयः 
वहचस्तेषां. प्रदयों रजःसचतमोशुव) ॥६॥ 
योभिभृतानि भिच्चन्ते भूतानां सतयस्तथा । 
यथाग्रकृति सर्वेषां चित्रा बाचः ख़बन्ति हि ॥७॥ 
तदनन्तर इन ब्रह्मषियोंकोी सन्तान देवता, दानव, गुह्यक, 
मनुष्य, सिद्ध, गन्धवे, विद्याधर, चारण, किन्‍्देव&, किन्नर), नाग, 
राक्षस ओर किम्पुरुष] आदिने इसे अपने पूर्वज इन्हीं ब्रह्मषियोंसे 
प्राप्त किया। सभी जातियों और व्यक्तियोंके स्वधाव---उन्की 
वासनाएँ सत्त्त, रज और तमोगरुणके कारण भिन्न-भिन्न है, इसलिये 
उन्तमें और उनकी बुद्धि-वृत्तियोंमे भी अनेकों भेद हैं। इसीलिये दे 
सभी अपनी-अपनी प्रकृतिके अनुसार उस वेदवाणीका भिन्न भिन्न 
१, तामिः। 7४७४ 


& भ्रम और स्वेदादि दुगन्धसे रहित होनेके कारण जिनके विषयमें 

ये देवता हैं या मनुष्य! ऐसा सन्देह हो, वे द्वीपान्तरनिवासी मनुष्य । 
| मुख तथा शरीरकी आकतिसे कुछ-कुछ मनुष्यके समान प्राणी 
प कुछ-कुछ पुरुषके समान अतीत होनेवाले बानरादि | 


#भवन्‍्यककाका, 





रग्रे ध्यान विधिका वण॒न्‌ 


अर्थ प्रहण करते हैंँ। वह वाणी ही ऐसी अलौकिक है कि उससे 
विभिन्‍न अर्थ निकलना स्वाभाविक ही है ॥ ५-७ ॥ 
एवं ग्रकृतिवेचित््याद्‌ भिद्वन्ते मतयों नुणाम्र । 
पारम्पर्ण. केषाशित्‌. पाखण्डमतयोउपरे ॥८॥ 
इसी प्रकार स्वभावभेद तथा परम्परागत उपदेशके भेदसे 
मनुष्योंकी बुद्धिमें भिन्‍्तता आ जाती हे और कुछ छोग तो बिता 
किसी विचारके वेदविरुद्ध पाखण्डमतावलूम्बी हो जाते हैं ॥ ८ ॥ 
सन्‍्मायामोहितवियः. पुरुषाः . पुरुषषंभ । 
९ & 
श्रेयों बदन्त्यनेकान्त॑ यथाकृर्म यथारुचि ॥९॥ 
प्रिय उद्धव | सभीकी बुद्धि मेरी मायासे मोहित हो रही है; 
इसीसे वे अपने-अपने कर्म-संस्कार और अपनी-अपनी झचिके 
अनुसार आत्मकल्याणके साधन भी एक नही अनेकों बतलाते 
हैं॥ ९॥ 
धर्ममेके यशश्चान्ये काम सत्य दर्म शमम्‌। 
अन्ये बदन्ति स्वार्थ वा ऐश्रर्य त्यागभोजनस्‌ ॥१०॥ 
पुर्वंगीमांसक घर्मंकी, साहित्याचार्य यशको, कामशाल्ली काम- 
को, योगवेत्ता सत्य और शम-दमादिको, दण्डनीतिकार ऐश्वयंको 
त्यागी व्यागको और लोकायतिक भोगको ही मनुष्य-जीवनका 
स्वार्थ--परम लाभ बतलाते हैं ॥ १० ॥ 
केेचिद्यज्ञतपोंदान॑ वतानि नियमान्‌ यमान्‌ | 
आद्यन्तवन्त एवेषां लोकाः कर्मविनिर्मिताः । 
दुःखोदर्कास्तमो निष्ठा: छ्ुद्रानन्दाः शुचापिताः ॥११॥ 


१, वे । २. शुचार्दिताः । 
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कर्मयोगी लोग यज्ञ, तप, दान, ब्रत तथा यम-नियम आदिको 
पुरुषार्थ बतलाते हैं परन्तु ये सभी कम हैं, इनके फलस्वरूप जो 
लोक मिलते हैं, वे उत्पत्ति और नाशवाले हैं। कर्मोका फल समाप्त 
हो जानेपर उनसे दुःख ही मिलता हे और सच पूछो, तो उनकी 
अन्तिम गति घोर अज्ञान ही है। उनसे जो सुख मिलता है, वह 
तुच्छ हे--तगण्य है और वे लोक भोगके समय भी असुया आदि 
दोषोंके कारण शोकसे परिपूर्ण हैं । ( इसलिये इन विभिन्‍न साधकोंके 


फेरमें न पड़ना चाहिये )॥ ११ ॥ 


मस्यर्पितात्मसः समय निरपेक्षस्य स्वतः । 
सया5 त्मना सुख यत्तत्‌ कुतः स्याद्‌ विषयात्मनाम्‌ ॥१२॥ 
प्रिय उद्धध ! जो सब ओरसे निरपेक्ष--बेपरवाह हो गया है, 
“किसी भी कर्म या फल आदिकी आवश्यकता नहीं रखता और 
अपने अन्त/करणको सब प्रकारसे मुझे ही समपित कर चुका है, 
परमानन्दस्वरूप में उसकी आत्माके रूपमें स्फुरित होने लगता हूँ, 
इससे वह जिस सुखका अनुभव करता है, वह विषयलोलुप 
ग्राणियोंकोीं किसी प्रकार मिल नही सकता ॥ १२॥ 
अकिचनस्थ दान्तस्य शान्तस्य समचेतसः । 
मया संतुष्टमननसः सर्वा! छुखसया दिशा ॥११३॥ 
जो सब प्रकारके संग्रह-परिग्रहसे रहित--अकिब्वन है, जो 
अपनी इन्द्रियोंपर विजय प्राप्त करके शान्त और समदर्शी हो गया 
है, जो मेरी प्राप्तिसि ही मेरे सान्तिध्यका अनुभव करके ही सदा- 
१ शुद्धस्य । 
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सवंदा पूर्ण सन्‍्तोषका अनुभव करता है, उसके लिये आकाशका एक- 
एक कोना आनन्‍्दसे भरा हुआ है ॥ १३ ॥ 
न पारसेप्् न महेन्द्रधिष्णयं 
ले सावभोम॑ न रसाधिपत्यम्र्‌ । 
ने योगसिद्धीरपुनभव चा 
सथ्यर्पितात्मेच्छति मंदू. विनान्यत्‌ ॥१४॥ 
जिसने अपनेको सुझे सौप दिया हे, वह मुझे छोड़कर न तो' 
ब्रह्माका पद चाहता है और न देवराज इन्द्रका, उसके मनमें न तो 
सार्वभीम सत्जाट बननेकी इच्छा होती हे और न वह स्वर्गसे भी' 
श्रेष्ट रसातलका ही स्वामी होना चाहता है। वह योगकी बड़ी-बड़ी 
सिद्धियों और मोक्षतककी अभिलाषा नही करता ॥ १४ ॥ 
न तथा में प्रियतम आत्मयोनिन शंकरः । 
न च संकर्षणो न श्रीनेंधात्मा च यथा भवान्‌ ॥१५॥ 
उद्धव ! मुझे तुम्हारे-जैसे प्रेमी भक्त जितने प्रियत्म हैं, उत्तने 
प्रिय मेरे पुत्र ब्रह्मा, बात्मा शद्भूर, सगे भाई बलरामजी, स्वयं: 
अर्धाड्रिनी लक्ष्मीजी और मेरा अपना आत्मा भी नहीं है ॥ १५ ॥ 
निरपेक्ष झुनि शान्त सिवर समदशनस । 
अनुब॒जास्यहं नित्य पूर्येयेत्यड्प्रिरेणुलि; ॥१३६॥ 
जिसे किसीकी अपेक्षा नहीं, जो जगतुके चिन्तनसे सर्वेथा 
उपरत होकर मेरे ही मनन-चिन्तवमे तल्‍्लीन रहता है और राग- 
हेप न रखकर सबके प्रति समान दृष्टि रखता हे, उस महात्माके 
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१ समदर्शिनम्‌ । 
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पीछे-पीछे में निरन्तर यह सोचकर घुमा करता हूँ कि उसके 
चरणोंकी धूछ उड़कर मेरे ऊपर पड़ जाय और में पवित्र हो 
जाऊं॥ १६॥ 
निष्किचना मय्यनुरक्तचेतसः 
शान्ता महान्तोजखिलजीववत्सला+ । 
कामेरनालब्धधियो.. जुपन्ति. यत्‌ 
तन्नेरपेक्ष्य॑ न॒ विदुः सुख मम ॥१७॥ 
जो सब प्रकारके संग्रह-परिग्रहसे रहित हैं--यहांतक कि 
शरीर आदिमें भी अहंता-ममता नहीं रखते, जिनका चित्त मेरे 
ही प्रेमके रंगमें रेंग गया है, जो संसारकी वासनाओंसे शान्त-- 
उपरत हो चुके हें और जो अपनी महत्ता--उदारताके कारण 
स्वभावसे ही समस्त प्राणियोंके प्रति दया और प्रेमका भाव रखते 
हैं, किसी प्रकारकी कामना जिनकी बुद्धिका स्पर्श नहीं कर पाती, 
उन्हें मेरे जिस परमानन्दस्वरूपका अनुभव होता है, उसे और कोई 


नहीं जान सकता; क्योंकि वह परमानन्द तो केवल निरपेक्षतासे ही 
आ्राप्त होता है ॥ १७॥ 


बाध्यमानोजपि मद्भक्तो विषयेरजितेन्द्रियः । 
प्रायः प्रगल्भया भक्त्या विषयनामसिभूयते ॥१८॥ 
उद्धवजी ! मेरा जो भक्त अभी जितेन्द्रिय नहीं हो सका हे और 
संसारके विषय बार-बार उसे बाधा पहुँचाते रहते हैं---अपनी ओर 


खीच लिया करते हैं, वह भी क्षण-क्षणमें बढ़नेवाली भेरी प्रगल्भ 
भक्तिके प्रभावसे प्रायः विषयोंसे पराजित नहीं होता ॥ १८ ॥ 
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यथाप्रिः सुससृद्वार्िंः करोत्येधांसि भस्मसात्‌। 
तथा मह्विषया भक्तिरुद्धबेनांसि कृत्स्नशः ॥१९॥ 
उद्धव ! जेसे धघकती हुई आग लकड़ियोंके बड़े ढेरको भी 
जलाकर खाक कर देती है, वेसे ही मेरी भक्ति भी समस्त पाप- 
शशिको पूर्णतया जला डालती है ॥ १९ ॥ 
न साधयति मां योगो न सांख्य॑ घ्मे उद्धव । 
न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्तिममोजिंता |२०॥ 
उद्धव ! योग-साधन, ज्ञान-विज्ञान, धर्मानुष्ठान, जप-पाठ और 
तप-त्याग सुझे प्राप्त करानेमें उत्तने समर्थ नही हैं, जितनी दिनों-दिन 
बढ़नेवाली अनन्य प्रेममयी मेरी भक्ति ॥ २० ॥ 
भक्‍्त्याहमेकया ग्राद्यः श्रद्धयाउउत्मा प्रियः सताम्‌ । 
भक्ति: पुनाति मन्निष्ठा अ्पाकानपि सम्भवात्‌ ॥२१॥ 
में संतोंका प्रियतम आत्मा हूँ, में अनन्य श्रद्धा और अनन्य 
भक्तसि ही पकड़मे आता हूँ। मुझे प्राप्त करनेका यह एक ही उपाय 
है। मेरी अनन्य भक्ति उन छोगोंको भी पवित्र--जातिदोषसे मुक्त 
कर देती है, जो जन्मसे ही चाण्डाल हैं ॥ २१ ॥ 
धर्म: सत्यद्योपेतों विद्या वा तपसान्विता। 
मद्भक्त्यापेतमात्मान॑न सम्यक प्रपुनाति हि ॥२२॥ 
इसके विपरीत जो मेरी भक्तिसे वश्चित हैं, उनके चित्तको सत्य 
और दयासे युक्त धर्म और तपस्यासे युक्त विद्या भी भलीभाँति पवित्र 
करनेमें असमर्थ है || २२ ॥ 
१, घर्मो । २. योग । 
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कर्थ बिना रोमहप द्रवता चेतसा बिना | 
विनाउज्नन्दाशुकलया शुध्येद्‌ भक्त्या विनाउडशयः [॥२१॥ 
जबतक सारा शरीर पुलकित नही हो जाता, चित्त पिघलकर 
गदगद नहीं हो जाता, आनन्‍्दके आँसू आँखोसे छलकने नहीं 
लगते तथा अन्तरज्ध ओर बहिरद्ध भक्तिकी वाढ़में चित्त डूबने- 
उतराते नहीं लगता, तबतक इसके शुद्ध होनेकी कोई सम्भावना 
नहीं है ॥ १३ ॥ 
वागू गहदा दबते यस्य चिद 
झुदत्यभीषएणं॑ _ हसति कांचच | 
विलज्ज उद्गायंति नृत्यते च 
सद्धक्तियुक्ती... भवन पुनाति ॥२४॥ 
जिसकी वाणी प्रेमसे गदगद हो रही है, चित्त पिघलकर एक 
ओर बहता रहता है, एक क्षणके लिये भी रोनेका ताँता नही टूटता, 
परन्तु जो कभी-कभी खिलखिलाकर हंसने भी लगता है, कही छाज 
छोड़कर ऊँचे स्वरसे गाने रूगता है तो कही नाचने लगता है, 
भेया उद्धव ! भेरा वह भक्त न केवल अपनेको बल्कि सारे संसारकोः 
पवित्र कर देता है ॥ २४ ॥ 
यथामिना हैेम सं जहाति 
ध्यार्त पुन शव समजते च॑ रूपये । 
ञत्वा हट दमानुशय देय 
सहूुक्तियोगेन भजत्यथों. माज ॥रप॥ 
जसे आगमें तपानेपर सोना मेल छोड़ देता है--निखर जाता 
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है और अपने असली शुद्ध रूपमें स्थित हो जाता हे; वंसे ही मेरे 
भक्तियोगके द्वारा आत्मा कमं-वासनाओंसे मुक्त होकर मुझको हो 
प्राप्त हो जाता है, क्‍योंकि में ही उसका वास्तविक स्वरूप 
हूँ ॥ २०॥ 


यथा. यथाउत्मा परिम्ज्यतेज्सो 
मत्छुण्यगाथाअ्रवणामिधानेः । 
तथा तथा पदश्यति वस्तु सूक्ष्म 
चक्लुयथेवा्जनसम्प्रयुक्तम्‌ ॥ २६ ।॥ 
उद्धवजी ! मेरी परमपावन छलीला-कथाके श्रवण-कीतंचसे 
ज्यों-ज्यों चित्तवा मेल घुलता जाता है, त्यों-त्यों उसे सूक्ष्म- 
वस्तुके--व|स्तविक तस्वके दर्शन होने लगते हें--जैसे अद्खनके 
: द्वारा नेत्रोंका दोष मिटवेपर उनमें सुक्ष्म वस्तुओंको देखनेकी शक्ति 
आने लगती है ॥ २६ ॥ 
विषयान्‌. ध्यायतशथ्रितं विषयेदषु विषजते । 
मामनुस्मरतश्रित्तं मय्येव अविलीयते ॥ २७ ॥| 
जो पुरुष निरन्तर विषय-चित्तत किया करता है, उसका 
चित्त विषयोंमें फेस जाता है ओर जो मेरा स्मरण करता है, 
» उसका चित्त मुझमें तल्लीन हो जाता है॥ २७ ॥ 
तस्माद्सदभिध्यानं, यथा स्वप्नमनोरथस । 
हित्वा सयि समाधत्स्त मनो मद्भावभावितसश ॥ २८ ।॥ 
इसलिये तुम दूसरे साधनों ओर फलोंका चिन्तन छोड़ दो | 
कक: 0 23 मद ज अल 
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भरे भाई! मेरे अतिरिक्त ओर कुछ हे ही नहीं, जो कुछ जान 
पड़ता है, वह ठीक वेसा ही है जैसे स्वप्न अथवा मनोरथका राज्य । 
इसलिये मेरे चिन्तनसे--तुम अपना चित्त छुद्ध कर लो और - 
उसे पूरी तरहसे--एकाग्रतासे मुझमें ही रूगा दो ॥ २८॥ 
स्नीणां ख्रीसज्लिनां सड्ढं त्यकत्वा दूरत आत्मवान्‌ | 
क्षेमे विविक्त आसीनशथिन्तयेन्मामतन्द्रितः | २९ ॥ 
संयमी पुरुष स्लियों ओर उनके प्रेमियोंका सझ्भः दूरसे ही 
छोड़कर, पवित्र एकान्त स्थानमें बेठकर बड़ी सावधानीसे मेरा ह्ठी 
वचिन्तत करे ॥ २९॥ 
न तथास्य भवेत्‌ क्लेशो बन्धश्रान्यप्रसद्तः | 
योषित्सज्भादू यथा पुंसो यथा तत्सब्विसड्भतः || ३० | 
प्यारे उद्धव | स्तलरियोंके सद्धसे और खीसज्ियोंके--.लम्पटों के 
सज्से पुरुषको जेसे क्लेश और बन्धनमें पड़ना पड़ता है, वेसा 
क्लेश और फेसावट और किसीके भी सज्भसे नहीं होती ॥ ३० ॥ 
उद्धव उपाच 
यथा त्वामरविन्दाक्ष याच्शं वा यदात्मकम्‌ । 
ध्यायेन्मुम॒क्षुरेतन्मे ध्यानं त्व॑ वक्‍्तुमहसि || ३१ ॥ 
उद्धवजीने पूछा. कमलनयन स्यामसुन्दर | आप कृपा करके . 


यह बतलाइये कि मुसुक्षु पुरुष आपका किस रूपसे किस प्रकार 
और किस भावसे ध्यान करे ? ॥ ३ १॥ 


श्रीभयवानुवाच 
उस आसन आसीनः समकायो यथासुख्र । 
वस्ताइस्सज्ञ आधाय स्वनासाग्रकृतेक्षण: ॥ ३२ ॥| 
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भगवान्‌ श्रीकृष्णजीने कहा--प्रिय उद्धव! जोन तो बहुत 
ऊँचा हो और न बहुत नीचा ही--ऐसे आसनवपर शरीरको 
सीधा रखकर आरामसे बेठ जाय, हाथोंको अपनी गोदमे रख ले 
ओऔर दृष्टि अपनी नासिकाके अग्रभागपर जमावे ॥ ३२ ॥ 
प्राणय्य. शोधयेन्माग. पृरकुम्भकरेचके! | 
विपयेयेणापि... शनैरभ्यसेनिजितेन्द्रियः ॥| ३३ ॥ 
इसके बाद पूरक, कुम्मक और रेचक तथा रेचक, क़ुम्भक 
ओर प्रक--इन प्राणायामोंके द्वारा नाड़ियोंका झोधन करे। 
प्राणायामका अभ्यास धीरे-बीरे बढ़ाना चाहिये और उसके साथ- 
साथ इन्द्रियोंको जीतनेका भी अभ्यास करना चाहिये।| ३३ ॥ 
हच विच्छिन्नमोड्डारं घण्टानादं॑ बिसोण॑वत्‌ । 
प्राणेनोदीयं तत्राथ पुनः संवेशयेत्‌ स्व॒स्म || ३४ ॥ 
हृदयमें कमरू-नालगत पतले सृतके समान 3“कारका चिन्तन 
करे। प्राणके द्वारा उसे ऊपर ले जाय और उसमें घण्टानादके 
समान स्वर स्थिर करे। उस स्वरका ताँता टूटने न पावे ॥ ३४ ॥ 
एवं ग्रणवसंयुक्ते प्राणणेव. समभ्यसेत्‌ । 
दुशक्ृत्वस्रिपरर्ण मासादवाग्‌ जितानिलः ॥ ३५ ॥ 
इस प्रकार प्रतिदिन तीन समय दस-दस बार 3“कारसहित 
प्राणायामका अभ्यास करे। ऐसा करनेसे एक महीनेके अंदर ही 
प्राणवायु वशमें हो जाता है ॥ ३५ ॥ 
ह॒त्पुण्डरीकमन्तःस्थमृ ध्यनालमधोसुखस्‌ | 
ध्यात्वो ध्वसु खम लिदरसष्टपत्र सकण्णिकम्‌ ।। ३६ ॥ 
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इसके बाद ऐसा चिल्तन करे कि हृदय एक कमल है, वह 
घरीरके भीतर इस प्रकार स्थित हे मानो उसकी डंडी तो ऊपरको 
ओर है और झुँह नीचेकी ओर। अब ध्यान करना चाहिये कि 
उसका सुख ऊपरकी ओर होकर खिल गया है, उसके आठ 
दल ( पेखुड़ियाँ ) है और उत्तके बीचोबीच पीछी-पीछी अत्यच्च 
सुकुमार कणिका ( गद्दी ) है॥ ३६॥ 
कणिकायां न्‍्यसेत्‌ खयसोमाप्रीकुत्तरोचरम । 
वहिमध्ये स्मरेद्‌ रूप मसेतदू्‌ ध्यानमड्लम ॥ ३७ || 
कृणिकापर क्रमशः सूर्य, चन्द्रमा और अग्तिका न्यास करना 
चाहिये। तदनन्तर बस्निके अंदर मेरे इस रूपका स्मरण करना 
चाहिये। मेरा यह स्वरूप ध्यानके लिये बड़ा ही मद्भुलमय है ॥३७॥ 
सम॑ ्रशान्तं॑ सुझुर्खम दीघेचारुचतुअओजम्‌ । 
सुचारुसुन्द्रम्रीव॑ सुकपोर्ल शुचिस्मितम्‌ ॥ श८ ॥ 
समाचकणावन्यस्तस्फुरस्करइुण्ड दम | 
हेमाम्वर घनर्या॑ श्रीवत्सश्रीनिकेतनम्‌ | ३९ ॥| 
शहद चक्रगदापक्षवनमालाविशूषितश््‌ । 
नूपुरेविलसत्पादं. कोस्तुमप्रभया युतम्‌ ॥ ४० ॥ 
बुमत्किरीटकटककटिबत्राजदायुतम््‌ । 
सर्वाजसुन्दर हव॑ असादसुमुखेक्षणम्‌ । 
सुकुमारसभिध्यायेत्‌ सर्वाड्रेधु. मनो दघत्‌ ॥ ४१ ॥ 
मेरे अवयवोकी गठन बड़ी ही सुडौल है। रोम-रोमसे शान्ति 
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घुटनोंतक लंबी मनोहर चार भ्रुजाएँ हें। बड़ी ही सुन्दर और 
मनोहर गरदन हैे। मरकतमणिके समान सुस्तिग्ध कपोल हैं । 
सुंखपर मन्द-मन्द मुसकानकी अनोखी ही छठा है। दोनों ओरके 
कान वराबर हैं और उनमें मकराकृत कुण्डल झिलमिल-झिलमिल 
कर रहे हैं। वर्षाकालीन मेघके समान इयामल शरीरपर पीताम्बर 
कहरा रहा है। श्रीवत्स एवं लक्ष्मीजीका चिह्न वक्ष:स्थलपर 
दायें-बायें विराजमान है । हाथोंमे क्रमण: शद्भु, चक्र, गदा एवं 
पद्य धारण किये हुए हैं। गलेमें वगमाला लटक रही है। चरणोंमें 
नूपुर शोभा दे रहे हैं, गलेमें कौस्तुभमणि जगमगा रही है। अपने- 
अपने स्थानपर चमचमाते हुए किरीट, कंगत, करधघनी और बाजूबंद 
णोभायमान हो रहे हैं, मेरा एक-एक बद्ध अत्यन्त सुन्दर एवं 
हृदयहारी हे । सुन्दर मुख और प्यारभरी चितवन कृपा-प्रसादकी 
वर्षा कर रही है। उद्धव ! मेरे इस सुकुमार रूपका ध्यान करना 
चाहिये और अपने मनकाो एक-एक अज्ञमे लगाना चाहिये ॥३८-४१॥ 


इन्द्रियाणी रिद्रियार्थभ्यो मनसाउउक्ृष्य तन्मनः | 
८ के (६ 
बुद्धभया सारथिना धीरः प्रणयेन्मयि सबंतः || ४२ ॥ 
बुद्धिमात्‌ पुरुषको चाहिये कि मनके द्वारा इन्द्रियोंको उनके 


विषयोंसे खींच ले और मवको बुद्धिहप सारथिकी सहायतासे 
मुझमें ही लगा दे, चाहे मेरे किसी भी अद्भमें क्यों न लगे || ४२ ॥ 


दत्‌ खदव्याएक एचत्तमाक्ुष्यक्ृत्र धारयेत्‌ | 

नान्‍्यानि चिन्तयेदू भूयः सु स्मितं मावयेन्युखय ।। ४३ ॥ 

जब सारे दारीरका ध्याव होते लगे, तब अपने चित्तको 
खीचकर एक स्थानमें स्थिर करे और अन्य अद्भोंका चिन्तन न 


चतुर्दश अध्याय २१४ 
करके केवल मन्द-मन्द मुसकानकी छटासे युक्त मेरे मुखका ही 
घ्यात करे ॥ ४३ ॥ 

तत्र लब्धपदं चित्तमाकृष्य व्योम्नि धारयेत्‌ । 

तत्च त्यक्त्वा मदारोहो न किंचिंद॒पि चिन्तयेत्‌ ॥ ४४ ॥ 

जब चित्त मुखारविन्दमें ठहर जाय, तब उसे वहसे हंटाकर 
आकाशतमें स्थिर करे। तदतन्तर आकाशका चिन्तन भी त्यागकर 
मेरे स्वरूपमें आरूढ़ हो जाय कौर मेरे धिवा किसी भी वस्तुका 
चिन्तन न करे ॥ ४४॥ 


एवं समाहितमतिममिवात्मानमात्मनि । 
विचष्टे मयि सर्वात्मन्‌ ज्योतिज्योंतिषि संयुतम ॥४५॥ 
जब इस प्रकार चित्त समाहित हो जाता है, तब जेसे एक 
ज्योति दूसरी ज्योतिसि मिलकर एक हो जाती है, वेसे ही अपनेमें 
मुझे और मुझ सर्वात्मामे अपनेको अनुभव करने रूगता हे ॥ ४५ ॥ 
ध्यानेनेत्थं झुतीत्रेण युद्नतो योगिनो मनः | 
संयास्यत्याशु निर्वाणं द्रव्यज्ञानक्रियाग्रमः | ४६ || 
जो योगी इस प्रकार तीब्र ध्यानयोगके द्वारा मुझमें ही 
अपने चित्तका संयम करता है, उसके चित्तसे वस्तुकी अनेकता, 
तत्सस्बन्धी ज्ञान और उनकी प्राप्तिके लिये होनेवाले कर्मोंका 
भ्रम शीघ्र ही निवृत्त हो जाता है ॥ ४६॥ 
शति श्रीमद्यागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकाद शस्कन्धे 
चतुर्दश्ोउष्यायः ॥ १9 ॥ 





अथ पद्चदशो5ध्याय; 
भिन्न-भिन्न सिद्धियोंके नाम और लक्षण 
श्रीमगवानवाच 
जितेन्द्रियस्थ युक्तस्य जितश्वासस्य योगिनः । 
मयि धारयतश्रेत उपतिष्ठन्ति सिद्धयः ॥ १ ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हँ--प्रिय उद्धव ! जब साधक इन्द्रिय, 
प्राण और मनको अपने वश्यमें करके अपना चित्त मुझमे छगाने 
लगता है, मेरी धारणा करने लगता है तब उसके सामने बहुत-सी 
सिद्धियाँ उपस्थित होती हैं ॥ १॥। 
उद्धव उवाच 
कया धारणया कास्वित्‌ कथंस्वित्‌ सिद्धिरच्युत । 
कति वा सिद्धयों ब्रूहि योगिनां सिद्धिदो भवान्‌ ॥ २ ॥ 
उद्धवजीने कहा--अच्युत ! कौन-सी घारणा करनेसे किस 
प्रकार कौन-सी सिद्धि प्राप्त होती है और उनकी संख्या कितनी है, 
आप ही योगियोंको सिद्धियाँ देते हैं, अत: आप इनका वर्णन 


कीजिये ॥ २॥ 
श्रीभगवानुवाच 


सिद्धयोज्टादश पग्रोक्ता धारणायोगपारगें। । 

तासामशे मठ्घाना दश्शव शुणहेतववः ॥ ३ ॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--प्रिय उद्धव | घारणायोगके पारनामी 
योगियोंने अठारह प्रकारकी सिद्धियाँ बतलायी हैं। उत्तमे आठ 


जकल्जाध्या स्थ धर 


पद्ुदश अध्याय कम 


(सिद्धियाँ तो प्रघानरूपसे मुझमें ही रहती हैं ओर दूसरोंमे न्यून। 
ओर दस सत्त्वगुणके विकाससे भी मिल जाती है ॥ १॥ 
अणिमा महिमा मूर्तेलेघिमा प्राप्तिरिन्द्रियेः । 
प्राकाम्यं श्रतरृष्टेपु.. शक्तिप्रेरणमीशिता | ४ ॥| 
उनमें तीन सिद्धियाँ तो शरीरकी हें--'अणिमा', “महिमा! 
ओऔर “लघिमा!। इन्द्रियोंकी एक सिद्धि है--प्राप्तर। लोकिक 
ओर पारलोकिक पदार्थोका इच्छातुसार अनुभव करनेवाली सिद्धि 
प्राकाम्य! है। माया और उसके कार्योको इच्छानुसार सम्बालित 
करना “ईशिता' नामकी सिद्धि है॥ ४॥ 
गुणेष्वसज़ी वशिता यत्कामस्तदवस्यति | 
एता में सिद्धयः सोम्य अष्टो चोत्पत्तिका मता। ॥ ५॥ 
विषयोंमें रहकर भी उनमे आसक्त न होना वशिता” हे 
ओर जिस-जिस सुखकी कामना करे, उसकी सीमातक पहुँच जाना 
#कामावसायिता? नामकी आठवीं सिद्धि हे। ये आठों सिद्धियाँ मुझमें 
स्वभावसे ही रहती हैं और जिन्हें मे देता हूँ, उन्हींकों अंशता 
प्राप्त होती हैं ॥ ५ ॥ 
अनूमिसल्॑ देहेडस्मित्‌. द्रश्रवणदशनस्‌ । 
मनोजब/ कामरूप॑ परकायग्रवेशनम्‌ ॥ ६ ॥ 


स्वच्छन्दसृत्युदेंवानां.. सहक्रीडालुदशनस । 
यथासंकल्पसंसिद्धिराज्ञाग्र तिहता गति। ॥| ७ ॥ 


इनके अतिरिक्त और भी कई सिद्धियाँ हैं। शरीरमें भुख-प्यास 
छादि वेगोंका न होना, बहुत दूरकी वस्तु देख लेना और बहुत दूरकी 
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बात सुन लेता, मनके साथ ही शरीरका उस स्थानपर पहुँच जाना, 
जो इच्छा हो, वही रूप बना लेना; दूसरे छारीरमें प्रवेश करना, जब 
इच्छा हो तभी शरीर छोड़ना, अप्सराओंके साथ होनेवाली देव- 
कीड़ाका दर्शन, सड्भूल्पकी सिद्धि, सब जगह सबके द्वारा बिना 
ननु-तचके बाज्ञापालन-ये दस सिद्धियाँ सत्त्वगुणके विशेष विकास- 
से होती है ॥ ६-७ ॥ 

त्रिकालज्ञत्वमद् नह परचितादमिज्ञता | 

अग्न्यकाम्बुविपादीनां. ग्रतिष्टम्भोउपराजयः ॥ ८ ॥ 

भूत, भविष्य ओर वर्तमानकी बात जान लेना; शीत-उष्ण, 

सुख-दुःख और राग-हेप आदि इन्द्दोंक वशर्में न होना, दूंसरेके 
मन आदिकी बात जान लेता; अग्नि, सूर्य, जल, विष आविकी 
शक्तिकों स्तम्भित कर देना ओर किसीसे भी पराजित न होता--ये 
पाँच सिद्धियाँ भी योगियोंको प्राप्त होती हैं ॥ ८ ॥ 


एताश्रोदेशतः प्रोक्ता योगधारणसिद्धयः । 


यया धारणया या स्यादू यथा वा स्यानिवोध मे ॥ ९ ॥ 
प्रिय उद्धव! योग-धारणा करनेसे जो सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, 
उनका मैंने नाम-निर्देशके साथ वर्णन कर दिया। अब किस घारणा- 
मे कौन-सी सिद्धि केसे प्राप्त होती है, यह बतलाता हूँ, चुनो ॥ ९ ॥ 
भूतब्॒क्ष्मात्मनि मयि तन्मात्र॑ धारयेन्मनः | 
अणिमानमवाप्नोति तनन्‍्म्तात्नीपासकी मम ॥१०॥ 
प्रिय उद्धव! पञ्चभूतोंक़ी सुक्ष्मतम मात्राएँ मेरा ही शरीर हैं । 
जो साधक केवल मेरे उसी शरीरकी उपासना करता है और अपने 
मनको तदाकार बनाकर उसीमे लगा देता हे अर्थात्‌ मेरे तन्मात्रात्मक 
शरीरके अतिरिक्त और किसी भी वस्तुका चिन्तन नहीं करता, 
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उसे 'अणिमा? नामकी सिद्धि अर्थात्‌ पत्थरकी चट्टान आदियें भी 
प्रवेश करनेकी शक्ति--अणुता प्राप्त हो जाती है ॥ १० ॥ 
महत्यात्मन्मयि परे यथासंस्थं मनो दघत्‌। 
महिमानमवाप्नोति भूतानां व एथकू प्रथक्‌ ॥33॥ 
महत्तत्त्वके रूपमें भी में ही प्रकाशित हो रहा हूँ और उस रूपमें 
समस्त व्यावहारिक ज्ञानोंका केन्द्र हें जो मेरे उस रूपमे अपने मनको 
महत्तत्वाकार करके तन्मय कर देता है, उसे महिमा” नामकी सिद्धि 
प्राप्त होती है, और इसी प्रकार आकाशादि पञ्चभूतोंमे--जो मेरे 
ही शरीर हैं---अलग-अलूग मन लगानेसे उन-उनकी महत्ता प्राप्त 
हो जाती है, यह भी 'महिमा” सिद्धिके ही अन्तगंत है ॥ ११ ॥ 
परसाणुमग्रे चित्त भूतानां मयि रक्यन्‌ । 
कालसक्ष्माथतां योगी लरूविमानमवाप्लुयात्‌ ॥१२)॥ 
जो योगी वायु आदि चार भूतोंके परमाणुओंकों मेरा ही रूप 
समझकर. चित्तको तदाकार कर देता है, उसे 'लबघिमा! धिद्धिप्राप्ठ 
हो जाती हे--उसे परमाणुरूप कालके# समान सूक्ष्म वस्तु बननेका 
सामथ्य॑ प्राप्त हो जाता है ॥ १२॥ 
धारयन्‌ मय्यहंतत्वे मनो वेकारिकेडखिलम । 
सर्वेन्द्रियाणामात्मत्व॑ प्रात ग्राप्योति मनन्‍्मन; ॥१३॥६ 
जो सात्तिवक अहड्ूारको मेरा स्वरूप समझकर मेरे उसी रूपमें 
_चित्तकी धारणा करता है, वह समस्त इच्द्रियोंका अंधिष्ठाता हो 





# पृथ्वी आदिके परमाणुओमें गुरुत्व विद्यमान रहता है | शसीसे 
उसका भी निषेध करनेके छिये काछके परमाणुकी समानता बतायी है । 
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जाता है। मेरा चिन्तन करनेवाला भक्त इस प्रकार प्राप्ति 
तामकी सिद्धि प्राप्त कर लेता हे ॥ १३॥ 
महत्यात्मनि यः पन्ने धोरयेन्मयि मानसमर । 
प्राकाम्यं पारमेष्ख्य' में विन्द्तेउव्यक्तजन्मनः ॥१४॥ 
जो पुरुष मुझ महत्तत्त्वाभिमानी सूत्रात्मामें अपना चित्त स्थिर 
करता है, उसे मुझ अव्यक्तजन्मा (सत्रात्मा ) की प्राकाम्या 
नामकी सिद्धि प्राप्त होती है--जिससे इच्छानुसार सभी भोग प्राप्त 
हो जाते हैं ॥ १४ ॥ 
विष्णो ज्यधीश्वरे चित्त धारयेत्‌ कालविग्नहे | 
स ईशित्वमवाप्नोति क्षेत्रक्षेत्रअचोदनाम्‌ ॥१५॥ 
जो त्रिगरणमयी मायाके स्वामी मेरे काल-स्वरूप विश्वरूपकी 
घारणा करता है, वह शरीरों और जीवोंको अपने इच्छानुसार 
प्रेरित करमेकी सामथ्ये प्राप्त कर लेता है। इस सिद्धिका नाम 
'ईश्षित्व है ॥ १५॥ 
नारायणे. तुरीयाख्ये सगवच्छब्दशब्दिते । 
मनो मय्यादधदू योगी मड्धर्मा वशितामियात्‌ ॥१६॥ 
जो योगी मेरे नारायण-स्वरूपमें--जिसे तुरीय और भगवान्‌ 


भी कहते है--मनको लगा देता है, मेरे स्वाभाविक ग्रुण उसमें 
प्रकट होने छगते है और उसे, 'वश्चिता? नामकी सिद्धि प्राप्त हो 
जाती है ॥ १६ ॥ 
निर्गुणे ब्रक्षणि मयि धारयन्‌ विशदं मनः । 
परमानन्दमाप्नोति यत्र. कामोज्वसीयते ॥१७॥ 
१, धारयन्‌ | २. क्षेत्रश्लेत्रतचोदनातू | ३. ठ तुर्याख्ये | 


अध्य हम 
शर्द दश य श्र 


निगुंण ब्रह्म भी में ही हैं। जो अपना निर्मे्ठ मन भेरे इस 
अह्मस्वरूपमें स्थित कर लेता है, उसे परमानन्द-स्वरूपिणी 'कामा- 
वसायिता” न्ामकी सिद्धि प्राप्त होती है । इसके मिलनेपर उसकी 
शारी कामनाए पूर्ण हो जाती है, समाप्त हो जाती हैं ॥ १७ ॥ 
श्वेतद्वीपपती चित्त शुद्धे धर्ममये मयि। 
धारवञ्छवेततां याति पहमिरहितो नरः ॥१८॥ 
प्रिय उद्धव ! मेरा वह रूप, जो धवेतद्वीपका स्वामी है, अत्यन्त 
शुद्ध ओर धर्ममय हे । जो उसकी घारणा करता है, वह भूख-प्यास, 
जन्म-मृत्यु ओर शोक-मोह--इन छ: ऊमियोंसे मुक्त हो जाता है 
ओर उसे शुद्ध स्वरूपकी प्राप्ति होती है॥ १८ ॥ 
सथ्याकाशात्मनि ग्राणे मनसा घोषसुद॒हन । 
तत्रोपलब्धा भूतानां हंसो बाचः श्रृणोत्यसों ॥१९॥ - 
में ही समष्टि-प्राणछप आकाशात्मा हैँ। जो मेरे इस स्वरूपमें 
अनके द्वारा अनाहत नादका चिन्तन करता है, वह ६दुरश्रवण' 
नासकी सिद्धिसे सम्पन्न हो जाता हे और आकाशसें उपलब्ध 
होनेवाली विविध प्राणियोंकी बोली उन्-समझ सकता है॥ १९॥ 
चक्ुस्वूष्टरे संयोज्य त्वष्टारमपि च्लुषि | 
मां तत्र मनसा ध्यायन विश्व प्श्यति पक्ष्महक्‌ ॥२०॥ 
जो योगी नेत्नोंको सूर्थमं और सूथेको नेत्रोंमें 
है और दोनोंके संयोगमें मन-ही-मत्त मेरा ध्यान करता है > 


दृष्टि सक्ष्म हो जाती है, उसे “दूरदर्शन नामको सिद्धि प्राप्त होती 
है ओर वह सारे संसारको देख सकता है ॥ २० ॥ 
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मनो मयि सुसंयोज्य देहं॑ तदलु वायुना । 

मद्भारणानुभावेन तत्रात्मा यत्र वे मन ॥२१॥ 

मन और शरीरको प्राणवायुके सहित मेरे साथ संयुक्त कर दे 
ओर मेरी धारणा करे तो इससे 'मनोजव” नामकी सिद्धि प्राप्त हो 
जाती हे। इसके प्रभावसे वह योगी जहाँ भी जानेका संकल्फः 
करता है, वही उसका शरीर उसी क्षण पहुँच जाता है ॥ २१॥ 

यदा मन उपादाय यद्‌ यद्‌ रूप बुभ्रषति । 

तत्तद. भवेन्मनोरूप॑. मद्योगबलमाश्रयः |[२२॥ 

जिस समय योगी मनको उपादान-कारण बनाकर किसी 
देवता आदिका रूप धारण करना चाहता है तो वह अपने मनके 
अनुकुल वेसा ही रूप धारण कर लेता है। इसका कारण यह है. 
_ कि उसने अपने चित्तको मेरे साथ जोड़ दिया है ॥ २२॥ 

परकायं विशन्‌ सिद्ध आत्मानं तत्र भावयेत्‌ | 

पिण्डं हित्वा विशेत्‌ आणों वायुभूतः पडड्प्रिवत्‌ ॥२३॥ 

जो योगी दूसरे शरीरमें प्रवेश करना चाहे, वह ऐसी भावना 
करे कि में उसी शरीरमें हेँ। ऐसा करनेसे उसका प्राण वायुरूप 
घारण कर लेता है। और वह॒ एक फूलसे दूसरे फूलपर जानेवाले 
भौरेके समान अपना शरीर छोड़कर दूसरे छशरीरमे प्रवेश कर 
जाता है ॥ २३ ॥ 

पाष्पर्याउउपीड्य गुर्द ग्राणं हृदराकण्ठमृधेस । 

आरोप्य ब्रह्मसन्भेण बह्म नीलोत्यूजेच्तनुम |॥२४॥ 


योगीको यदि शरीरका परित्याग करना हो तो एड़ीसे ग्रुदा- 
हारको दबाकर प्राणवायुकी क्रमश: हृदय, वक्ष:स्थल, कण्ठ और 


हद 
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मस्तक ले जाय। फिर ब्रह्मसन्श्रके द्वारा उसे बह्ममें छीन करके 
शरीरका परित्याग कर दे ॥ २४ ॥ 
विहरिष्यन्‌ सुराक्रीड़े मत्स्थं सत्त॑ विभावयेत्‌ | 
विमानेनोपतिष्ठन्ति. सच्ववृत्तीः सुरखियः ॥२५॥ 
यदि उसे देवताओंके विहारस्थलोमें क्रीडा करनेकी इच्छा हो, 
तो मेरे शुद्ध सत््वमय स्वरूपकी भावना करे। ऐसा करनेसे सत्त्व- 
गुणकी अंशस्वरूपा सुर-सुन्दरियाँ विमानपर चढ़कर उसके पास 
'पहुँच जाती हैं | २५ ॥ 
यथा संकल्पयेदू बुद्धथा यंदा वा मत्परः पुमान्‌ | 
मयि सत्ये मनो युझ्लंस्तथा ततू सप्मुपाब्लुते ॥२६॥ 
जिस पुरुषने मेरे सत्यसद्डूल्पस्वरूपमे अपना चित्त स्थिर कर 
दिया है, उसीके ध्यानमें संलग्न है, वह अपने सनसे जिस समय 
जेसा सड्धूल्य करता है, उसी समय उसका वह सद्धूल्प सिद्ध हो 
जाता है ॥ २६॥ 
यो वे मद्भावमापन्नो ईशितुवेशितुः पुमान्‌। 
3 [आ श्रन्न ॥ हन्ये 
कुताथन्न पहन्यत तरय चाज्ञा यथा मम ॥२७॥। 


में ईशित्त” और वशित्व'--इन दोनों सिद्धियोंका स्वामी हूँ; 
'इसलिये कभी कोई भेरी आज्ञा टारू नहीं सकता। जो मेरे उस 
'रूपका चिस्तत करके उसी भावसे युक्त हो जाता है, मेरे समान _ 
उसकी आज्ञाको भी कोई टाल नही सकता ॥ २७ ॥ 


मड़क्त्या शुद्धसत्तस्य योगिनों धारणाविदः । 
तस्थ त्रेकालिको बुड्/िजेन्समृत्यूपबुंहिता ॥२८॥ 


2 अली अमल नम अमर श लव शेप न डक आह ह जप 
१. यथा । २. तत्वे | ३. न कुतश्ित्‌ । ४. शुद्धतत्त्वस्य | 


न्‍अरमक+ अकाल». 
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जिस योगीका चित्त मेरी धारणा करते-करते मेरी भक्तिके 
प्रभावसे शुद्ध हो गया है, उसकी बुद्धि जन्म-मृत्यु आदि अद्ृष्ट 
विषयोंकों भी जान लेती है। और तो क्या--भूत, भविष्य और 
बतंमानकी सभी बातें उसे मालम हो जाती हैं ॥ २८ ॥ 
अग्न्यादिभिनं  हन्येत सनेयोगमयं वषुः । 
मद्योगश्रान्तचित्तस्य यादसामुदकक॑ यथा |॥२९॥ 
जैसे जलके द्वारा जलमें रहनेवाले प्राणियोका नाश नहीं होता, 
वेसे ही जिस योगीने अपना चित्त मुझमें लगाकर शिथिलू कर दिया 
है, उसके योगमय शरीरको अग्ति, जल आदि कोई भी पदार्थ 
नष्ट नही कर सकते ॥ २९॥ 
महिभरतीरभिध्यायन्‌. श्रीवत्साख्रविभूषिता) । 
ध्वजातपत्रव्यजने!ः स॒ भवेदपराजितः ॥३०॥ 
जो पुरुष श्रीवत्स आदि चिह्न ओर दजछ्धभु-गदा-चक्र-पद्म आदि 
आयुधोंसे विभूषित तथा ध्वजा-छत्र-चंचर आदिसे सम्पन्त भेरे 
अवतारोंका ध्यान करता है, वह अजेय हो जाता है ॥ ३० ॥ 
उपासकस्य मासेव॑ योगधारणया मुनेः 
सिद्धयः पूर्वकंथिता. उपतिष्ठन्त्यशेषतः ।|३१॥ 
इस प्रकार जो विचारशील पुरुष मेरी उपासना करता है 
और योगधारणाके द्वारा मेरा चिन्तन करता है, उसे वे सभी 
विद्धियाँ पूर्णतः प्राप्त हो जाती हैं, जिनका वर्णन मेने किया 
है॥ ३१॥ 
“7 ॥ मब्येव श्रा० | १. तम्‌ | 


_अकलकनन्‍कन 
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जितेन्द्रियस्य दान्तस्य जितश्वासात्मनो मुनेः | 
मद्भारणां धारयतः का सा सिद्धि! सुहलेभा ॥३२॥ 
प्यारे उद्धध! जिसने अपने प्राण, मन और इन्द्रियोपर विजय 
प्राप्त कर ली है, जो संयमी है ओर मेरे ही स्वरूपकी धारणा 
कर रहा है, उसके लिये ऐसी कोई भी सिद्धि नहीं, जो दुलेंभ हो । 
उसे तो सभी सिद्धियाँ प्राप्त ही हैं ॥ ३२॥ 
अन्तरायान्‌ वदन्त्येता बुल्लतो योगम्चमम्‌। 
मया सम्पच्यसानस्थ कालक्षपणहेतव३ ॥३३॥! 
प्रन्तु श्रेष्ठ पुरुष कहते हे कि जो छोग भक्तियोग अथवा 
ज्ञानयोगादि उत्तम योगोंका अभ्यास कर रहे है, जो मुझसे एक हो रहे 
हैँ उनके लिये इन सिद्धियोंका प्राप्त होना एक विध्न ही है; क्‍योंकि 
इनके कारण व्यर्थ ही उन्तकके समयका दुरुपयोग होता है ॥ ३३ ॥ 
जन्मोषधितपोमन्‍्त्रेयाव तीरिह सिद्धयः । 
योगेनाप्नोति ता; सर्वा नान्‍्येयोंगगति त्जेत ||३४॥ 
जगतुमे जन्म, ओषधि, तपस्या और मन्‍्त्रादिके द्वारा जितनी 
सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, वे सभी योगके ह्वारा मिल जाती है; प्रच्तु 


योगकी अल्तिम सीमा--मेरे सारूप्प, साछोक्‍्य आदिकी प्राप्ति बिना 


मुझमे चित्त लगाये किसी भी साधनसे नही प्राप्त हो सकती ॥३४ ॥ 


स्वासामपि सिद्धीनां हेतु; पतिरहं प्रश्ुः। 

अहं + ख्य्‌ ए 8 

हैं योगस्य सांख्यस्थ धर्मस्य ब्रह्मवादिनाम ॥३५॥ 
नम न असल पलक ५ कप 

59. तानू || 
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बरह्मवादियोंने बहुत-से साधव बतलाये हें--योग, सांख्य और 
धर्म जादि। उनका एवं समस्त सिद्धियोंका एकमात्र में हो हेतु, 
स्वामी ओर प्रभु हैं ॥ ३५ ॥ 


अहमात्माउउन्तरो बाह्योउनावृतः सर्वदेहिनास । 

यथा भूतानि भूतेषु बहिरन्तः स्वयं तथा ॥३६॥ 
जसे स्थूल पत्नभुतोंमे बाहर, भीतर--सवंत्र सुक्ष्म पदञ्च-महाभ्रृत 
ही है, सूक्ष्म भुतोंक अतिरिक्त स्थुल भुतोंकी कोई सत्ता ही नहीं 
है, बसे ही में समस्त प्राणियोंके भीतर द्रष्टाहझपसे और बाहर 
हृदयरूपसे स्थित हूँ। मुझमे बाहर-भीतरका भेद भी नही है, 
क्योंकि में निरावरण, एक--अक्वितीय आत्मा हूँ ॥ ३६ ॥ 





इति श्रीमद्भागवर्ते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकाद्स्कन्धे 
पत्चदशोज्ध्यायः ॥ ४५ ॥ 


न्‍किललबूूक»»> सामनथकजा, 9०-०२, 


अथ षोडशोषध्ध्याय: 
भगवान्‌की विभूतियोंका वर्णन 
उद्धव उकाच 
त्व॑ं ब्रह्म परम साक्षादनायन्तमपाइतस्‌ | 
सर्वेषामपि भावानां त्राणस्थित्यप्ययोदूवः ॥| १ ॥ 
उच्चाचचेषु. भूतेषु दुज्ञेयमकृतात्ममि) । 
उपासते त्वां भगवन्‌ याथातथ्येन ब्राह्मणा।॥ २॥ 


भा० ए० स्क० १५--- 
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उद्भधवजीने कहा--भगवन्र्‌ ! आप स्वयं परब्रह्म हैं, न आपका 
बआादि हे और न कन्त। आप आवरणरहित अद्वितीय तत्त्व हैं। 
समस्त प्राणियों और पदार्थोकी उत्पत्ति, स्थिति, रक्षा और प्रलयके 
कारण भी आप ही हैं। आप ऊँचे-तीचे सभी प्राणियोंमें स्थित हैं; 
परन्तु जिन लोगोंने अपने मन और इन्द्रियोंकी वक्षमें नहीं किया हे, 
वे आपको नहीं जान सकते । आपकी यथोचित उपासना तो बह्मवेत्ता 
पुरुष ही करते हैं ॥ १-२ ॥ 
येषु येषु च भावेषु सक्‍त्या त्वाँ परमषेयः | 
उपासीनाः प्रपचन्ते संसिद्धि तदू वदस्व से | ३॥ 
बड़े-बड़े ऋषि-मह॒षि आपके जिन रूपों और विश्वृतियोंकी 
परम भक्तिके साथ उपासना करके सिद्धि प्राप्त करते हैं, वह आप 
झुझसे कहिये ॥ ३ ॥ 
गूठअरसि भूतात्मा भूतानां भूतभावन। 
न त्वां पश्यन्ति भूतानि पश्यन्तं मोहितानि ते ॥ ४ ॥ 
समस्त प्राणियोंके जीवनदाता प्रभो! आप समस्त प्राणियोंके 
अन्तरात्मा है, आप उनमें अपनेको गुप्त रखकर लीला करते रहते 
हैं। जाप तो सबको देखते हैं, परन्तु जगतके प्राणी आपकी मायासे 
ऐसे मोहित हो रहे हैँ कि वे आपको नही देख पाते ॥| ४॥ 
या काश्व भूमो दिविवे रखायां 
विभूतवों दिलक्क महाविमते । 
ता महमाख्याह्मजुभावितास्ते 
नमामि ते तीथंपदाइमप्रिपद्मम || ५ ॥ 
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अचिन्त्य ऐश्वर्यंसम्पन्न प्रभो ! पृथ्वी, स्व, पाताल तथा दिल्ला- 
विदिशाओंमें आपके प्रभावसे युक्त जो-जो भी विभृतियाँ हैँ, आप कृपा 
: करके सुझसे उनका वर्णन कीजिये। प्रभो! में आपके उत्त 
चरणकमलोंकी वन्दना करता हूँ, जो समस्त तीथ्थोकों भी तीथ॑ 
बनानेवाले हैं ॥ ५ ॥ 
श्रीभगवान्‌वाच 
एवमेतदर् प्रृष्ट/ अब्न॑ अइ्नविदां बर। 
युयुत्सुना विनशने. सपत्नैरजेनेन वे ॥६॥ 


भगवान श्रीकृष्णने कहा-प्रिय उद्धव | तुम प्रदतका सम 
समझनेवालोंमें शिरोमणि हो। जिस समय कुरुक्षेत्र में कौरव- 
पाण्डवोंका युद्ध छिड़ा हुआ था, उस समय शत्रुओसे युद्धके लिये 
तत्पर अर्जुनने सुझसे यही प्रश्न किया था ॥ ६॥ 
ज्ञात्वा ज्ञातिवर्ध॑ गह्मेमधर्म राज्यहेतुकम्‌ । 
ततो निद्त्तो हन्ताहं हतोड्यमिति छोकिकाः ॥ ७ ॥ 
अजुनके मनमें ऐसी धारणा हुई कि क्ुठुम्बियोंको मारता 
और सो भी राज्यके लिये बहुत ही निन्‍्दनीय अधमे है। साधारण 
पुरुषोंके समान वह यह सोच रहा था कि "में मारनेवाला हू 
ओऔर ये सब मरनेवाले हैं। यह सोचकर वह युद्धसे उपरत 
हो गया ॥| ७॥ 
स॒तदा पुरुषव्याप्रों युक्‍त्या में प्रतिबोधितः । 
अम्यभापत मामेव॑ यथा त्व॑ रणमू्धथनि ॥ ८ ॥ 
तब मेंने रणभूमिमें बहुत-सी गरुक्तियाँ देकर वोर-शिरोमणि 
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अजुंतको समझाया था। उस समय अजुंनने भी मुझसे यही प्रइन 
किया था, जो तुम कर रहे हो ॥ ८ ॥ 
अहसात्मोद्धवामीएंं भूतानां. सुहृदीश्चरः । 
अहं सर्वाणि भूतानि तेषां स्थित्यु्रवाप्ययः ॥ ९॥ 
उद्धवजी ! से समस्त प्राणियोंका आत्मा, हितैषी, सुहृद शोर 
ईश्वर-नियामक हूँ। में ही इन समस्त प्राणियों और पदार्थोके रूपमें 
हूं ओर इनकी उत्पत्ति, स्थिति एवं प्रढयका कारण भी हैं॥ ९ ॥ 
अहं गतिगंतिमतां. काल: कलयतामहस्‌ । 
गुणानां चाप्यह साम्यं गुणिन्योत्पत्तिको गुणः ॥१०॥ 
गतिशील पदार्थेमिं में गति हँ। अपने अधीन करनेवालोंमें 
में काल हूँ। ग्रुणोंमें मे उनकी मुलूस्वरूपा साम्यावस्था हैँ और 
जितने भी गुणवात्‌ पदाथे है, उनमें उनका स्वाभाविक 
गुण हैं ॥ १० ॥ 
गुणिनामप्यहं सूत्र महतां च॑ महानहम्‌ । 
पृश्माणामप्यह॑ जीवो हुजेयानामह सन । ।११॥ 
शुणयुक्त वस्तुओंमे में क्रियाशक्तिप्रधान भ्रथस कार्य सन्नात्मा 
हैँ ओर महानोंमें ज्ञानशक्तिप्रधान प्रथम कार्य महत्तत्त्व हें । सक्षम 
वस्तुओंमें में जीव हूँ और कठिनाईसे बशमे होनेवालोंमें 
मत हूँ ॥ ११॥ 
हिरण्यगर्भों बेदानां मन्त्राणां अणवखिज्त । 
अक्षराणामकारोउस्मि पदानिच्छन्द्सामहम् ॥१२॥ 
में वेदोंका अभिव्यक्तिस्थान हिरण्यगर्भ॑ हूँ और अन्‍्त्रोंमें तीन 
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मात्राओं (अ-+उ+म ) वाला ओंकार हूँ। में अक्षरोंमें अकार, 
छत्दोंमें त्रिपदा गायत्री हूँ ॥ १२ ॥ 
कै ० प 4 सर हि 2 
इन्द्रो<ह स्वदेवानां वस्ूनामस्मि हव्यवाद्‌ । 
आदित्यानामहं विष्णू रुद्राणं नीललोहितः ॥१३॥ 
समस्त देवताओं में इन्द्र, आठ वसुओंमें अग्नि, हादश आदित्योंमें 
विष्णु ओर एकादश रुद्रोंमें नीललोहित चामक रुद्र हूँ ॥ १३ ॥ 
ब्रह्मपीणां. घुघुरह॑ राजबींणासह मनु! । 
देवषीणां नारदो5ह ह॒विर्धान्यस्मि घेलुपु ॥१४॥ 
में ब्रह्मषियोंमें भय, राजधियोंमें मनु, देवषियोंमें नारद और 
गीओंमें कामधेनु हैँ ॥ १४ ॥ 
सिद्धेश्वराणां कपिलः सुपर्णोडह पतलिणाम््‌ | 
प्रजापतीनां दक्षोड>ह पितृणामहमयस्रा ॥१५॥ 
में सिद्धेश्वरोंमें कपिल, पक्षियोंमें गरुड़, प्रजापतियोंमें दक्ष 
प्रजापति और पितरोंमें अय॑मा हैँ ॥ १५ ॥ 
मां विड्धच॒ुद्धव दैत्यानां अह्ादससुरेश्वरस्‌ । 
सोम॑ नक्षत्रोषधीनां धनेश यक्षरक्षसाम्‌ ॥१६॥ 
प्रिय उद्धव | में देत्योंमें देत्यराज प्रक्तलाद, नक्षत्रोंमें चन्द्रमा, 
ओषधियोंमें. सोमरस एवं. यक्ष-राक्षमोंमे.. कुबेर हँ--ऐसा 
समझो ॥ १६ ॥ 
ऐशावतं गशजेन्द्राणां यादसां वरुणं प्रश्ुम | 
तपतां दुमतां छय॑ मसलुष्याणां च भूपतिस्‌ ॥१७॥ 
में गजराजोमे ऐरावत, जलनिवासियोंमें उनका प्रभु वरुण, 
१, मषि | 


घपोडश अध्याय शरए 


तपने और चमकनेवालोंमें सूर्य तथा मनुष्योंमें राजा हैं ॥ ९७ ॥ 
उच्चेःश्रवास्तुरड्ञाणां धातनामस्मि काथनम | 
यमः संयसतां चाह सर्पाणामस्मि बासुकिः ॥१८॥ 
में घोड़ोंमे उच्चे:प्रवा, घातओमें सोना, दण्डघारियोंमें बम 
ओर सर्पमि वासूकि हूँ ॥ १८॥ 
नागेन्द्राणामनन्तो5हं मगेन्द्रः श्रृद्धिदंप्ठिणास्‌ | 
आश्रमाणामहं तुर्यों वर्णानां प्रथमीडन३ ॥१९॥ 
निष्पाप उद्धवजी ! में तागराजोंमे शेपनाग, सींग और दाढ़- 
वाले प्राणियोंमें उनका राजा सिंह, आश्रमोंमे संन्यास और वर्णमि 
ब्राह्मण है ॥ १९॥ 
तीर्थानां खोतसां गद्ा सम्द्र/ सरसामहस्‌ । 
आसुधानां धलुरहं त्रिपुरष्नी धलुष्मतास ॥२०॥ 
में तीर्थ मर चदियोंमें गड़ग, जलाशयोंमे समुद्र, बल्न-शक्षोमें 
धनुष तथा घनुधेरोंमे त्रिपुरारि शद्धूर हूँ ५ २० ॥ 
धिष्ययानामस्म्यहं॑ मेरुगंहनानां हिमालय: 
वनस्पतीनामश्व॒त्थ ओषघीनासह यंव। ॥२१॥ 
में निवासस्थानोंमे सुमेरु, दुर्ग स्थानोंमे हिमालय, वनस्पतियोंमें 
पीपल ओर धान्योमे जो हूँ ॥ २१॥ 
प्रोधसां वसिष्ठोड्ह॑ बल्लिष्ठानां चृहस्पतिः | 
_सकन्‍्दो5ह॑ सर्वसेनाल्यामग्रण्यां भगवानजः ॥२२॥ 
म॑ पुरोहितोमे वसिष्ठ, वेदवेत्ताओमे बृहस्पति, समस्त सेना- 
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पतियोंमें स्वामिकातिक और सन्समार्गप्रवर्तेकोंमें भगवान्र ब्रह्म 
हैं ॥ २२ ॥ 
यज्ञानां ब्रह्मयज्ञोड्ह॑ ब्रतानामविहिंसनस । 
वाय्वग्न्यकाम्बुवागात्मा शुचीनामप्यहं शुचिः ॥२३॥ 
पद्चमहायज्ञोमे ब्रह्मययज्ञ ( स्वाध्याय-यज्ञ ) हूँ, ब्रतोंमें अहिसान्नत 
और शुद्ध करनेवाले पदा्थ!मि नित्यशुद्ध वायु, अगर्ति, सूर्य, जल, 
वाणी एवं बात्मा हैँ ॥ २३॥ 
योगानामात्मसंरोधो मन्त्रोउस्मि विजिगीषतास । 
आल्वीक्षिकी कोशलानां विकत्प।रूयातिवादिनाम्‌ ।।२४॥ 
आठ प्रकारके योगोंमें में मनोनिरोधरूप समाधि हुँ। विजयके 
इच्छुकोंमें रहनेवाला में मन्त्र ( त्ीति ) बल हूँ, कौशलोंमें आत्मा 
ओर अनात्माका विवेकरूप कौशल तथा ख्यातिवादियोंमें विकल्प 
हूँ ॥ २४ 
स्रीणां तु शतरूपाहं पुंसां स्वायम्धुवों मनुः । 
नारायणों झुनीनां च कुमारों ब्रह्मचारिणाय |२५॥ 
में स्त्रियोंम मनुपत्नी शतरूपा, पुरुषोंमें स्वायम्भुव मनु, 
मुनीश्वरोंमे नारायण ओर ब्रह्मचारियोमे सनत्कुमार हूँ ॥ २५ ॥ 
धर्माणामस्मि संन्यासः क्षेमाणामबहिसेतिः । 
गुद्यानां खज्त मौन मिथुनानामजस्त्वहस्‌ ॥ २६ ॥ 
मे धर्मोमे कर्मसंन्यास अथवा एफणान्रयके त्यागद्वारा सम्धुर्णं 
प्राणियोंको असयदानरूप सच्चा संन्यास हूँ, अभयके साधनोंमे आत्म- 





१, सोन तम्‌ | 
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को 
च 


स्वरूपका अनुसस्घान हैँ, अभिप्राय-गोपनके साधनोंमें मधुरवचन 
एवं मौन हूँ और ख्ली-पुरुषके जोड़ोंमें में प्रजापति हूँ--जिनके शरीरके 
दो भागोंसे पुरुष ओर ख्रीका पहला जोड़ा पेदा हुआ ॥ २६ ॥ 
संवत्सरोष्स्म्पनिभिपामतूनां... मधुमाधवी | 
सासानां सार्गशीषोंऊ् नक्षत्राणां तथाभिजित्‌ ॥| २७॥ 
सदा सावधान रहकर जागनेवालोंमें संवत्सररूप काल मे हूँ, 
ऋतुओंमें वसन्‍्त, महीनोंमें मार्गशीर्ष और नक्षत्रोंमे अभिजित्‌ 
हैं ॥ २७ ॥ 
अहं थुगानां च कृतं धीराणां देवलोी5उसितः | 
हेपायनो5स्मि व्यासानां कवीनां काव्य आत्मवान्‌ ॥२८॥ 
में युगोंमें सत्ययुग, विवेकियोंमें मह॒षि देवल और असित, व्यासोंमें 
श्रीकृष्णहेपायत व्यास तथा कवियोंमें मनस्वी शुक्राचाय हे ।। २८ ॥ 
वासुदेवों भगवतां त्व॑ तु भागवतेष्वहम्‌ । 
किम्पुरुषाणां हनुमान्‌ विद्याधाणां सुद्शनः।॥ २९ ॥ 
रष्टिकी उत्पत्ति और लय, प्राणियोंके जन्म और मृत्यु तथा 
विद्या और अविद्याके जाननेवाले भगवानोंमें ( विशिष्ट महापुरुषोंमें ) 
में वासुदेव हूँ। मेरे प्रेमी भक्तोंमें तुम ( उद्धव ), किम्पुरुषोंमें 
हनुमान, विद्याधरोंमें सुद्शंन ( जिसने अजगरके रूपमें नन्‍्दबाबाको 


ग्रस लिया था और फिर भगवाचूके पादस्पशैसे मुक्त हो गया था ) 
में हैँ ॥ २९॥ 
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रत्नानां पद्चरागोउस्मि पत्रकोशः सुपेशसाम्‌ । 
कुशोउस्मि द्जातीनां गव्यमाज्यं हविष्वहस ।। ३० ॥ 
रत्तोंमें पद्मराग ( लाल ), सुन्दर वस्तुओंमें कमलूकी कली 
हणोंमें कुश और हृविष्योंमें गायका घी हूँ ॥ ३० ॥ 
व्यवसायिनामहं लक्ष्मी; कितवानां छलग्रह। । 
तितिक्षास्मि तितिक्षणां सत्य सच्यवतामहस ॥| ३१ ॥ 
में व्यापारियोगे रहनेवाली लक्ष्मी, छछ-कपट करनेवालोंमें 
चूतक्रीडा, तितिक्षुओंकी तितिक्षा ( कष्टसहिष्णुता ) और सात्त्विक 
परुरुषोंमे रहनेवाला सत्त्वगुण हूँ ॥॥ ३१॥ 
ओजः सहो बलवतां कर्माह विद्धि सालवताम्‌ | 
सालतां नवमूर्तीनामादिशृतिरह | परा ॥ ३१२ ॥ 
में बलवानोंमें उत्साह और पराक्रम तथा भगवड्धक्तोंमें भक्ति- 
शरुक्त तिष्काम कर्म हँ। वेष्णवोंकी पूज्य वासुदेव, सद्धूष॑ण, प्रधुम्त, 
निरुद्ध, नारायण, हयग्रीव, वराह, नतृसिह और ब्रह्मा--इन नौ 
श्ूर्तियोंमें में पहली एवं श्रेष्ठ मृति वासुदेव हूँ ।। ३२ ॥ 
विश्वावसु पूवचित्तिगन्धर्वाप्सरसामहस । 
भूधराणामह स्थेये॑ं गन्धसात्रसह छंद ॥ २३ ॥ 
में गन्धवोमिं विश्वावसु और भप्सराओंमे ब्रह्माजीके दरबारकी 
अप्सरा पूव॑चित्ति हँ। पर्॑तोंसमे स्थिरता और पृथ्वीमें शुद्ध 
अविकारी गन्ध मे ही हूँ ॥ ३३ ॥ 
अपां रसश्र॒ परमस्तेजिप्ठानां विभावसु! । 
प्रथा ख्येन्दरवाराणां शब्दोज्हं नमसः पर) ॥ ३४ ॥ 


१, कामः | २. प्राचीन प्रतिसे यह छोकाध नहीं है । 
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में जलमें रस, तेजस्वियोंमें परम तेजस्वी अग्ति; सूर्य, चर 
और तारोंमें प्रभा तथा आकाहशमे उसका एकमात्र गुण शच्द 
हूं॥ ३४ ॥ 
ब्रह्मण्यानां बलिरहं॑ वीराणामहमजुनः । 
भूतानां स्थितिरुत्पत्तिरह॑ वे. प्रतिसंक्रमः ।। ३५ ॥ 
उद्धवजी ! मे ब्राह्ममभक्तोमे बलि, वीरोंमे अजुंन ओर 
प्राणियोंमें उत्तकी उत्पत्ति, प्यिति और प्रलय हूँ ॥ ३२५ ॥ 
गत्युद्त्युत्सगापादानमानन्द्रपशलक्षणस | 
आस्थादश्रत्यवप्राणमहं. सर्वेन्द्रियेन्द्रियय्‌ ॥॥ ३६ ॥ 
में ही पैरोंम चलनेकी शक्ति, वाणीमें बोलनेकी शक्ति, पायुमें 
मल-त्यागकी शक्ति, हाथोंमे पकड़नेकी शक्ति और जननेन्द्रियमें 
आनन्दोपभोगकी शक्ति हूँ। त्वचामें स्पर्शकी, नेन्नोंमें दर्शनकी, 
रसनामें स्वाद लेनेकी, कानोंमे श्रवणकी ओर नासिकामें सूघनेकी “ 
शक्ति भी में ही हूँ। समस्त इन्द्रियोंकी इन्द्रिय-शक्ति में ही हैँ ॥३६॥ 
एथिवी वायराकाश आपो ज्योतिरह॑ महान । 
विकारः पुरुषोज्व्यक्त रजः सत्तं तमः परम्‌ ॥ ३७। 
पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, तेज, महड्ूगर, महत्तत्त्व, पद्च- 


महाभूत, जीव, अव्यक्त, प्रकृति, सत्व, रज, तम और उनसे परे 
रहनेवाला ब्रह्म--ये सब में ही हूँ ॥ ३७ ॥ 


अहमेतस्पसंख्यानं. ज्ञान तत्वविनिश्रयः | 
मयेश्वरेण जीवेन गुणेन शुणिना पबिनां। 


स्वोत्मनापि सर्वेण न भावों विद्यते कचित्‌ ॥ ३८ ॥ 
१. उच्यत्को | 
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इन तत्त्वोंकी गणना, लक्षणोंद्वारा उनका ज्ञान तथा तत्त्व-ज्ञान 
रूप उसका फल भी में ही हूँ। में ही ईश्वर हूँ, में ही जीव हूँ, में 
ही गुण हे और मे ही गुणी हैँ। मे ही सबका आत्मा हूँ और में 
ही सब कुछ हुूँ। भेरे अतिरिक्त और कोई भी पदार्थ कहीं भी 
नहीं है ॥ ३८ ॥ 
संख्यानं परमाणूनां कालेन क्रियते मया। 
न तथा में विभूतीनां सृजतोउण्डानि कोठिश। ॥३५९॥ 
यदि में गिनते छूगं तो किसी समय परमाणुओंकी गणना तो 
कर सकता हूँ, परच्तु अपनी विभ्वुतियोंकी गणना चहीं कर सकता । 
क्योंकि जब मेरे रचे हुए कोटि-को्ि ब्रह्माण्डोंकी भी गणना नहीं 
हो सकती, तब मेरी विभुतियोंकी गणना तो हो ही केसे सकतीः 
है॥ ३९॥ 
तेज! श्रीः कीतिरिश्वर्य हीसत्यागः सोभगं भगः । 
वीय तितिक्षा विज्ञानं यत्र यत्र स मेंजशकः ॥४०॥ 
ऐसा समझो कि जिसमे भी तेज, श्री, कीति, ऐश्वय, लज्जा, 
त्याग, सीन्दय्यं, सौभाग्य, पराक्रम, तितिक्षा और विज्ञान बादि 
श्रेष्ठ गुण हों, वह मेरा ही अंश है ॥ ४० ॥ 
एतास्ते कीर्तिताः सर्वाः संक्षेपेणे विभृत॒यः । 
मनोविकारा एवेते यथा वाचाशिधीयते ॥४१॥ 


उद्धवजी ! मैने तुम्हारे प्रध्मके अनुसार संक्षेपसे विभूतियोंका 
वर्णन किया। ये सब परमाथ्थ-वस्तु नहीं हैं, मनोविकारमात्र हे; 
क्योंकि मनसे सोची और वाणीसे कही हुई कोई भी वस्तु परमार्थे 
(वास्तविक) नहीं होती । उसकी एक कल्पना ही होती है ॥ ४१ ॥ 


हि] 
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वा्च॑ यच्छ मनो यच्छ ग्राणान्‌ यच्छेन्द्रियाणि च । 
आत्मानमात्मना यच्छ न भूयः कस्पसेउध्वने ॥४२)॥ 
इसलिये तुम वाणीको स्वच्छत्दभाषणसे रोको, मतके सद्धूल्प- 
विकल्प बंद करो । इसके लिये प्राणोंको वश्षमे करो और इन्द्रियोंका 
दमन करो। सात्तविक बुढ्धिके द्वारा प्रपद्बाभिमुख बुद्धिको शान्त 
करो। फिर तुम्हें संसारके जन्म-सृत्युरूप बीहड़ मार्गमें भटकना 
नहीं पड़ेगा ॥ ४२ ॥ 
यो वे वाहमनसी सम्यगसंयच्छन्‌ धिया यतिः । 
तस्य वब्रत॑ तपोी दाने ख़बत्यामघटास्वुबत्‌ ॥४३॥ 
जो साधक बुद्धिके द्वारा वाणी ओर मनको पूर्णतया वश्षमें 
नहीं कर लेता, उसके व्रत, तप और दान--उसी प्रकार शक्षीण हो 
जाते हैं, जेसे कच्चे घड़ेमें सरा हुआ जल ॥ ४३ ॥ 
तस्मान्मनोवच/प्राणानू_ नियच्छेन्मत्प्रायणः । 
मद्भक्तियक्तया उुद्धया ततः परिसमाप्यते ॥७४॥ 


इसलिये मेरे प्रेमी भक्तको चाहिये कि मेरे परायण होकर 
भक्तियुक्त बुद्धेसि वाणी, मन और प्राणोंका संयम करे। ऐसा कर 


लेनेपर फिर उसे कुछ करना शेष नही रहता । वह कृतकृत्य हो 
जाता है ॥ ४४ ॥ 


जइति श्रीमद्भागवर्ते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशरकन्धछे 
पोड्शोज्ध्यायः | १$ ॥ ह 
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अथ सप्तदशोषष्याय; 
वर्णाश्र॒म-धर्म-निरूपण 
उद्धव उवाच 

यस्त्वयामिहितः पूर्व धमस्ल्वद्धक्तिलक्षणः । 
वर्णाश्रमाचारवतां सर्वेषा हिपदासपि ॥ १॥ 

तथालुष्ठीयमानेन त्वयि भक्तिनणां. भवेत्‌ । 
स्वधर्मणारविन्दाक्ष॒ तंतू. समाख्यातुमहेसि | २॥ 
उद्धवजीने कहा--कमलनयन श्रीकृष्ण ! आपने पहले वर्णा 
श्रमघर्मका पालन करनेवालोके लिये और सामान्यतः: मनुष्यमान्रके 
लिये उस धर्मंका उपदेश किया था, जिससे आपकी भक्ति प्राप्त होती 
है। अब आप कृपा करके यह बतलाइये कि मनुष्य किस प्रकारसे 
पते घ्मंका अनुछान करे, जिससे आपके चरणोंमें उसे भक्ति प्राप्त 

हो जाय ॥ १-२ ॥ 

पुरा किल महाबाहो धर्म परमर्क अ्भो। 
यत्तेन हंसरुपेण. अह्मणेज्म्यात्थ' माधव ॥ ३॥ 
प्रभो! महावाहु माधव ! पहले आपने हंसरूपसे अवतार प्रहण 

करके ब्रह्माजीको अपने परमधर्मका उपदेश किया था ॥ ३ ॥ 

स॒ इदानीं सुमहता कालेनामित्रकशेन | 
न प्रायो भविता मत्यलोके प्रागलशासितः ॥ ४॥ 
रिपुदमत ! बहुत समय बीत जानेके कारण वह इस समय 


लक अप अर जब 8 3 का आलम कमबंार कमल कक अन्‍य + जात 2 डमायणा था 4 
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मत्यंछोकर्में प्रायः नहीं-सा रह गया है; क्योंकि आपको उसका 
उपदेश किये बहुत दिन हो गये हैं ॥ ४ ॥ 
वित ७ # ५ 
पक्ता कतोविता नाान्‍्यों धर्मेस्याच्युत ते भुवि | 
सभायामपि वेरिज्च्यां यत्र मृतिंधराः कला: ॥५॥ 
अच्युत | पृथ्वीमें तथा ब्रह्माकी उस सभामें भी, जहां सम्पूर्ण 
वेद मूतिमान्‌ होकर विराजमान रहते हैं, आपके अतिरिक्त ऐसा 
कोई भी नहीं है जो आपके इस धर्मका प्रवचन, प्रवततत अथवा 
संरक्षण कर सके ॥ ५ || 
कत्रावित्रा अवक्‍्त्रा च भवता मधुसदन । 
त्यक्ते महीतले देव विनष्ट कः प्रवक्ष्यति ॥ ६॥ 
इस घमंके प्रवर्तक, रक्षक और उपदेशक आप ही हे । 
आपने पहले जेसे मधु देत्यको मारकर वेदोंकी रक्षा की थी, बसे 
ही अपने घमकी भी रक्षा कोजिये | स्वयंत्रकाश परमात्मत्‌ | जब _. 
आप पृथ्वीतछसे अपनी लीला संवरण कर लेंगे, तब तो इस 
अर्मका लछोप ही हो जायगा तो फिर उसे कौन बतावेगा ? ॥ ६॥ 
तत्व॑ ना सर्वधर्मज्ञ धमस्वद्धक्तिलक्षण! | 
या सस्‍्य विधीयेत तथा वर्णय मे प्रश्नों ॥७ ॥] 
आप समस्त धर्मोके मर्मज्ञ हैं; इसलिये प्रभो! आप उस 
धर्समका वर्णन कीजिये, जो आपकी भक्ति प्राप्त करानेवाला है और 
यह भी बतलाइये कि किसके छिय्ने उसका केसा विधान है ॥ ७॥ 
भौशुक उवाच 
श्त्थं स्वृभृत्यग्नुख्येन पृष्ठ; से भगवान्‌ हरि | 
प्रीत; क्षेमाय मर्त्यानां धर्मानाह सनातनान्‌ ॥ ८ ॥ 
१ तत््वतः सबे० | 
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श्रीशुकदेवजी कहते हैं---परीक्षित्‌! जब इस प्रकार 
भक्तशिरोमणि उद्धवजीने प्रदत किया, तब भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
अत्यन्त प्रसन्न होकर प्राणियोंके कल्याणके लिये उन्हें सवातन 
धर्मोका उपदेश किया ॥ ८ ॥ 

अआंभगवानुवाच 

धम्य एप तथ प्रश्नों नेःश्रेयसकरों नणास । 

वर्णाश्रमाचाखतां तघुद्ॉव निब्रोध भे॥५९॥ 

भगवान श्रीकृष्णने कहा--प्रिय उद्धव ! तुम्हारा प्रश्न 
घर्ममय है; क्योंकि इससे वर्णाश्रमधर्मी मनुष्योंको परमकल्याणस्वरूप 


मोक्षकी प्राप्ति होती है। अतः में तुम्हें उच्च धर्मोका उपदेश करता 
है, सावधान होकर सुनो ॥ ९॥ 


आदो कतयगे वर्णो न्ृणां हंस इति स्मृतः 
कृतकृत्या; प्रजा जात्या तस्मात्‌ कृतयगं बिहु। ॥१०॥ 
जिस समय इस कल्पका प्रारम्भ हुआ था ओर पहला सत्ययुग 
चल रहा था, उस समय सभी मनुष्योंका हंस” चामक एक ही वर्ण 
था। उस युगमे सब लोग जन्मसे ही कुतकृत्य होते थे। इसीलिये 
उसका एक नाम कुृतयुग भी है ॥ १० ॥ 
बेदः प्रणव एवाग्रे धर्मोड्ह॑ वृपरूपघृक्‌ | 
उपासते तपोनिष्ठा हंसं मां मुक्तकिल्बिषा३ ॥११॥ 
उस समय केवल प्रणव ही वेद था और तपस्या, शौच, दया 
एवं सत्यरूप चार चरणोंसे युक्त में ही वृषभल्‍ूपघारी धर्म था। उस 





१, यत्मातू | 
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समयके निष्पाप एवं परमतपस्वी भक्तजन सुझ हंसस्वरूप छुद्ध 
रसात्माकी उपासना करते थे॥ ११ ॥ 
त्रेतामुखे महाभाग प्राणान्मे हृदयात्यी । 
[0 ०4 न € 
द्दचा आदुरभूच्तस्या अहमास  ज़ि्रवृन्धसद। ॥।१२॥ 
परम भाग्यवात्‌ उद्धव ! सत्यबुगके बाद त्रेतायुगका आरम्भ 
होचेपर मेरे हृदयसे दवास-प्रश्वासके द्वारा ऋग्वेद, सामवेद और 
यजुर्वेदहूप त्रयीविद्या प्रकट हुई और उस त्रयीविद्यासे होता, अध्वमू 
ओर उद्गाताके क्मरूप तीन भेदोंवाले यज्ञके रूपसे में प्रकट 
हुआ ॥ १२॥ 
- विप्नक्षत्रियविद्ज्ञू द्रा मुखबाहरुपादजा) 
बेराजातू पुरुषाजाता य आत्माचारलक्षणाः ॥१३॥ 
विराट पुरुषके मुखसे ब्राह्मण, भुजासे क्षत्रिय, जंघासे वेष्य 
ओर चरणोंसे शूद्रोंकी उत्पत्ति हुई। उन्तकी पहचान उनके स्वभावा-- 
चुसार और आचरणसे होती है ॥ १३ ॥ 
गृहाश्रसो जघनतो ब्रह्मचयं हदो मम । 
वंक्ष/स्थानाद बने वासो न्‍्यासः शीर्षणि संस्थितः ॥१४॥ 
उद्धवजी | विराट पुरुष भी में हो हूँ; इसलिये मेरे ही उरू- 
स्थलसे गृहस्थाश्रम, हृदयसे ब्रह्मचर्याश्रम, वक्षःस्थलूसे वानप्रस्थाश्रम 
और मस्तकसे संन्‍्यासाश्रमकी उत्पत्ति हुई है॥ १४॥ 
वर्णानामाश्रमाणां. च जन्मभूम्यनुसारिणी। । 
आसन्‌ प्कृतयो नणां नीचैनीचोत्तमोत्तमाः ॥१५॥ 


9००] 
१, च्रेतायुगे । २. क्षत्र | ३. चश्च/स्थलाइने वासः संन्यासः शिरिसि 
स्थितः । ४. चारिणीः | ५. आसन वे गतयो नृणां | 


सह 
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इन वर्ण और आश्रमोंके पुरुषोंके स्वभाव भी इनके 
जन्मस्थानोंके अनुसार उत्तम, मध्यम और अधम हो गये। अर्थात्‌ 
उत्तम स्थानोंसे उत्पन्न होनेवाले वर्ण और आश्रमोंके स्वभाव उत्तम 
और अधम स्थानोंसे उत्पन्न होनेवालोंके अधम हुए ॥ १५॥ 
शमो द्मस्तपः शौच संतोषः क्षान्तिराजेबस्‌ । 
मद्धूक्तिथ दया सत्य॑ बह्नप्रह्मतयसित्विमाः ॥ १९ ॥ 
दम, दम, तपस्था, पवित्रता, संतोष, क्षमाशीलता, सीधापन, 
मेरी भक्ति, दया और सत्य--ये ब्राह्मणवर्णके स्वभाव हैं ॥ १६॥ 
तेजो बलं घृतिः शौर्य तितिक्षदायसरुद्यमः । 
स्पे्य॑ ब्रह्मण्यतैश्वर्य क्षत्रमक्नतयस्त्विमाः ॥ १७ ॥ 
तेज, बल, धेयें, वीरता, सहनशीलता, उदास्ता, उद्योगशीलता, 
स्थिरता, ब्राह्मणभक्ति और ऐडवर्य-ये क्षत्रिय-वर्णके स्वभाव हैं ॥१७॥ 
आस्तिक्यं दाननिष्ठा च अदम्भो अंह्सेवनम्‌ । 
अतुश्रिधोंपचर्येवेंड्यप्रद्वत यस्त्विमा: ॥ १८ ॥ 
आधस्तिकता, दानशीलता, दम्भहीनता, ब्राह्मणोंकी सेवा करना 
और घनसख्यसे सत्तुष्ट न होना-ये वेदयवर्णके स्वभाव 


हैं ॥ १८ ॥ ध्वानां 
झुश्रुपणं हदिजगवां देवानां चाप्यमायया | 

तत्र लब्बेन संतोष: शब्रअक्ृतयस्त्विमा) ॥ ३5 
ब्राह्मण, गी और देवताओंकी विष्कपटभावसे सेवा करना और 


उसीसे जो कुछ मिल जाय, उसमें सन्तुष्ट रहना--ये छुद्र-वर्णके 


स्वभाव हैं॥ १९॥ 
१, विप्रसेवनम्‌ | 
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अशोचमनृतं स्तेयं नास्तिक्यं शुष्कविग्रह 
कामः क्रोध तपंश्र स्वभावोउन्तेवंसायिनास्‌ ।। २० ॥ 
अपविन्रता, झुठ बोलना, चोरी करना, ईश्वर और परलोककी 
परवा न करना, झूठ-मृठ झगड़ना और काम, क्रोध एवं तृष्णाके 
चशमें रहना--ये अन्त्यजोंके स्वभाव हैं ॥ २० ॥ 
अहिसा सत्यमस्तेयमकामक्रो घलो भता । 
भूतप्रियहितेशहा च घर्मोज्यं सावबर्णिकः ॥ २१ ॥ 
उद्धवजी ! चारों वर्णो और चारों आश्रमोंके लिये साधारण 
चर्म यह है कि सन, वाणी और द्ारीरसे किसीकी हिंसा न करें; 
सत्यपर दृढ़ रहें; चोरी न करें; काम, कोघ तथा लोभमसे बचें और 
जिन कामोंके करनेसे समस्त प्राणियोंकी प्रसन्नता और उनका भला 
हो वही करें॥ २१॥ 
द्वितीय प्राप्यालुपूव्योज़न्मोपनयनं हविज | 
वसन गशुरुकुले दाल्तो ब्रह्माथीयीत चाहत) ॥ २२ ॥ 
ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वेध्य गर्भाधान आदि संस्कारोंके ऋमसे 
यज्ञोपवीत संस्काररूप द्वितीय जन्म प्राप्त करके ग्रुरुकुलमें रहे और 
अपनी इन्द्रियोंकी वशमें रवखे। आचायके बुलानेपर वेदका अध्ययन 
करे और उसके अर्थंका भी विचार करे ॥ २२ ॥ 
मेखलाजिनदण्डाक्षब्रह्नसत्रकमण्ड लून्‌ । 


जटिलो5धोतदद्वासोडरक्तपीठः छुशान्‌ दघत्‌ ।| २३ ॥ 
भेखला, म्गचर्म, वर्णके अनुसार दण्ड, रुद्राक्षकी साला, 
यज्ञोपवीत और कसण्डलु धारण करे। सिरपर जठा रखे, शौकीनी के 
मम मत टलपर सील शत 3 हि शनि अप जप एक लक पी 7228: 808 52 


१, हषश्र । २. न्थावतायिनाम्‌ | ३. चाग्रधतः | 
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लिये दांत और वस्र न घोवे, रंगीत आसनपर नव बेठे और कुश 
घारण करे ॥ २३ ॥ 
सस्‍्नानभोजनहोमेपु जंपोच्चारे च वाग्यतः । 
नच्छिन्धान्नवरोमाणि. कक्षोपस्थग॒तान्यपि ॥२४॥ 
सस्‍्तान, भोजन, हवन, जप और मल-सृत्र-त्यागके समय मौन 
रहे और कक्ष तथा गुप्तेन्द्रिके बाल और नाखूनोंको कभी न 
काटे ॥ २४॥ 
रेतो नावकिरेज्जातु ब्रह्मत्॒तधर। स्वयम्‌ । 
अवकीर्णबगाह्याप्पु यतासुदख्तिददीं जपेत्‌ ॥२५॥ 
पूर्ण ब्रह्मचर्यंका पालन करे। स्वयं तो कभी वीयंपांत करे ही 
नहीं । यदि स्वप्न आदिमें वीयंस्खलित हो जाय, तो जलमें स्तान 
करके प्राणायाम करे एवं गायत्रीका जप करे ॥ २५॥ 
अग्न्यर्काचायंगोविप्रगुरुईद्सुराब्छुचिः । 
समाहित उपासीत संध्ये च यतवागू जपन्‌ ॥२६॥ 
ब्रह्मचारीको पवित्रताके साथ एकाग्रचित्त होकर अग्नि, सूर्य, 
आचाये, गौ, ब्राह्मण, ग्रुरु, वृद्धजन ओर देवताओंकी उपासना 
करनी चाहिये तथा सायंक्रा७ और प्रात:काछू मौच होकर सच्ध्यो- 
. घासन एवं गायत्रीका जप करता चाहिये ॥ २६॥ 
आचार्य मां विजानीयान्ाावमन्येत कहिंचितू । 
न मत्यबुद्धयाइ्येत स्वदेवमयों गुरू ॥२७॥ 
आचार्यकों मेरा ही स्वरूप समझे, कभी उनका तिरस्कार न 


१ मन्त्रोच्वारे। २. न विकिरेत्‌ । ३. इद्ान्‌ सुरानपि । 


रह 
खसद॒श अध्याय 


करे। उन्हें साघारण मनुष्य समझकर दोपदृष्टि न करे; क्योंकि गुद 
सर्वंदेवमय होता है ॥ २७॥ 
साय॑ आतरुपानीय भेक्ष्य॑ तस्में निवेदयेत्‌ ! 
यच्चान्यदप्यनुज्ञातमु पयज्ञीत संयतः ॥२८॥ 
सायड्राल ओर प्रात:काल दोनों समय जो कुछ भिक्षामें मिले 
वह लाकर गुरुदेवके आगे रख दे। केवल भोजन ही नहीं, जो 
कुछ हो सब। तदतन्तर उनके आज्ञानुसार बड़े संयमसे भिक्षा 
आदिका यग्थोचित उपयोग करे ॥ २८ ॥ 
शुश्रपण्ताण' आचार्य सदोपासीत नीचबत । 
यानशय्यासनस्थानैना तिद्रे कृताञ्ञलिः ॥२९॥ 
आचार्य यदि जाते हों तो उनके पीछे-पीछे चले, उनके सो 
जानेके बाद बड़ी सावधानीसे उन्तससे थोड़ी हरपर सोवे। थके हों, 
तो पास बेठकर चरण दबावे और बेठे हों तो उनके आदेशकी 
प्रतीक्षामे हाथ जोड़कर पासमे ही खड़ा रहे। इस प्रकार अत्यन्त 
छोटे व्यक्तिकी भाँति सेवा-शुक्षषाके द्वारा सदा-सवंदा आचाय॑ंकी 
आज्ञामें तत्पर रहे ॥ २९ । 
एवंड्त्तो गुरुकुले वसेद भोगविवर्जितः | 
विद्या समाप्यते यावदू विश्रद्‌ व्रतमखण्डितम्‌ ॥|३०॥ 
जबतक विद्याध्ययन समाप्त न हो जाय, तबतक सब प्रकारके 


भोगोंसे दूर रहकर इसी प्रकार गुरुकुलमें निवास करे और कभी 
सपना ब्ह्मचयंत्रत खण्डित न होने दे ॥| ३०॥ 


र्४५ वर्णां्प-धर्म-निरूपण 


यद्यसों छन्‍्द्सां लोकमारोक्ष्यन्‌ ब्रह्मविश्पम्र । 
गुरवे विन्यसेद देह स्वाध्यायाथ बुहदूबतः ॥३१॥ 
यदि ब्रह्मचारीका विचार हो कि में मृ्तिमान्‌ वेदोंके निवासस्थान 
ब्रह्मलोकमें जाऊ, तो उसे आजीवन नेष्ठिक ब्रह्मचर्य-त्रत ग्रहण कर 
लेना चाहिये और वेदोंके स्वाध्यायके लिये अपना सारा जीवन 
आचार्यकी सेवामें ही समपित कर देना चाहिये ॥ ३१ ॥ 
अग्नों शुरावात्मनि च स्क्तेषु मां परस्‌। 
अपृथग्धीरुपासीत ब्रह्मदचरूयकल्सप१ ॥३२॥ 
ऐसा ब्रह्मवारी सचमुच ब्रह्मतेजसे सम्पन्न हो जाता हैं और 
उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे चाहिये कि अग्ति, ग्रुरु, 


अपने शरीर और समस्त प्राणियोंमें मेरी ही उपासना करे और यह 
- भाव रखे कि मेरे तथा सबके हृदयमें एक ही परमात्मा विराजमान 


है ॥ ३२॥ 
स्लीणां... निरीक्षणस्पशेसंलापक्ष्वेलनादिकम्‌ । 
प्राणिनो. मिथुनीभूतानगृहस्थोग्रतस्त्यजेत्‌ ॥॥३३॥ 
ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और संन्यासियोंको चाहिये कि वे 
खियोंको देखना, स्पं करता, उनसे बातचीत या हँसी-मसखरी 
आदि करता दूरसे ही त्याग दे, मशुन करते हुए प्राणियोंपर तो 
इृष्टिपाततक न करे ॥ ३३ ॥ 
शोचमाचमन झनान॑ संध्योपासनमाजंबस | 
तीथेंसेवा.. जपोउस्पृव्यासक्ष्यासंभाष्यवजनस ॥३४॥ 


च्‌ न्‍्यसेदेहम्‌ | २. सन्ध्योपास्तिममाचनम्‌ । 


सप्तदश अध्याय नह 


सर्वाश्रमग्रयुक्तोडय नियमः. कुलनन्दन । 

सडूावः. सर्वभूतेषु मनोवाकायसंयमः ॥रे५॥ 

प्रिय उद्धव! शौच, आचमन, स्तान, सन्ध्योपासन, सरलता, 
तीर्थंसेवन, जप, समस्त प्राणियोंमें मुझे ही देखना, मन, वाणी और 
शरीरका संयम--यह ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्‍्यासी--- 
सभीके लिये एक-सा नियम है। अस्पृश्योको न छा, अभक्ष्य 
वस्तुओंको न खाना और जिनसे बोलना नहीं चाहिये उन्तसे ने 
बोलना--ये नियम भी सबके लिये हैं || ३४-२५ ॥ 


एवं बृहदूव॒तघधरोीं ब्राह्मणोषमिरिव ज्वलन | 

मद क्तस्तीव्रतपसा दश्धकर्माशयोउमलः ॥३६॥ 

नेष्ठिक ब्रह्मचारी ब्राह्मण इस नियमोंका पालन करनेसे अग्निके 
समान तेजस्वी हो जाता है। तीज्न तपस्यथाके कारण ड्सके कर्म-. 


संस्कार भस्म हो जाते हैं, जन्तः/करण घुद्ध हो जाता है और वह मेरा 
भक्त होकर मुझे प्राप्त कर लेता है॥ ३६ ॥ 
अथानन्तरमादेक्ष्य्यू यथा जिज्ञासितागमः । 
गुरवे दक्षिणां दल्या स्नायाद गुबसुभोदितः ॥३७॥ 
प्यारे उद्धव ! यदि नेष्ठिक ब्रह्मचये प्रहण करनेकी इच्छा न 
हो--ग्रहस्थाश्रममे प्रवेश करता चाहता हो, तो विधिपूर्वक वेदा- 
ध्ययत्त समाप्त करके बाचार्यको दक्षिणा देकर और उनकी अनुमति 


लेकर समावर्तेन-संस्कार करावे--स्तातक बनकर ब्रह्मचर्याश्नम 
छोड़ दे ॥ ३७ ॥ 


गृह वन बोपविशेत अबजेद वा हदिजोत्तमः | 
आश्रमादाश्रम॑ गच्छेन्नान्यथा मत्परबथरेत्‌ ॥३८॥ 


२४७ वर्णाश्रम-घम-निरूपण 


ब्रह्मचारीको चाहिये कि ब्रह्मचय॑-आश्रमके बाद ग्ृहस्थ अथवा 
वानप्रस्थ-आश्रममें प्रवेश करे। यदि ब्राह्मण हो तो संन्यास भी ले 
सकता है । अथवा उसे चाहिये कि क्रमशः एक आश्रमसे दूसरे 
आश्रममें प्रवेश करे। किन्तु मेरा आज्ञाकारी भक्त बिना आश्रमके 
रहकर अथवा विपरीत क्रमसे आश्रम-परिवतेन कर स्वेच्छाचारमें न 
प्रवृत्त हो ॥ ३८ ॥ 
गृहार्थी सदर्शी भार्यामुदहेदजुगुप्सितास । 
यवीयसीं तु वयसा तां सवर्णामनु क्रमात्‌ ॥३२९॥ 
प्रिय उद्धव ! यदि ब्रह्मचर्याश्रमके बाद ग्रृहस्थाश्रम स्वीकार 
करता हो तो ब्रह्मचारीको चाहिये कि अपने अनुरूप एवं शाख्रोक्त 
लक्षणोसे सम्पन्न कुलीन कन्यासे विवाह करे। “वह अवस्थामे अपनेसे 
छोटी और अपने ही वर्णकी होनी चाहिये। यदि कामवश अन्य 
वर्णकी कन्‍्यासे और विवाह करना हो, तो क्रमशः अपनेसे निम्न 
वर्णकी कन्यासे विवाहु कर सकता है ॥ ३९ ॥ 
इज्याध्ययनदानानि सर्वेपाँ च दिजन्मनाम्‌ । 
प्रतिग्रहोज्ष्यापनं चब्राह्मणस्येव याजनम्‌ ॥४०॥ 
यज्ञ-्यागादि, अध्ययन और दान करनेका अधिकार ब्राह्मण, 
क्षत्रिय एवं वेश्योंको समानरूपसे हे। परन्तु दान लेने, पढ़ाने और 
यज्ञ करानेका अधिकार केवल ब्राह्मणोंको ही है ॥ ४० ॥ 
प्रतिभ्रहं मन्यमानस्तपस्तेजो यशोनुद्स । 
अन्यास्पामेव जीवेत शिलेवा दोषदक तयोः ॥४१॥ 





१, शिल्प! । 


सप्तदश अध्याय र्ड८ 


ब्राह्मणको चाहिये कि इन तीनों वृत्तियोंमें प्रतिग्रह अर्थात्‌ दान 
लेनेकी वृत्तिकों तपस्या, तेज और यशका चाश करनेवाली समझनकर 
पढ़ाने और यज्ञ करानेके द्वारा ही अपना जीवननिर्वाह करे और यदि 
इन दोतों वृत्तियोंमें भी दोषदृष्टि हो--परावलरूम्बन, दीनता आदि 
दोष दीखते हों--तो अन्न कटनेके बाद खेतोंमें पड़े हुए दाने बीनकर 
ही अपने जीवनका निर्वाह कर ले ॥ ४१ ॥ 
ब्राह्मणस्थ हि देहोड्यं क्षुद्रकामाय नेष्यते। 
कृच्छाय तपसे चेह भ्रेत्यानन्तसुखाय च्‌ ॥४२॥ 
उद्धव ! ब्राह्मणका शरीर अत्यन्त दुलेभ है। यह इसलिये नहीं हे 
कि इसके द्वारा तुच्छ विषय-भोग ही भोगे जाये । यह तो जीवन- 
पर्यन्त कष्ट भोगने, तपस्या करने और अन्तमें अनन्त आननन्‍्दस्वरूप 
मोक्षकी प्राप्ति करनेके लिये है || ४२ ॥ 
शिलोब्छबृत्या. परितुष्टचित्तो 
हि धर्म महान्त॑ विरजं जुपाणः | 
सय्यापृतात्मा गृह एव तिष्ठ- 


न्ञातिप्रसक्त,. समपैति शान्तिम ॥४३॥ 


जोब्राह्मण घरमें रहकर अपने महान धर्मका निष्कामभावसे 
पालन करता है और खेतोंमें तथा बाजारोंमें गिरे-पड़े दाने चुनकर 
सन्तोषपुवंक अपने जीवनका निर्वाह करता है, साथ ही अपना शरीर, 
प्राण, अन्त:करण और आत्मा सुझे समर्पित कर देता है और कहीं 


- भी अत्यन्त आसक्ति नहीं करता, वह बिना संन्यास लिये ही प्रम- 
शान्तिस्वरूप परमपद प्राप्त कर लेता है ॥ ४३ ॥ 


श्४९ वर्णाश्रम-धम-निरूपण 


समुद्धरन्ति ये विश्रं. सीदन्त॑ मत्परायणम | 
तालुद्गरिष्पे नविरादापद्भयों नौरिवा्णबात्‌ ॥४४॥ 
जो छोग विपत्तिमें पड़े कष्ट पा रहे मेरे भक्त ब्राह्मणको 
विपत्तियोसे बचा लेते हैं, उन्हें में शीत्र ही समस्त आपत्तियोंसे 
उसी प्रकार बचा लेता हूँ, जैसे समुद्रमें टबते हुए प्राणीको नौका 
बचा लेती है ॥ ४४ ॥ 
सर्वाः समुद्धरेद राजा पितेव व्यसनात्‌ श्रजा) । 
आत्मानमात्मना धीरो यथा गजपतिगंजाब ॥४५॥ 
राजा पिताके समान सारी प्रजाका कष्टसे उद्धार करे--उन्हें 
बचावे, जैसे गजराज दूसरे गजोंकी रक्षा करता है और धीर होकर 
स्वयं अपने आपसे अपना उद्धार करे ॥ ४५॥ 
एवंविधो नरपतिर्विमानेनाकवरचसा | 
विधयेहाशभं॑ कृत्स्नमिन्द्रेण सह मोदते ॥४६॥ 
जो राजा इस प्रकार प्रजाकी रक्षा करता है, वह सारे पापोंसे 
छुक्त होकर अन्त समयमें सूर्यके समान तेजस्वी विमानपर चढ़कर 
घ्व्गंलोकमें जाता है और इन्द्रके साथ सुख भोगता है ॥ ४६ ॥ 
सीदन्‌ विग्रो बणिय्वत््या पण्येरेवापद तरेत्‌। 
खड़ेन वाउ्पदाक्रान्तोी व श्रत्ृृत्या कथंचन ॥४७॥ 
यदि ब्राह्मण अध्यापन अथवा यज्ञ-यागादिसे अपनी जीविका न 
चला सके, तो वेश्य-वृत्तिका आश्रय ले ले, और जबतक विपत्ति 
दुर न हो जाय तबतक करे। यदि बहुत बड़ी आपत्तिका सामना 
करना हो तो तलवार उठाकर क्षत्रियोंकी वृत्तिसे भी अपना काम 


सस्दश अध्याय २०५५० 


चला ले, परन्तु किसी भी अवस्थामें तीचोंकी सेवा--जिसे श्वान- 
वृत्ति' कहते हैं--ल करे॥ ४७ ॥ 
वैश्यवृत्या तु राजन्यो जीवेन्मृगयया55पदि | 
चरेद वा विग्रररेण न श्रवृत््या कर्थचन ॥४४८॥ 
इसी प्रकार यदि क्षत्रिय भी प्रजापालन आदिके द्वारा अपने 
जीवनका निर्वाह न कर सके तो वेश्यवृत्ति व्यापार आदि कर ले। 
बहुत बड़ी आपत्ति हो तो शिकारके द्वारा अथवा विद्यार्थियोंको 
पढ़ाकर अपनी आपत्तिके दिन काट दे, परन्तु नीचोकी सेवा, श्वान- 
वत्तिका आश्रय कभी न ले ॥॥ ४८ ॥ 
शुद्रव्॒त्ति भजेद बेब्यः ज्षुद्र! कारुकटक्रियास्‌ । 
कृच्छान्मुक्तोी न गर्णण बृत्ति लिप्सेत कमेणा ॥४९॥ 
वेदय भी आापत्तिके समय शूद्रोंकी वृत्ति सेवासे अपना जीवच- 
निर्वाह कर ले और शूद्र चटाई बुनने आदि कासुवृत्तिका आश्रय ले 
ले, परन्तु उद्धव ! ये सारी बातें आपत्तिकालके लिये हो हैं। 
आपत्तिका समय बीत जानेपर निम्नवर्णोकी वृत्तिसे जीविकोपाज॑न 
करनेका लोभ न करे॥ ४९॥ 
वेदाध्यायस्वधास्वाहाबस्यन्नायेयथोद्यस्‌ । 
देवपिपितृभूतानि मसद्गपाण्यन्बह॑  यजेत्‌ ॥५०॥ 
गृहस्थ पुरुषको चाहिये कि वेदाध्ययनरूप ब्रह्मययज्ञ, तपंणरूप 
पितृयज्ञ, हवनरूप देवयज्ञ, काकबलि आदि भ्रृतयज्ञ और अन्नदान- 
रूप अतिथियज्ञ आदिके द्वारा मेरे स्वरूपभूत ऋषि, देवता, 
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१. शूद्रवृत्तिभवेद्वेश्ः | २. काइकटक्रियः । 


२५१ वर्णाश्रम-घम-निरूपण 


पितर, मनुष्य एवं अन्य समस्त प्राणियोंकी यथाशक्ति प्रतिदिन 
पूजा करता रहे ॥ ५० ॥ 


यचच्छयोपपन्नेन शुक्लेनोपाजितेन वा। 
धनेनापीडयन्‌ भृत्यान्‌ न्‍्यायेनेवाहरेत्‌ ऋ्रतून | ५१ ॥ 
गृहस्थ पुरुष अनायास प्राप्त अथवा शाश्नोक्त रीतिसे उपाजिद 
अपने शुद्ध धनसे अपने भृत्य, आश्रित प्रजाजनको किसी प्रकारका 
कष्ट न पहुँचाते हुए न्याय और विधिके साथ ही यज्ञ करे ॥ ५१॥ 
कुठुम्पेषु न सज्जेत न॒प्रमाधेत्‌ कुटुम्ब्यपि । 
विपश्रिन्श्वर पर्येददष्टमपि इृष्टबत्‌ ॥ ५२ ॥ 
प्रिय उद्धव |! गृहस्थ पुरुष कुटम्बमें आसक्त न हो। बड़ा 
कुटम्ब होनेपर भी भजनमे प्रमाद न करे। बुद्धिमान्‌ पुरुषको यह 
बात भी समझ लेनी चाहिये कि जैसे इस लछोककी सभी' वस्तुएँ' 
नाशवाच्‌ हैं वेसे ही स्वर्गाद परकोकके भोग भी नाशवानु 
ही हैं॥ ५२ ॥ 
पुत्रदारासबन्धूनां. संगम। . पान्थसंगमः । 
अनुदेहं वियन्त्येते स्वप्नी निद्रानुगो यथा।॥ ५३ ॥ 
यह जो स्री-पुत्र, भाई-बन्धु और ग्रुरुजनोंका मिलना-जुरूना 
है, यह वेसा ही है, जैसे किसी प्याऊपर कुछ बटोही इकठठे हो गये 
हों। सबको अलग-अलग रास्ते जाना है। जेसे स्वप्न नींद 
टूटनेतक ही रहता है, वेसे ही इन मिलने-जुलनेवालोंका सम्बन्धः 
ही बस, शरीरके रहनेतक ही रहता है; फिर तो कौन किसको 
पूछता है ॥ ५३ ॥ 
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सप्तदश अध्याय रण२ 
इत्थं॑ परिमशन्घ॒क्तो गहेष्वतिथिवद्‌ वसन्‌ । 
न गहैरलुबध्येत निर्मेमो निरहंकुतः ॥ ५४ ए 
गृहस्थको चाहिये कि इस प्रकार विचार करके घर-गुहस्थीमें 
'ँसे नहीं, उसमें इस प्रकार अनासक्तभावसे रहे मानो कोई अतिथि 
(निवास कर रहा हो। जो शरीर जादिमें अहद्भार और घर आदियें 
ममता नही करता, उसे घर-ग्रहस्थीके फुँदे बाँध नहीं सकते ॥५४॥ 


कर्मभिर्गृहमेधीयैरिष्ठ मामेव.भक्तिमान्‌ । 
तिष्टेद्‌ बन वोषविशेत्‌ प्रजाबान्‌ वा परििजेत्‌ ॥ ५५ ॥| 
भक्तिमाव्‌ पुरुष ग्रहस्थोचित शासरोक्त कर्मोके द्वारा मेरी 


आराधना करता हुआ घरमें ही रहे, अथवा यदि पुत्रवानु हो तो 
चानप्रस्थ आश्रममें चछा जाय या संन्‍्यासाश्नम स्वीकार कर 


ले ॥ ५५॥ 
यरत्वासक्तमतिग्गेहे पुत्रवित्तेषणातुरः । 
खैणः कपणधीमृढों ममाहमिति बध्यते ॥ ५६ ॥ 
प्रिय उद्धव ! जो लोग इस प्रकारका ग्ृहस्थजीवत चन॑ बिताकर 
घर-गहस्थीमे ही आसक्त हो जाते हैं, स्लो, पुत्र और घनकी कास- 
नाओंमें फेसकर हाय-हाय करते रहते ओर मूढतावश ख्लोलस्पट 
ओऔर कृपण होकर मे-मेरेके फेरमें पड़ जाते हैं, वे बंध जाते हैं ॥५६॥! 
अहो में पितरो बद्धो माया बालात्मजाउउत्मजा: । 
अनाथा माम्ते दीनाः कथ्थ जीवन्ति दु/खिदाः || ५७ ॥ 
वे सोचते रहते हँ--'हाय ! हाय ! मेरे माँ-बाप बूढ़े हो गये; 
पत्नीके बाल-बच्चे अभी छोटे-छोटे हूँ, मेरे न रहनेपर ये दीन, 
नाथ ओर दुखी हो जायेंगे; फिर इनका जीवन केसे रहेगा ?॥५७। | 


श्५३ वानप्रस्थ ओर संन्यासीके धर्म 


एवं गृहाशयाक्षिप्तह्‌दयो. मूढधीरयम । 

अठप्नस्ताननुधष्यायन्‌ मृतोउन्ध॑ विशते तमः ॥ ५८ ॥ 

इस प्रकार घर-गृहस्थीकी वासनासे जिसका चित्त विक्षिप्त हो 
रहा है, वह मृठबुद्धि पुरुष विषयभोगोंसे कभी दठृप्त नहीं होता, 
उन्हीमें उल्॒लकर अपना जीवन खो बेठता है और मरकर घोर 
तमोमय नरकमें जाता है ॥ ५८ ॥ 





इति श्रीमद्भायवर्ते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्धे 
सप्तदशोऊषध्यायः || १७ ॥ 
अथकलब्ञः्ञमलबबा < िमतकप-%»«भककन»»»कातय 


अथाष्टादशो<5ध्यायः 
वानप्रस्थ और संन्यासीके धर्म 
श्रीभयवानुवात्र 
वन॑ विविक्षु) पृत्रेषु भार्या न्‍्यस्थ सहेव वा। 
वन एवं वसेच्छान्तस्तृतीयं भागमायुष: ॥ १ ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हें--प्रिय उद्धव ! यदि गृहस्थ मनुष्य 
वानप्रस्थ आश्रममें जाना चाहे, तो अपनी पत्नीको पुत्रोंके हाथ सोंप 
दे अथवा अपने साथ ही ले ले और फिर शान्त चित्तसे अपनी: 
आयुका तीसरा भाग वनमें ही रहकर व्यतीत करे ॥ १ ॥ 
कन्दमूलफलेवन्येमें ध्येत्वृत्ति प्रकत्पयेत्‌ । 
वसीत वर्कलं वासस्वृणपर्णाजिनानि च॥ २ ॥ 


प्‌ 
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उसे वनके पवित्र कन्द-मुल्ल और फलोंसे ही शरीर-निर्वाह 
करना चाहिये। वश्रकी जगह वृक्षोंकी छाल पहिने अथवा घास-पात 
ओऔर मृगछालासे ही काम निकाल ले ॥ २॥ 
केशरोमनखब्मश्रुमलानि बिभयाद्‌. दूत । 
न धादवेदप्सु मज्जेत त्रिकालं स्थण्डिलेशयः | ३ ॥ 
केश, रोएं, नख और मूँछ-दाढ़ीरूप शरीरके मलूको हठावे 
नहीं । दातुत न करे। जलमें घुसकर त्रिकाल स्तान करे और 
धरतीपर ही पड़ा रहे ॥ ३ ॥ 
ग्रीष्मे तप्येत पश्चाम्नीन्‌ वर्षास्वासारषाड जले। 
आकण्ठम्र:,  शिशिरे. जव॑वृत्तस्तपश्चरेत्‌ ॥ ४ ॥ 
प्रीष्स ऋतुमें पद्चाग्ति तपे, वर्षा ऋतुमें खुले मेदानमें रहकर 
वर्षाक़ी बौछार सहे। जाडेके दिलोंमें गलेतक जलमें डूबा रहे। इस 
प्रकार घोर तपस्यामय जीवन व्यतीत करे ॥ ४ ॥ 
अगिपकत् समश्नीयाद्‌ कालपक्तमथापि वा । 
उल्खलाइ्मकुट्टी वा दन्तोछ्खलू एवं वा॥५॥ 
कन्द-मूलोंको केवल आगमें भूतनकर खा ले अथवा समयानुसार 
पके हुए फल आदिके द्वारा ही काम चला ले। उन्हें कुटनेकी 
आवश्यकता हो तो ओखलीमें या सिलूपर कट ले, अन्यथा दाँतोंसे 
ही चवा-चबाकर खा ले ॥ ५॥ 
स्वय॑ संचिलुयात्‌ सर्वमात्मनो वृत्तिकरणस | 
देशकालबलाभिज्ञो नाददीताल्यदाउजहतम्‌ ॥ ६ ॥ 
5. छोम | 
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वानप्रस्थाश्रमीको चाहिये कि कौन-सा पदार्थ कहांसे छाना 
चाहिये, किस समय लाता चाहिये, कौन-कौन पदार्थ अपने अनुकूल 
हैं--इन बातोंको जानकर अपने जीवन-निर्वाहके लिये स्वयं ही 
सब प्रकारके कन्द-मुल-फल आदि ले आवे। देश काल आदिसे 
अनभिज्ञ छोगोसे छाये हुए अथवा दूसरे समयके सब्वित पदार्थोको 
अपने काममें न ले&॥ ६ ॥ 
वन्यैश्नरुप्रोडाशेनिंवपेत्‌._ कालचोदितान । 
श्रो 
न तु श्रोतिन पशुना मां यजेत बनाश्रमी॥ ७॥ 
नीवार आदि जंगली अन्नसे ही चरु-पुरोडाश आदि तैयार करे 
ओर उन्हींसे समयोचित आग्रयण आदि वेदिक कर्म करे। वानप्रस्थ 
हो जानेपर वेदविहित पद्मुओंढारा सेरा यजन न करे ॥ ७ ॥ 
अप्निहोत्रं च दशशश्॒ पूर्णमासथ्र॒पूर्बबत्‌ । 
चातुर्मास्थानि च॒ सुनेराम्नातानि च नेगमेः ॥| ८ ॥ 
वेदवेत्ताओंने वानप्रस्थीके लिये अग्निहोत्र, दर्श, पौर्णमास 
और चातुर्मास्‍्य आदिका बंता ही विधान किया है, जैसा ग्रहस्थोंके 
लिये है ॥ ८ ॥ 
एवं चीर्णेन. तपसा गुनिर्धभनिसंततः । 
मां तपोमयमाराध्य ऋषिलोकादुपेति मा ॥ ९ ॥ 


# अथांत्‌ मुनि इस वातकों जानकर कि अमुक पदार्थ कहाँसे छाना 
चाहिये, किस समय छाना चाहिये ओर कोन-कौन पदार्थ अपने अनुकूछ 
हैं, स्वयं ही नवीन-नवीन कन्द-मूल-फल आदिका सश्बय करे। देश- 
कालादिसे अनभिज्ञ अन्य जनोंके छाये हुए अथवा कालान्तरमें सश्जय 
किये हुए पदायकि सेवनसे व्याधि आदिके कारण तपस्यामें विष्म होनेकी 
आशंका है| 

१. कालचोदितम_। २. पोणमासः । 
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इस प्रकार घोर तपस्या करते-करते मांस सूख जानेके कारण 
वानप्रस्थीकी एक-एक नस दीखने लगती हे। वहु इस तपस्याके 
द्वारा मेरी आराधना करके पहले तो ऋषियोंके लोकमे जाता है 
और वहांसे फिर मेरे पास आ जाता है; क्‍योंकि तप मेरा ही 
स्वरूप है ॥ ९॥ 
यरत्वेतत्‌ इृच्छतश्रीण तपो निःश्रेय्स महत्‌ । 
कामायास्पीयसे युञ्ज्यादू बालिशः कोउपरस्ततः ।। १० ॥ 
प्रिय उद्धव | जो पुरुष बड़े कष्टसे किये हुए और मोक्ष देनेवाले 
इस महान्‌ तपस्थाको स्वर, ब्रह्मलोक आदि छोटे-मोटे फलोंकी 
प्राप्तिके लियि करता है, उससे बढ़कर मुख और कौन होगा ? इस- 
लिये तपस्थाका अनुष्ठान निष्कामभावसे ही करना चाहिये ॥ १० ॥ 
यदासों नियमेउकरपों जरया जातवेपथुः । 
आत्मन्यप्रीनू समारोप्य मच्चित्तोउपि समाविशेत्‌ || ११ || 
प्यारे उद्धव! वानप्रस्थी जब अपने आश्रमोचित नियमोंका 
पालन करनेमें असमर्थ हो जाय, बुढ़ापेके कारण उसका शरीर 
काँपने लगे, तब यज्ञाग्तियोंको भावनाके द्वारा अपने अन्तःकरणमें 
आरोपित कर ले और अपना मन मुझमें छगाकर अग्निमे प्रवेश 
कर जाय । ( यह विधान केवल उनके लिये हे, जो विरक्त नहीं 
हैं)॥ ११॥ 
१५७०७. ३५. 
यदा कमविषाकेषु लोकेषु निरयात्मसु । 
विरागो जायते संम्यडन्यस्ताप्निः प्रतजेत्तत; || १२ ॥ 
यदि उसकी समझमे यह बात भा जाय कि कास्य कर्मोसि 
उनके फलस्वरूप जो छोक प्राप्त होते हैं, वे नरकोंके समान ही 





१, घमंविपाकेषु । २. हास्य | 
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दुःखपूर्ण हें और मनमें लोक-परलोकसे पूरा वेराग्य हो जाय तो 
विधिपूर्वक यज्ञाग्नियोंकरा परित्याग करके संन्यास ले ले ॥ १२॥ 
 इष्टा यथोपदेश मां दत्ता स्वस्वमृत्विजे । 
अग्नीन्‌ स्वप्राण आवेश्य निरपेक्षः परित्रजेत्‌ ॥ १३॥ 
जो वानप्रस्थी संन्यासी होना चाहे, वह पहले वेदविधिके 
अनुसार भाठों प्रकारके श्राद्ध और प्राजापत्य यज्ञसे मेरा यजन 
करे। इसके बाद अपना सर्वेस्व ऋत्विजको दे दे। यज्ञाग्वियोंको 
अपने प्राणोंम छीन कर ले और फिर किसी भी स्थान, वस्तु और 
व्यक्तियोंकी अपेक्षा न रखकर स्वच्छन्द विचरण करे॥ १३॥ 
विग्रस्य वे संन्यसतो देवा दारादिरूपिणः । 
"विध्नान्‌ कुव॑न्त्ययं छस्मानाक्रम्य समियात्‌ परम ।। १४ ॥ 
उद्धवजी ! जब ब्राह्मण संन्यास लेने लगता है, तब देवता- 
लोग खस्ली-पुत्रादि सगे-सम्बन्धियोका रूप धारण करके उसके 
संन्यास-ग्रहणमे विष्च डालते हैं। वे सोचते हैं कि अरे! यह तो 
हमलोगोकी अवहेलना कर, हमलोगोंको राँधकर परमात्माको 
प्राप्त होने जा रहा है! ॥ १४॥ 


विभृयाच्चेन्युनिर्वासः कोपीनाच्छादनं परम । 
त्यक्त॑ न दण्डपात्राभ्यामन्यत्‌ किंचिदनापदि ॥ १५ ॥ 
यदि संन्‍्यासी वस्र धारण करे तो केवल लेगोटी लगा ले और 
अधिक-से-अधिक उसके ऊपर एक ऐसा छोटा-सा टुकड़ा लपेट ले कि 
जिसमे लेंगोटी ढक जाय तथा आश्रमोचित दण्ड और कमण्डलुके _ 


अशधनक-बमबम«रफन्‍क, 





१, विष्नम्‌ | 
भा० ए० रक० १७०--- 
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अतिरिक्त और कोई भी वस्तु अपने पास न रखखें। यह नियम 
झापत्तिकालको छोड़कर सदाके लिये हे ॥| १५॥ ड़ 


दृष्टिपूत न्‍्यसेत पाद॑ वद्धपतं पिवेज़लस । 
सत्यपूतां वदेद्‌ बाचं मन!पू्त समाचरेत्‌।॥ १९ ॥ 
नेत्रोंसे घरती देखकर पैर रक्खें, कपड़ेसे छानकर जल पिये 
मुँहसे प्रत्येक बात सत्यपृत--सत्यसे पवित्र हुई ही निकाले और 
धरीरसे जितने भी काम करे, बुद्धिपूर्वक--सोच-विचार कर ही 
करे ॥ १६॥ 
मोनानीहानिलायामा दण्डा वाग्देहचेतसाम्‌ । 
न श्ेते यस्य सन्त्यज्ञ वेणुभिन भवेद्‌ यतिः ॥ १७ ॥ 
वाणीके लिये मौन, दशरीरके लिये निश्वेष्ट स्थिति और मनके 
लिये प्राणायाम दण्ड हें। जिसके पास ये तीनों दण्ड नहीं हें, 
वह केवल दरीरपर बाँसके दण्ड घारण करनेसे दण्डी स्वामी नहीँ 
हो जाता ॥ १७ ॥ 
मिक्षां चतुषु वर्णेष्‌ विग्द्मात्‌ बजेयंश्ररेत्‌ । 
सप्तगारानसंकलपांस्तुष्येछलब्धेन तावता ॥ १८ ॥ 
संन्‍्यासीको चाहिये कि जातिच्युत और गोघाती आदि पतितों- 
को छोड़कर चारों वर्णोकी भिक्षा ले। केवल अनिश्चित सात 
घरोंसे जितना मिल जाय, उतनेसे ही सन्‍्तोष कर ले ॥ १८॥ 
वाहजलाशय गत्वा तत्रोपस्पृष्य वाग्यतः | 


विभज्य पावितं शेष॑ भुज्जीताशेषमाहतम्‌ ॥| १९ | 
१. जल पिवेत्‌ | 
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इस प्रकार भिक्षा लेकर बध्तीके बाहर जलाशयपर जाय, वह 
हाथ-पैर धोकर जलके द्वारा भिक्षा पवित्र कर छें; फिर शाखस्रोक्त 
पद्धतिसे जिन्हें भिक्षाका भाग देता चाहिये, उन्हें देकर जो कुछ 
बचे उसे मोत होकर खा ले। दूसरे समयके लिये बचाकर न रकक्‍्खे 
ओर न अधिक माँगकर ही लाये ॥ १९॥ 
एकश्वरेन्महीमेतां. निस्सड्अअ. संयतेन्द्रियः । 
आत्मक्रीड आत्मरत आत्मवान्‌ समदशनः ॥२०॥ 
संन्यासतीको पृथ्वीपर अकेले ही विचरना चाहिये। उसकी 
कही भी आसक्ति न हो; सब इच्द्रियाँ अपने वशमें हों। वह अपने- 
आपमे ही मस्त रहे, आत्म-प्रेममें ही तन्मय रहे, प्रतिकूल-से-प्रतिकुल 
परिध्यितियोंमे भी धेय॑ रक्‍खे और सवंत्र समानरूपसे स्थित 
प्रमात्माका अनु भव करता रहे ॥ २० ॥ 
विविक्तक्षेमशरणो मद्भावविमलाशयः । 
आत्मानं चिन्तयेदेकममेदेन मया झुनिः ॥२१॥ 
संन्यासीको निर्जेत और निर्भय एकान्त-स्थानमे रहना चाहिये। 
उसका हृदय निरन्तर मेरी भावनासे विश्वुुद्ध बता रहे। वह अपने- 
आपको मुझसे अभिन्न और अद्वितीय, अखण्डके रूपमे चिन्तन 
करे ॥ २१॥ 


अन्वीक्षेतात्मनोी बन्ध मोक्ष चर ज्ञाननिष्ठया । 
वन्‍्ध इन्द्रियविक्षेपो मोक्ष एपां च संयमः ॥२१॥ 
वहु अपनी ज्ञाननिष्ठासे चित्तके बन्धचव और मोक्षपर विचार 


करे तथा निश्चय करे कि इन्द्रियोंका विषयोंके लिये विक्षिप्त होना--. - 
चत्ल होता बन्धन है और उनको संयममें रखना ही मोक्ष है ॥२२॥ 


अशदर अध्याय श्र 
न नमन 


तस्माह्नियम्य पड़वर्ग मद्भावेन चरेन्मुनिः । 
विरक्तः धुल्ठकामेस्यों लब्ध्वाउतत्मनि सु महत्‌ ॥२३॥ 
इसलिये संन्यासीको चाहिये कि मन एवं पाँचों ज्ञानेन्द्रियोंको 
जीत ले, भोगोंकी क्षुद्रता समझकर उनकी ओरसे सर्वेया मुँह मोड़ 
ले और अपने-आपमसे ही परम आनन्दका अनुभव करे। इस प्रकार 
वह मेरी भावनासे भरकर पृथ्वीमें विचरता रहे ॥ २३ ॥ 
पुरआमवजानू सोर्थात्‌ मिक्षाथ पविशंश्वरेत्‌ । 
पुण्यदेशसरिच्छेलवनाश्रमवत्ती महीशर्‌ ॥२४॥ 
केवल भिक्षाके लिये हो नगर, गाँव, अहीरोंकी बस्ती या 
* यात्रियोंकी टोलीमें जाय । पवित्र देश, नदी, पर्वत, वच और आश्रमोंसे 
पूर्ण पथ्वीमे बिचा कही ममता जोड़े चुमता-फिरता रहे॥ २४ | 
वानप्रस्थाअमपदेष्वमीछ्णं भेश्यमाचरेत्‌ । 
संसिध्यत्याश्वसंभोह। शुद्सलख/ शिलान्धसा ॥२५।) 
भिक्षा सी अधिकतर वानप्रस्थियोंके आश्रमसे ही प्रहण करे । 
ध्योंकि कटे हुए खेतोंके दानेसे बनी हुईं भिक्षा शीघ्र ही चित्तकों 


शुद्ध कर देती है और उससे बचा-खुचा मोह दूर होकर सिद्धि प्राप्त 
हो जाती है ॥। २५ ॥ ह॒ 


नेतदू वस्तुतया पर्येद्‌ इश्यमानं विनश्यति। 
असक्तचित्तो बविस्मेदिहाइंत्र. चिकीषिंतात्‌ ॥२६॥ 


विचारवान्‌ संन्‍्यासी दृदयमान जगत्‌को सत्य व 

के स्तु कभी न 
समझे; क्योंकि यह तो प्रत्यक्ष ही नाशवान्‌ हे। इस जगतमें कहीँ 
हक 7 ललबमिदकल अपर ज रद पिन पिला श पट अर नलक 


१. स्वान | 
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भी अपने चित्तको छूगाये नहीं। इस लोक और परलोकमें जो 
कुछ करने-पानेकी इच्छा हो, उससे विरक्त हो जाय ॥ २६ ॥ 
यदेतदात्मनि जगन्मनोवाक्प्राणसंहतस | 
सब मायेति तर्केण स्वस्थस्त्यकत्वा न ततू स्मरेत्‌॥२७॥ 


संन्‍्यासी विचार करे कि आत्मामें जो मन, वाणी ओर प्राणों- 
का सद्भगतरूप यह जगत है, वह सारा-का-सारा माया ही है। 
इस विचारके द्वारा इसका बाघ करके अपने स्वरूपमें स्थित हो 
जाय और फिर कभी उसका स्मरण भी न करे ॥ २७॥ 
ज्ञाननिष्ठो विरक्तो वा मद्धक्तो वानपेक्षकः 
सलिड्भानाश्रमांस्त्यक्या. चरेदविधिगोचरः ॥२८॥ 
ज्ञाननिष्ठ, विरक्त मुमुक्ष और मोक्षकी भी अपेक्षा न रखने- 
वाला मेरा भक्त आश्रमोंकी मर्यादामें बद्ध नहीं है। वह चाह तो 
आश्रमों और उनके चिह्नोंको छोड़-छाड़कर, वेद-शाझ्षके विधि- 
निषेधोंसे परे होकर स्वच्छन्द विचरे ॥ २८ ॥ 
बुधो बालकवत क्रीडेत छुशलो जडवबचरेत। 
वदेदुन्मत्तवद्‌ विद्वान गोचर्या नेगसअरेत |२९॥ 


वह बुद्धिमान होकर भी बालकोंके समान खेले। निपुण 
होकर भी जडवत्‌ रहे, विद्वान होकर भी पागलकी तरह बातचीत 
करे और समस्त वेद-विधियोंका जानकार होकर भी पशवृत्तिसे 
( अनियत आचारवान ) रहे ॥ २९ ॥ 


वेदवादरतो न स्यान्न पाखण्डी न हेतुकः । 
शुष्कवादविवादे न कंचित्‌ पक्ष समाश्रयेत्‌ ॥३०॥ 


अष्टादश अध्याय श्र 


उसे चाहिये कि वेदोके कमंकाण्ड-भागकी व्याख्यामें न लगे, 
पाखण्ड न करे, तक-वितकंसे बचे और जहाँ कोरा वाद-विवाद हो 
रहा हो, वहाँ कोई पक्ष न ले ॥ ३०॥ हे 

नोहिजेत जनाड़ीरों जन चोहेजयेन्न तु। 
अतिवादांस्तितिक्षेत नावमन्येत. कंचन । 

देहमुदिब्य पशुवद्‌ बेर छुयान्र केनचित्‌ ॥३१॥ 

वह इतना धैय॑वात्‌ हो कि उसके मन्मे किसी भी प्राणीसे उद्वेग 

न हो और वह स्वयं भी किसी प्राणीको उह्विग्न ल करे। उसकी कोई 

निन्‍दा करे, तो प्रसन्नतासे सह ले; किसीका अपमान न करे। प्रिय 


उद्धव | संन्‍्यासी इस शरीरके लिये किसीसे भी वेर न करे। ऐसा 
वर तो पश्ु करते हैं ॥ ३१ ॥ 


एक एवं परो ह्ाात्मा सृतेष्वात्मन्यवस्थितः । 
यथेन्दुरुदपजेपु.. भूतान्येकात्मकानि च॥रेश। 
जैसे एक ही चन्द्रमा जलसे भरे हुए विभिन्न पात्नोंमे अलग-अलग 
दिखायी देता है, वंसे ही एक ही परमात्मा समस्त प्राणियोंमें और 
अपनेमें भी स्थित है। सबकी आत्मा तो एक है ही, पद्चभूतोसे बने 
हुए गरीर भी सबके एक ही हैं, क्योंकि सब पाद्चभोीतिक ही तो है । 
( ऐसी अवस्थामे किसीसे भी वेर-विरोध करना अपना ही बेर- 
विरोध है )॥ ३२४ 


जी 


अलब्ध्वा न विषीदेत काले कालेज्शनं कचित्‌। 
| लव्ध्या न हृष्येद्‌ धृतिमालुभयं देवतन्त्रितम्‌ ॥३३॥ 
प्रय उद्धव ! संन्‍्यासीको किसी दिन यदि समयपर भोजन न 
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मिले, तो उसे दुखी नहीं होना चाहिये और यदि बराबर मिलता 
रहे, तो हषित न होना चाहिये। उसे चाहिये कि वह धेर्य रकखे। 
: मनमें हर्ष और विषाद दोनों प्रकारके विकार न आने दे; क्योकि 
भोजन मिलना और न मिलना दोनों ही प्रारूघके अधीन 
हैं॥ ३३ ॥ ; 
आहाराथ समीहेत युक्त तत्पाणधारणम | 
तत्व॑ विम्श्यते तेन तद विज्ञाय विम्मुच्यते ॥३४॥ 
भिक्षा अवश्य माँगनी चाहिये, ऐसा करना उचित ही है; 
क्योकि भिक्षासे हो प्राणोंकी रक्षा होती है। प्राण रहनेसे ही तत्त्वका 
विचार होता है और तत्त्वविचारसे तत्वज्ञान होकर मुक्ति मिलती 
है ॥ ३४ ॥ 
यदच्छयोपपन्नान्रमद्ाच्छेछ्ठम्रुतापरस्‌ । 
तथा वासस्तथा शब्यां आप प्राप्त भजेन्युनिः ॥३५॥ 
संन्यासीको प्रारब्धके अनुसार अच्छी या बुरी-जेसी भी 
भिक्षा मिल जाय, उसीसे पेट भर ले। वश्ध और बिछोने भी जेसे 
मिल जाये, उन्हीसे काम चला ले। उनमे अच्छेपन या बुरेपनकी 
कल्पना च करें॥ ३५ ॥ 
शोचमाचमन सस्‍्नान॑ न तु चोदनया चरेत्‌ | 
अन्यांश्व नियमाज्ज्ञानी यथाह लीलयेश्वरः ॥३६॥ 
जैसे में परमेश्वर होनेपर भी अपनी लीछासे ही शौच आदि 
शासत्रोक्त नियमोका पालन करता हूँ, वेसे ही ज्ञाननिष्ठ पुरुष भी 
शीच, आचमन, स्तान और दूसरे नियमोंका छीछासे ही आचरण 
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करे। वह शाल्रविधिके अधीन होकर--विधिकिड्धूर होकर न 
करे ॥ ३६ ॥ 
न हि तस्य विकल्पाज्या या च मद्दीक्षया हता | 
आदेहान्तात्‌ क्चित्‌ ख्यातिस्ततः सम्पद्यते मया ॥|३२७॥ 
क्योंकि ज्ञाननिष्ठ पुरुषको भेदकी प्रतीति ही नहीं होती । जो 
पहले थी, वह भी मुझ सर्वात्माके साक्षात्कारसे नष्ट हो गयी । 
यदि कभी-कभी मरणपय॑नन्‍्त बाधित भेदकी प्रतीति भी होती है, तब 
भी देहपात हो जानेपर वह मुझसे एक हो जाता है ॥ ३७ ॥ 
दुःखोदर्केंष कामेषु जातनिर्वेद. आत्मवान्‌ । 
अजिज्ञासितमद्धमों. गुरु सुनिमुपोबजेत्‌ ॥३८॥ 
उद्धवजी | ( यह तो हुई ज्ञानवानुकी बात, अब केवल 
वेराग्यवान्‌की बात सुनो। ) जितेन्द्रिय पुरुष, जब यह निश्चय हो 
जाय कि संसारके विषयोंके भोगका फल दुःख-ही-दुःख है, तब 
वह विरक्त हो जाय और यदि वह मेरी प्राप्तिके साधनोंको न 
जानता हो तो भगवच्चिन्तनमें तन्‍्मय रहनेवाले ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरुकी 
धारण ग्रहण करे ॥ ३८ ॥ 
तावतू परिचरेद भक्तः श्रद्धावाननस॒यकः | 
वावदू जक्ष विजानीयान्मामेव गशुरुमाइतः |३९॥ 
वह ग्रुरुकी दृढ़ भक्ति करे, श्रद्धा रकखे और उनमें दोष कभी 


न निकाले। जबतक ब्रह्मका ज्ञान हो, तबतक बड़े आदरसे मुझे 
ही गुरुके रूपमे समझता हुआ उनकी सेवा करे ॥ ३ ९॥ 


3. प्रत्नजेत्‌ 
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यस्त्वसंयतपड वर्ग! प्रचण्डेन्द्रियसारथिः । 
ज्ञानवेराग्यरहितद्धिदण्डप्नुपजीवति (॥४०॥ 
सुरानात्मानमात्मस्थं निहुते मां च घमहा । 
अविपक्षकपायो 5स्पादसु प्माच विहीयते ॥॥४१॥ 
किन्तु जिसने पाँच इन्द्रियाँ श्र मन--इन छहोंपर विजय 
नहीं प्राप्त की है, जिसके इन्द्रियरूपी घोड़े और बुद्धिहपी सारथी 
विगड़े हुए हैं ओर जिसके हृदयमें नज्ञान है और न तो बेराग्य, 
वह यदि त्रिदण्डी संन्‍्यासीका वेष घारणकर पेट पाछता है तो 
वह संन्‍्यासघर्मका सत्तानाश ही कर रहा है और अपने पृज्य 
देवताओंको, अपने-आपको और अपने हृदयमे स्थित मुझको ठगनेकी 
चेष्टा करता है। अभी उस वेषमात्रके संन्‍्यासीकी वासनाएं क्षोण 
नहीं हुई हैं; इसलिये वह इस लोक और परलाक दोनोंसे हाथ धो 
बेठता है ॥ ४०-४१ ॥ 
भिक्षोधमं! शमोउहिंसा तप ईक्षा वनोकसः 
गृहिणो भूतरक्षेज्या हिजस्याचायसेवनम ॥४२॥ 
संन्यासीका सुख्य धर्म है--शान्ति और अहिंसा | वानप्रस्थीका 
मुरूष धर्म हे--तपस्या और भगवद्भाव। गृहस्थका मुख्य धर्म 
हे--प्राणियोंकी रक्षा और यज्ञ-याग तथा ब्रह्मचारीका मुख्य धर्म 
हे--आचाय॑की सेवा ॥ ४२ ॥ 
ब्रह्मचय तप: शो्च सनन्‍्तोषोी भृूतसोहदस । 
गृहस्थस्पाप्यूतोीं गन्तुः सर्वेषां मदुपासनम ॥४३॥ 
गृहस्थ भी केवल ऋतुकालमें ही अपनी स्लोका सहवास करे। 
१, वनोंकसाम्‌ | 
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उसके लिये भी ब्रह्मच्य, तपस्या, शौच, सन्‍्तोष और समस्त 
प्राणियोंके प्रति प्रेमभाव--ये मुख्य धर्म हैं। मेरी उपासना तो सभी- 
को करनी चाहिये ॥ ४३ ॥ 
इति मां यः स्व्र्मेण भजेनित्यमनन्यभाक्‌ | 
सर्वभूतेषु मद्भावो मद्भक्ति विन्दते दढाम्‌ ॥४४॥ 
जो पुरुष इस प्रकार अनन्यभावसे अपने वर्णाश्रम धर्मके द्वारा मेरी 
सेवामें लगा रहता है और समस्त प्राणियोंमे मेरी भावना करता 
रहता है, उसे मेरी अविचल भक्ति प्राप्त हो जातो है ॥ ४४ ॥ 
भक्‍त्योद्धवानपायिन्या इंले पह्ेश्वरम । 
सर्बोत्पत्त्यप्ययं ब्रह्म कार, वोपयाति सः ॥४५॥ 
उद्भवजी ! में सम्पूर्ण लोकोंका एकमात्र स्वामी, सबकी उत्पत्ति 
ओर प्रलूयका परम कारण ब्रह्म है। नित्य-विरन्तर बढ़नेवाली 
अखण्ड भक्तिके द्वारा वह मुझे प्राप्त कर लेता है ॥ ४५॥ 
इति स्वधमनिर्णिक्तसत्वो निर्ज्ञातमद्गतिः | 
शानविज्ञानसम्पन्नी दचिरातू सम्यपैति मास ॥४९॥ 
इस प्रकार वह गृहस्थ अपने धर्मपालनके द्वारा अन्तःकरणको 
शुद्ध करके मेरे ऐश्वयंको-मेरे स्वरूपको जान लेता है और ज्ञान- 
विज्ञानसे सम्पन्न होकर शीक्र ही मुझे प्राप्त कर लेता है ॥ ४६॥ 
वर्णअ्रसवतां धर्म एप. आचारलक्षणः | 
स एवं मद्भक्तियुती निःश्रेयसकरः पर; ॥४७॥ 
मेंते तुम्हें यह सदाचाररूप चर्णाश्नसियोका घ्म बतलाया हे । 


यदि इस धर्मानुछठानमें सेरी भक्तिका पुट रूम जाय, तब तो इससे 
अनायास ही परम कल्याणस्वरूप मोक्षकी प्राप्ति हो जाय ॥ ४७ ॥ 
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एतत्तेउमिहितं साथो भवान्‌ प्रच्छति यत्च माम्‌ | 
यथा स्वधमंसंयुक्तो भक्तों मां समियात्‌ परम ॥४८॥ 
साघुस्वभाव उद्धव | तुमने मुझसे जो प्रइन किया था, उसका 
उत्तर मेंने दे दिया और यह बतला दिया कि अपने घर्ंका पालन 
करनेवाला भक्त भ्रुश्ष परब्रह्मस्वरूपको किस प्रकार प्राप्त होता 
है ॥ ४८ ॥ 


कनिखिल>ल । 





इति श्रीसद्भागवर्ते महापुराणे पारमहंस्यां स॑हितायामेकाद शस्कन्‍्ले 
गष्टादशो5ष्याय/ ॥ २८ ॥ 


हक वश की 
७२५ न्ख्र 
अथकोनविशोषध्याय; 
भक्ति, ज्ञान और यम-नियमादि साधनोंका वर्णन 
श्रीभगवान॒वाच 
यो विद्याश्र॒तसम्पन्न आत्मवान्‌ नाजुमानिकः 
सायामात्रमिदं ज्ञात्वा ज्ञान च मयि संन्यसेत्‌ ॥ १ ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं---उद्धवजी ! जिसने उपनिषदादि 
शासत्रोंके श्रवण, मनन और निदिध्यासनके द्वारा आत्मसाक्षात्कारु 
कर लिया है, जो श्रोत्रिय एवं ब्रह्मनिष्ठ है, जिसका निश्चय केवल 
युक्तियों और अनुमानोंपर ही निर्भर नहीं करता, दूसरे शब्दोंमें-- 
जो केवल परोक्षज्ञानी चही है, वह यह जानकर कि सम्पूर्ण ढेत- 
प्रपद्न और इसकी निवृत्तिका साधन विज्ञान मायामात्र है, उन्हें 


मुझमें लीन कर दे, वे दोनों हो मुझ आत्मामे अध्यस्त हैं, ऐसा 
जान ले ॥ १॥ 
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ज्ञानिनस्त्वहमेवेष्ट/. स्वार्थों हेतुश्व संमतः | 
(७8 ९ ने 
स्वगंश्रवापवर्गश्व नान्‍्योज्थों महते प्रियः ॥ २॥ 
ज्ञानी पुरुषका अभीष्ट पदार्थ में ही हैं, उसके साधन-साध्य स्वगें 
और अपवर्ग भी में ही हैँ, मेरे अतिरिक्त और किसी भी पदार्थसे वह 
प्रेम नहीं करता ॥ ९॥ 
ज्ञानविज्ञानसंसिद्धा पद श्रेष्ठ विदुर्मम । 
ज्ञानी प्रियतमोउतो मे ज्ञानेनासो बिभर्ति मास्‌ ॥ ३ ॥ 
जो ज्ञान और विज्ञानसे सम्पन्न सिद्धपुरुष हैं, वे ही मेरे वास्तविक 
ह्वरूपको जानते हैं। इसीलिये ज्ञानी पुरुष मुझे सबसे प्रिय हे । 
उद्धवजी ! ज्ञानी पुरुष अपने ज्ञानके द्वारा निरन्तर मुझे अपने अच्ता- 
करणमें घारण करता है ॥ ३ ॥ 
तपस्तीथ जपो दान पवित्राणीतराणि च। 
नाल कुवेन्ति तां सिद्धि या ज्ञानकलया कुता ॥ ४॥ 
तत्तवज्ञानके लेशमात्रका उदय होनेसे जो सिद्धि प्राप्त होती है, वह 
तपस्या, तीर्थ, जप, दान अथवा अन्तः:करणबुद्धिके और किसी भी 
साधनसे पूर्णतया नहीं हो सकती ॥ ४ ॥ 
तस्माज्जानेन सहित ज्ञात्वा स्वात्मानमुड्व । 
ज्ञानविज्ञानसम्पन्नी भज माँ भअक्तिभावितः ॥ ५॥ 
इसलिये मेरे प्यारे उद्धव! तुम ज्ञानके सहित अपने आत्म- 


स्वरूपको जान लो और फिर ज्ञान-विज्ञानसे सम्पन्न होकर भक्ति- 
भावसे मेरा भजन करो ॥ ५॥ 


०० सम्बद्धा:। २. शुद्धिम्‌ । 
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जान विज्ञानयश्लेन मामिट्टाउउत्मानसात्मनि । 
५ ८ + ० ८ 
सदयज्ञपतिं मां थे संसिद्धि मुनयोज्गमन्‌ ॥ ६॥ 
- बड़े-बड़े ऋषि-मुनियोंने ज्ञान-विज्ञानहूप यज्ञके द्वारा अपने 
अन्त:करणमें झुझ्ञ सब यज्ञोंक अधिपति आत्माका यजन करके 
परम पिद्धि प्राप्त की है॥॥ ६ ॥ 


त्वथ्युद्धधाअयति यद्निविधो विकारों पर्व 
मायान्तराज्डपतति नाथपवगयोयत्‌ । 
जन्मादयोउस्य यदमी वव तस्य कि 
स्युराच्न्तयोयद्सतो5स्ति तदेव मध्ये ।। ७ ॥ 
उद्धव ! आध्यात्मिक, आधिदेविक और आधिभोतिक--इन 
तीन विकारोंकी समष्टि ही शरीर हे भऔर वह सर्वंथा तुम्हारे 
आश्रित है। यह पहले नहीं था और अन्तमें वही रहेगा; केवल, 
बीचमे ही दीख रहा है। इसलिये इसे जादूके खेलके समान माया 
ही समझती चाहिये। इसके जो जन्मता, रहना, बढ़ना, बदलता, 
घटना और नष्ट होना--ये छः भावविकार हे, इनसे तुम्हारा 
कोई सम्बन्ध नहीं है। यही नही, ये विकार उसके भी नही हूँ; 
क्योंकि वह स्वयं असत्‌ हे। असत्‌ वस्तु तो पहले नहीं थी, 
बादमें भी नहीं रहेगी, इसलिये बीचमें भी उसका कोई अस्तित्व 
. नहीं होता ॥ ७ ॥ 
है उद्धव उवाच 
ज्ञान विशुद्धं बिपुर यथेत- 
दराग्यविज्ञानयुतं पुराणम्‌ । 
आख्याहि.. विश्वेश्र. विश्वमूर्ते 
त्वद्धक्तियोंगंं च. महद्विसृग्यम ॥ ८ |॥ 
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उद्धवजीने कहा--विश्वरूप परमात्मत! आप ही विश्वके 
स्वामी हैं। आपका यह वेराग्य और विज्ञानसे युक्त सनातन एवं 
विशुद्ध ज्ञान जिस प्रकार सुदृढ़ हो जाय, उसी प्रकार मुझे स्पष्ट 
करके समझाइये और उस अपने भक्तियोगका भी वर्णव कोजिये, 
(जिसे ब्रह्मा आदि महापुरुष भी ढूंढ़ा करते हैं ॥ ८ ॥ 


'तापत्रयेणाभिहतस्य घोरे 
संतप्यमानस्य भवाध्वनीश । 
पर्यामि. नान्यच्छरणं ववाहुध्नि- 
इन्द्ातपत्रादस्ताभिवर्षात्‌ ९॥ 


मेरे स्वामी ! जो पुरुष इस संसारके विकट मार्गमें तीनों 
तापोंके थपेड़े खा रहे हें और भीतर-बाहर जल-भुन रहे हैं, उनके 
लिये आपके अमृतवर्षी युगल घचरणारविन्दोंकी छत्र-छायाके 
अतिरिक्त ओर कोई भी आश्रय नहीं दीखता ॥ ९॥ 


द्श जन संपतितं विलेउस्मिन 


कालाहिना क्षुद्रसुखोरुतपस । 
समुद्धरैन । कृपया55पवण्यें- 
वचोभिरासिश्व महानुभाव ॥१०॥ 


महानुभाव ! आपका यह अपना सेवक अँधरे कुएँमें पड़ा 
हुआ है, काछरूपी सपने इसे डस रक्‍खा है, फिर भी विषयोंके 
क्षुद्र सुखभोगोंकी तीत्र ठृष्णा मिटती नहीं, बढ़ती ही जा रही हे । 


3. प्राचीन प्रतिमें छोक ९ 'तापत्रयेणा?"“से ११ वे छोकके 
पूर्वाद्ध ““घममझतां वरम्‌ |” तकका पाठ नहीं है | 
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आप कृया करके इसका उद्धार कीजिये और इससे मुक्त करनेवाली 
वाणीकी सुधा-घारासे इसे सराबोर कर दीजिये ॥ १० ॥ 
भ्रीभगवानूवाच 
इस्थमेतत्‌ पुरा राजा भीष्म धर्मम्ृतां बरम। 
अजातशत्रुः पग्रच्छ सर्वेषां नोज्जुशृण्वताम ॥११॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--उद्धवजी ! जो प्रदन तुमने मुझसे 
किया है, यही प्रश्न घर्म राज युधिष्ठिरने घामिकशिरोमणि भीष्मपिता- 
महसे किया था। उस समय हम सभी लोग वहाँ विद्यमान थे ॥११॥ 


निवत्ते भारे युद्धे सुहन्रिधनविहलः | 
श्रुव्ा धर्मान्‌ बहून पश्चान्मोक्षपर्मानपच्छत ॥१२॥ 
जब भारतीय महायुद्ध समाप्त हो चुका था ओर घमेराज 
शुधिप्तिर अपने स्वजन-सम्बन्धियोंके संहारसे शोक-विनह्चल हो रहे 
थे, तब उन्होंने भीष्मपितामहसे बहुत-से धर्मोका विवरण सुननेके 
पश्चात्‌ मोक्षके साधनोंके सम्बन्धमें प्रझन्न किया था ॥ १२ ॥ 
तानहं. तेउमिधास्यामि देवब्रतमुखाच्छतान्‌ । 
ज्ञानवैराग्यविज्ञानभ्रद्धामक्त्युपबूंहितानू ॥१३॥ 
उस समय भीष्मपितामहके खुखसे सुने हुए मोक्ष-धर्म में तुम्हें 
सुनाऊँगा। क्योंकि वे ज्ञान, वेराग्य, विज्ञान, श्रद्धा और भक्तिके 
भावोंसे परिपूर्ण हे ॥ १३ ॥ 
नवेकादश पश्च त्रीन्‌ भावान्‌ भूतेषु य्रेन वे। 
ईक्षेतराथेकमप्येषु.. तज्ज्ञानं मम 'निशितम्त्‌ ॥१४॥ 


शा. 
१, ज्ञानविज्ञानवैराग्य० । 
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उद्धजजी ! जिस ज्ञानसे प्रकृति, पुरुष, महत्तत्त, गहदक्कार 
और पद्तस्मात्रा--ये नौ, पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच कर्मन्द्रिय और एक 
मन-ये ग्यारह, पाँच महाभूत और तीन गुण अर्थात्‌ इन अद्ठाईस 
तत््वोंको ब्रह्मसे लेकर ठणतक सम्पूर्ण कार्योमें देखा जाता है ओर 
इनमें भी एक परसात्म-तत्त्वको अनुगतरूपसे देखा जाता हे--वह 
परोक्षज्ञान है, ऐसा मेरा निश्चय है ॥ १४॥ 
एतदेव हि विज्ञानं न तथकेन येन यत्‌। 
स्थित्युत्पत्त्यप्ययानू्‌ पश्यद्‌ भावाना तश्युणात्मनाय ॥१५॥ 
जब जिस एक तत्त्वसे अनुगत एकात्मक तत्त्वोको पहले देखता 
था, उतको पहलेके समान न देखे, किन्तु एक परम कारण ब्रह्मको 
ही देखें। तब, यही निश्चित विज्ञान ( अपरोक्षज्ञान ) कहा जाता 
हे। ( इस ज्ञान और विज्ञानको प्राप्त करनेकी युक्ति यह हे कि) 
यह दारीर आदि जितते भी त्रिगुणात्मक सावयव पदाथे हे, उनकी! 
स्थिति, उत्पत्ति और प्रलयका विचार करे॥ १५॥ 
आदाघबन्ते च मध्ये च सुज्यात्‌ सुज्यं यदन्वियात्‌ । 
पुनस्त्तिसंक्रामे यच्छिष्येतः तदेव सत्‌ ॥१६॥ 
जो तत्त्ववस्तु रृष्टिके प्रारम्भमें ओर अच्तमें कारणरूपसे 
स्थित रहती है, वही मध्यमें भी रहतो हे और वही प्रतीयमान 
कार्यसे प्रतीयमान कार्यान्तरमें अनुगत भी होती हे। फिर उन कार्योका 
प्रढय अथवा बाघ होनेपर उसके साक्षी एवं अधिष्ठानरूपसे शेष रह 
जाती हे। वही सत्य परमार्थ बस्तु हे, ऐसा समझे ॥ १६ ॥ 
श्रतिः प्त्यक्षमेतिहामचुमानं चतुष्टयम । 
प्रमाणेष्वनवस्थानाद्‌ विकल्पात्‌ स॒ विरज्यते ॥१७॥ 
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श्रुति, भत्यक्ष, ऐतिह्य ६ महापुरुषोमे प्रसिद्ध ) और अचुमाच-- 
प्रमाणोमे यह चार मुख्य है । इनकी कसौटोपर कंसनेसे दृश्य-प्रपन्ल 
अस्थिर, नश्वर एवं विकारी होनेके कारण सत्य पिद्ध नही होता, 
इसलिये विवेकी पुरुष इस विविध कल्पनारूप अथवा शब्दमात्र 
प्रपत्बसे विरक्त हो जाता है ॥ १७ ॥ 
कृमणां परिणामित्वादाविरिश्वाद्‌मज्ञलम । 
विपश्रिन्तनब्वर  पश्येद्रष्टमपि च्यत्‌ ॥१८॥ 
विवेकी पुरुषको चाहिये कि वह स्वर्गादि फल देनेवाले यज्ञादि 
कर्मोके परिणामी--वश्वर होनेके कारण ब्रह्मलोकपर्यन्त स्वर्गादि 
सुख--अच्ष्टको भी इस प्रत्यक्ष विषय-सुखके समाच ही अमझ्भल 
दःखदायी एवं नाशवान्‌ समझ ।' १४॥ 
भक्तियोगः  पुरवोक्तः श्रीयमाणाय तेज्नथ । 
पुनथ कथयिष्यामि सद्धक्तेः! कारणं परस्‌ ॥१९॥ 
निष्पाप उद्धवजी | भक्तियोगका वर्णन में तुम्हे पहले ही सुना 
चुका हूँ; परन्तु उसमे तुम्हारी बहुत प्रीति है, इसलिये में तुम्हें फिरसे 
भक्ति प्राप्त होनेका श्रेष्ठ साधन बतलाता हूँ ॥ १९॥ 
श्रद्यामतकथायां.. में... शश्वन्मदसुकीतनय्‌ । 
प्रिनिष्ठा च पूजायां स्तुतिभिः स्तव्न मम ॥२०१| 
जो मेरी भक्ति प्राप्त करना चाहता हो, वह मेरी अमृतमयी 
कथामे श्रद्धा खखे; निरन्तर मेरे गुण, लीला और नामोंका सच्धछीतेन 
करे; मेरी पूजामें अत्यन्त निष्ठा खखे ओर स्तोत्रोंके द्वारा मेरी 


स्तुति करे ॥ २० ॥ 
भा० ए० स्क० १८-- 


00 2<%#&<%:62259420% 


एकोनविंश अध्याय 2224 


आदरः. परिचर्यायां सर्वान्नरभिवन्दनम | 
मह्ुक्तपूजाम्यघिका. स्वभूतेषु. मन्मतिः ॥२१॥ 
मेरी सेवा-पूजामें प्रेम रकखे ओर सामने साष्टाज़ छोटकर 
प्रणाम करे; मेरे भक्तोंकी पुजा मेरी पूजासे बढ़कर करे और समस्त 
प्राणियोंमें मुझे ही देखे ॥ २१॥ 
मदथेष्वड्चेशा च वचसा मद्गुणेरणम । 
मय्यपणं च मनसः सर्वकासविवर्जनम्‌ ॥२२॥ 
अपने एक-एक बज्भकी चेष्टा केवल मेरे ही लिये करे, वाणीसे 
परे ही गुणोंका गान करे और अपना मन भी मुझे ही अपित कर दे 
तथा सारी कामनाएँ छोड़ दे ॥| २२॥ 
मदर्थे3थपरित्यागों भोगस्य च सुखस्य च। 
इृष्ट दत्त हुतं जप्तं मदर्थ यद ब्र॒त॑ तप ॥२३॥ 
भेरे लिये धन, भोग और प्राप्त सुखका भी परित्याग कर दे और 


जो कुछ यज्ञ, दान, हवन, जप, व्रत और तप किया जाय, वह सब 
मेरे लिये ही करे ॥ २३ ॥ 


एवं धर्मेमेनुष्याणामुद्धवात्मनिवेदिनाम । 
मयि संजायते भक्तिःकोउन्योञ्थोंउस्यावशिष्यते ॥२४॥ 
उद्धवजी ! जो मनुष्य इन धर्मोका पालन करते हैं और मेरे प्रति 
आत्म-निवेदन कर देते है, उनके हृदयमे मेरी प्रेममयी भक्तिका उदय 


होता है और जिसे मेरी भक्ति प्राप्त हो गयी, उसके लिये और किस 
इुसरी वस्तुका प्राप्त होना शेष रह जाता है ?॥ २४॥ 


श्८५ यम-नियमादि साधनोंका वर्णन 
९:३७ ाहधाााकवाा 2 एकवाकाा का ए९७७३७३३१५०:११६७७७७३७०म३७५७॥७७७४४००७:नका का ॥४ वा ाभ धरना 


यदाउज्त्मन्यर्पितं चित्त शान्‍्तं सक्तोपबंहितम । 
धर्म ज्ञानं. स्वेराग्यमेश्वय चोभिपद्यते ॥२५॥ 
इस प्रकारके धर्मोका पालन करनेसे चित्तमें जब सत्त्वगुणकी 
वृद्धि होती है और वह शान्‍्त होकर आत्मामें छग जाता है। उस 
समय साधकको धर्म, ज्ञात, वराग्य और ऐश्वर्य--स्वयं ही प्राप्त हो 
जाते हैं ॥ २५ ॥ 
यदर्पितं तद विकल्पे इन्द्रियेः परिधावति। 
रजस्व॑ चासन्निष्ठं चित्त विद्धि विपर्ययस्‌ ॥२६॥ 
यह संस्तार विविध कल्पनाओंसे भरपूर है। सच पूछो तो इसका 
नाम तो हे, किन्तु कोई वस्तु नही है। जब चित्त इसमें लूगा दिया 
जाता है, तब इन्द्रियोके साथ इधर-उधर भटकने लगता है। इश्त 
प्रकार चित्तमे रजोग्रुणकी बाढ़ भा जाती है, वह अक्षत्‌ वस्तुमें रूय 
जाता है और उसके धमं, ज्ञान आदि तो छुप्त हो ही जाते हैं, वह 
अधमं, अज्ञान और मोहका भी घर बन जाता है ॥ २६ ॥ 
धर्मों मद्धक्तिक्ृत्‌ प्रोक्तो ज्ञानं चेकात्म्यदशनम् | 
गुणेष्वसड़ो. वेराग्यमेश्बय चाणिमादयः ॥२७॥ 
उद्धव ! जिससे मेरी भक्ति हो, वही धर्म है; जिससे ब्रह्म और 
आत्माकी एकताका साक्षात्कार हो, वही ज्ञान है, विषयोंसे असद्ध-- 
निर्लेप रहना ही वेराग्य है और अणिमादि सिद्धियाँ ही ऐश्वय हे ॥ 
उद्धव उवाच 
यमः कतिविधः प्रोक्तो नियमों वारिकशन। 
के शमः को दमः कृष्ण का तितिक्षा घृतिः प्रभो ॥२८॥ 


१, वा प्रपच्यते । 
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उद्धव॑जीने कहा--रिपुसूद्न ! यम और नियम कितने 
प्रकारके है ? श्रीकृष्ण |! शम क्या है ? दम क्या है ? प्रभो ! तितिक्षा 
ओर घेय क्या है ? ॥ २८ ॥ 
कि दान॑ कि तपः शोय कि सत्यम्तइुच्यते | 
कस्त्यागः कि घन चेएं को यज्ञ) का दे दक्षिणा ॥२९॥ 
आप खुझे दान, तपस्था, झूरता, सत्य और ऋतका भी स्वरूप 
बतलाइये | त्याग क्या है ? अभीष्ट धन कौन-सा है ? यज किसे कहते 
हैं? और दक्षिणा क्‍या वस्तु है ! ॥ २९ ॥ 
पूंपः किंस्विद बल श्रीमन्‌ मगोी लाभश्व केशव । 
का विद्या ही) परा का श्री! कि सुख दुःखसेव च ॥३०॥ 
श्रीमान्‌ केशव ! पुरुषका सच्चा बल क्या है ? भग किसे कहते 
हैँ ओर लाम क्या वस्तु हे ? उत्तम विद्या, लज्जा, श्री तथा सुख ओर 
दु:ख क्या हैं ॥ ३० ॥ 
कृः पृण्डितः कश् सूखे का पन्‍था उत्पथथ कः । 
क। स्वर्गों नरक! का स्थित को वन्धुरुत कि गृहस ॥३१॥ 
पण्डित और सुखंके लक्षण क्या हैं ? सुमार्ग और कुमार्गका क्या 
लक्षण है? स्वर्ग और नरक क्या हैं ? भाई-बन्धु किसे मानना चाहिये 
ओर घर क्या है ? ३१ ॥ 
के आह्यः को द्रिद्रो वा कृपणः का क ईस्वरः | 
उताव्‌ अध्तान्‌ सस ब्हि विपरीतांश सत्पते ॥३२॥ 
हे घनवान्‌ जौर निर्धध किसे कहते हैं ? कृपण कौन है ? और 
इंदवर किसे कहते हैं ? भक्तवत्सल प्रभो | आप मेरे इन प्रद्नोंका 
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उत्तर दीजिये जौर साथ ही इनके विरोधी भावोंकी भी व्याख्या 
कीजिये ॥ ३२॥ 
श्रीभमगवानुवाच 

अहिंसा. सत्यमस्तेयमसझछी. हीरसंचय।) । 

आशितिकयं बह्मचय च मोन स्थेयं क्मामयम ॥३३॥ 

शौच जप्श्तपों होम! अद्धाउडतिथ्यं सदचेनस | 

तीर्थाटन॑. पराथ्थेहा. तुश्िराचार्णसेवनश ॥३४॥ 

एते यथा। सनियमा उभ्रयोद्दादश सह्पृता। । 

पुंसाजुपासितास्तात यथाकास दुहन्ति हि ॥१५॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा---यम” बारह है--भहिसा, सत्य, 
अस्तेय (चोरी व करना), असद्भता, लब्जा, असश्बय ( आवश्यकतासे 
अधिक घन आदि न जोड़ना ), आपस्तिकता, ब्रह्मचयं, मौन, 
स्थिरता, क्षमा ओर अभय | नियमोंकी संख्या भी बारह ही हैं-- 
शोच ( बाहरी पवित्रता और भीतरी पवित्रता ), जप, तप, हवच, 
श्रद्धा, अतिथिसेवा, मेरी पूजा, तीथ्थेयात्रा, परोपकारकी चेट्टा, 
सन्‍न्तोष और गुससेवा--इस प्रकार यम! और (नियम दोचोंकी 
संख्य बारह-बारह हैं। ये सकाम और निष्काम दोनों प्रकारके 
साधकोंके लिये उपयोगी हैं। उद्धवजी ! जो पुरुष इनका पालन 
करते हैं, वे यम और नियम उनके इच्छानुसार उन्हें भोग और मोक्ष 
दोनों प्रदाव करते हैं ॥ ३३-४८ ॥ 

शमी मन्निष्ठता बुद्धेदेस इन्द्रियसंयमः । 

तितिक्षा दुःखसंधर्षों जिल्लीपस्थजयो घृतिः ॥३६॥ 
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बुद्धिका मुझमें लग जाना ही 'शम' है। इन्द्रियोंके संयमका 
नाम “दम? है। न्यायसे प्राप्त दु:खके सहनेका नाम “तितिक्षा” है । 
जिह्ा और जनतेन्द्रियपर विजय प्राप्त करना 'घेयें! हे ॥ ३६ ॥ 
दण्डन्यास; पर दाने कासत्यागस्तप: स्थ॒तस्‌ । 
स्वभावविजयः शौय सत्यं च समदशनम्‌ ॥२७॥ 
किसीसे द्वोह न करता, सबको अभय देना दान! है। 
कामनाओंका त्याग करना ही तप” है। अपनी वासनाओंपर विजय 
प्राप्त करना ही 'घुरता? है। सर्वत्र समस्वरूप, सत्यस्वरूप परमात्मा- 
का दरशंन ही 'सत्य” है ॥ ३७ ॥ 
ऋत च सनृता वाणी कविशिः परिकीतिता । 
कमेस्वसंगमः शोच त्यागः संन्यास उच्यते ॥३८॥ 
इसी प्रकार सत्य और मधुर भाषणको ही महात्माओने ऋत? 
कहा है । कर्मेमि आसक्त न होना ही शोच' है। कामनाओंका त्याग 
ही सच्चा 'संन्‍्यास' हे॥ ३८ ॥ े 
धर्म इईं घन नुणां यज्ञोजह संणबत्तमः । 
दक्षिणा ज्ञानसंदेश! प्राणायाम: पर बलम ॥३५९॥ 
धर्म ही मनुष्योंका अभीष्ट धन! है। में .परमेश्वर ही “यज्ञ! 


हूँ। ज्ञानका उपदेश देना ही 'दक्षिणा? है। प्राणायाम ही श्रोष्ठ 
बरलू है ॥ ३९॥ 


भगो म ऐश्वरो 'सावो लाभो मद्भक्तिरुतमः । 
विद्याउज्त्मनि मिदाबाधों जुश॒ुप्सा हीरकमंसु ॥४०॥ 

न मल न 
५१, सत्य शोय च। २. महेश्वरों । 
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मेरा ऐश्वय ही “'भग! हे, मेरी श्रेष्ठ भक्ति ही उत्तम 'लाभः हे, 
सच्ची “विद्या? वही है जिससे ब्रह्म और आत्माका भेद मिट जाता 
है । पाप करनेसे घृणा होनेका नाम ही 'लत्जा” है ॥ ४० ॥ 
श्रीमु णा नेरपेक्ष्यायाः सुर्ख दुःखसुखात्ययः । 
दुःख कामसुखापेक्षा पण्डितो बन्धमोक्षवित्‌ ॥४१॥ 
निरपेक्षता आदि ग्रुष ही घरीरका सच्चा सोन्‍्दर्य--अ्री” है, 
दुःख और सुख दोनबोंकी भावनाका सदाके लिये नष्ट हो जाना ही 
सुख” है। विषयभोगोंकी कामना ही दुःख” है। जो बन्धन और 
मोक्षका तत्त्व जानता है, वही 'पण्डितः हे ॥ ४१ ॥ 
मूर्खो देहायहंबुद्धिः पन्‍था मन्निगमः स्मृतः । 
उत्पथश्रिचविक्षेप,.. स्वर्ग! सच्चगुणोदयः ॥४२॥ 
नरकस्तमउन्नाहो.. बन्धुगुरुहं... सखे। 
शृह शरीर मानुष्यं शुणात्यो ह्ाक्य उच्यते ॥४३॥ 
शरीर आदिमे जिसका मेंपन है, वही 'मू” है। जो संसारकी 
ओरसे निवृत्त करके मुझे प्राप्त करा देता है, वही सच्चा 'सुमार्गः 
है। चित्तकी बहिसुंखता ही 'कुमार्ग” हे। सत्त्वगुणकी वृद्धि ही 
'स्वर्गं! और सखे | तमोग्रुणकी वृद्धि ही नरक! है। ग्रुद ही सच्चा 
'भाई-बच्घु? है और वह गुरु में हूँ । यह मनुष्य-शरीर ही सच्चा 'घर' 
है तथा सच्चा 'घनी” वह है, जो ग्रुणोंसे सम्पन्न है, जिसके पास 
ग्ुणोंका खजाना है | ४२-४३ ॥ 
दरिद्रो यस्त्वसंतुष्ट कृपणो योउ्जितेन्द्रियः | 
गुणेष्वसक्तपीरीशे. गुणसब्चो. विपययः ॥४४॥ 


विंश अध्याय 8388 


जिसके चित्तमें असन्तोष है, अभ्ञावका बोध है, वही “दरिद्र! 
है। जो जितेन्द्रिय नहीं है, वही 'कृपण” है। समथ, स्वतस्त्र और 
/ईंइब्रः वह है जिसकी चित्तवृत्ति विषयोंमें आसक्त नहीं है। इसके 
विपरीत जो विषयोंमें आसक्त है, वही स्वंथा' असमर्थ” है ॥ ४४ ॥ 
एत उद्धव ते प्रश्ना! सर्वे साधु निरूपिताः । 
कि वर्णितेत बहुना लक्षणं गुणदोषयोः । 
गुणदीषदशिदोंदी गुणस्तूभयवजितः ॥४५।॥॥ 
प्यारे उद्धग | तुमने जितने प्रइत पूछे थे, उत्तका उत्तर मेंने दे 
दिया; इनको समझ लेवा मोक्ष-मार्गके लिये सहायक है। में तुम्हें गुण 
और दोषोंका लक्षण अलग-अलग कहाँतक बताऊँ ? सबका सारांश 
इतनेमें ही समझ लो कि गुणों और दोषोंपर दृष्टि जाना ही सबसे 
बड़ा दोष है और गुण-दोषोंपर दृष्ठि ” जाकर अपने शान्त नि:सद्धूल्प 
स्वरूपमें स्थित रहे--वही सबसे बड़ा गुण है ॥ ४५ ॥ 





इति ओऔमद्भागवते महापुराणे पारमहंरयां संहितायामेकादशस्कन्धे 
एकोनविश्ोड्ष्याय/ ॥ १९ ॥ 
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आअथ विशोषष्याय; 
ज्ञानयोग, करमयोग और भ्क्तियोग 
उद्धर उबानच 
विधिश्र॒ प्रतिषेघश निगमों हीआ्रस्य ते। 
अवेक्षतेउरविन्दाक्ष गुणं दोष॑ च कर्मणाम ॥ १ ॥ 


२८१ ज्ञानयोग, कमयोग ओर भक्तियोय॑ 
शानवाग, कम्योंग ओर भक्तियोयं 


उद्धवजीने कहा--क्रमछनयन श्रीकृष्ण! आप सबवशक्तिमान 
- हैं। आपकी भाज्ञा ही वेद है; उसमें कुछ कर्मोको करनेकी विधि 
है और कुछके करनेका निषध है। यह ॒विधि-निषेध करममोके ग्रुण 
और दोषकी परीक्षा करके ही तो होता है ॥ १ ॥ 
वर्णाभ्रसविकरर्ष च प्रतिलोमानुलोसजश । 
द्रव्यदेशवय/कालानू. स्वर्ग नरकग्रेव थे ॥ २ ॥ 
वर्णाश्रम-भेद, प्रतिकोम और अचुलोमरूप वर्णसंकर, कर्मोके 
उपयुक्त ओर भअनुपयुक्त द्रव्य, देश, आयु और काल तथा स्वर्ग और 
नरकके भेदोंका बोध भी वेदोंसे ही होता है ॥ २॥ 
गुणदोपषभिदादइश्िमन्तरेण बचस्तव | 
निःश्रेयस॑ कर्थ नुणां निषेधविधिरुक्षणमर ॥ ३ |; 
इसमें सन्देह नही कि आपकी वाणी ही वेद है, परन्तु उससें 
विधि-निषेध ही तो भरा पड़ा है। यदि उसमे गुण और दोषमें भेद 


करनेवाली दृष्टि च हो, तो वह प्राणियोंका कल्याण करनेये समथे 
ही कैसे हो ? ॥ £ ॥ 


'पिठ देवमलुष्याणां वेदशअक्षुस्तवेश्वर | 
श्रेयसत्वनु पलव्घे5र्थ साध्यसाधनयोरपि ।। 9७ ॥ 


सर्वशक्तिमाव परमेव्वर ! आपकी वाणी वेद ही पितर, देवता 

और मतुष्योंके लिये श्रेष्ठ मार्ग-दर्शका काम करता है, क्योंकि 

उसीके द्वारा स्वगं-मोक्ष आदि बद्ृष्ट वस्तुओंका बोध होता है और 

इस लोकमें भी किसका कौन-सा साध्य है और क्या साधन-- 
| इसका निर्णय भी उसीसे होता है॥ ४॥ 
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शुणदोषभिदारष्टिनिंगमात्ते. नहि. स्वतः । 
“निगसेनापवादश भिदाया इति ह भ्रम: ॥ ५॥। 
प्रभो ! इसमें सन्देह नहीं कि ग्रुण और दोपोंमे भेददृष्ि 
आपकी वाणी वेदके ही अनुसार हे, किसीकी अपनी कल्पना नहीं, 
परन्तु प्रइन तो यह है कि आपकी वाणी ही भेदका निपेध भी 
करती है। यह विरोध देखकर मुझे भ्रम हो रहा है। आप कृपा 
करके मेरा यह भ्रम मिठाइय ॥ ५ ॥ 
भीभगवा।नुवाच 
योगाख्र्यो मया प्रोक्ता नृणां श्रेयोविधित्सया | 
ज्ञानं कम च मक्तिश्व नोपायोउन्योडस्ति कुत्रचित्‌ ॥ ६ ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा-- प्रिय उद्धव! मैंने ही वेदोंमें एवं 
अन्यत्न भी मनुष्योंका कल्याण करनेके लिये अधिकारिभेदसे 
तीन प्रकारके योगोंका उपदेश किया है। वे हें--ज्ञान, कर्म और 
भक्ति। मनुष्यके परम कल्याणके लिये इनके अतिरिक्त और कोई 


उपाय कही नही है ॥ ६॥ 
निर्विणणानां ज्ञानयोगो न्‍्यासिनामिह कमसु । 
तेष्वनिविंण्णचित्तानां कमेयोगस्तु कामिनाम || ७ ॥ 
उद्धवजी ! जो छोग कर्मो तथा उत्तके फलोसे विरुक्त हो गये हे 
ओर उनका त्याग कर चुके हैं, वे ज्ञानयोगके अधिकारी है। इसके 
विपरीत जिनके चित्तमे कर्मो और उन्तके फलोसे वेराग्य नही हुआ 


है; उनमे दुःखर्बाद्धि नहीं हुई हे, वे सकाम व्यक्ति कर्मेयोगके 
अधिकारी हैं ॥ ७॥ 


१, नियमात्‌ । २. नियमेना० । 


| 
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यचवच्छया मत्कथादो जातश्रद्धस्तु यः पुमान्‌ । 
न निविण्णो नातिसक्तो भक्तियोगोउ्स्य सिद्धिदः ॥ < ॥ 
जो पुरुष न तो अत्यन्त विरक्त हे और न अत्यन्त आसक्त 
ही है तथा किसी पूर्व॑जन्मके शुभकमसे सौभाग्यवश मेरी लीला- 
कथा आदियसें उसकी श्रद्धा हो गयी है, वह भक्तियोगका अधिकारी 
है। उसे भक्तियोगके द्वारा ही सिद्धि मिल सकती है ॥ ८॥ 


९ / ० जे 


तावत्‌ कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्येत यावता। 
मत्कथाश्रवणादी वा श्रद्धा यावन्न जायते॥ ९ ॥ 
कर्मके सम्बन्धमें जितने भी विधि-निषेध हैं, उनके अनुसार 
तभीतक कम करना चाहिये, जबतक कर्ममय जगत्‌ और उससे 
प्राप्त होनेवाले स्वर्गादि सुखोंसे वेराग्य न हो जाय अथवा जबतक 
मेरी लीला-कथाके श्रवण-कीत॑न आदियें श्रद्धा न हो जाय ॥ ९ ॥ 
स्वधमस्थो यजन्‌. यज्षरनाशीःकाम उद्धव । 
न॒याति स्वगनरकी यथन्यत्ञ समाचरेत्‌ ॥१०॥ 
उद्धव ! इस प्रकार अपने वर्ण और आश्रमके अनुकुल धममे 
स्थित रहकर यज्ञोंके द्वारा बिना किसी आशा और कामनाके मेरी 
आराधना करता रहे और निषिद्ध कर्मोसे दुर रहकर केवल विहित 
कर्मोंका ही आचरण करे तो उसे स्वर्ग या नरकमे नहीं जाना 
पड़ता ॥ (०॥ 
अस्मिंछोके वर्तमानः स्वधर्मस्थोज्नधः शुचिः । 
ज्ञानं विशुद्धमाप्नोति महूक्ति वा यचच्छया ॥३१॥ 
अपने धर्ममें निष्ठा रखनेवाला पुरुष इस शरीर में रहते-रहते 


पिंश अध्याय 0332 


हो भिषिद्ध कर्मका परित्याग कर देता है और रागादि मलोंसे भी 
मुक्त--पवित्र हो जाता है। इसीसे अनायास ही उसे आत्मसाक्षा- 
स्काररूप विशुद्ध तत्त्वज्ञान अ्यवा द्ुत-चित्त होनेपर मेरी भक्ति 
श्राप्त होती है ॥ ११॥ 
स्वरगिणोउप्येतमिच्छन्ति छोक॑ निरयिणस्तथा । 
साधक ज्ञानमक्तिभ्यापुसमय तदसाधकम ।।१२॥ 
न नरः स्वणति कालक्षेज्ञारकी वा विचक्षणः । 
नेम॑ छोक च का्क्षेत देहावेशात्‌ प्रसाद्यति ॥१३॥ 
यह विधि-निषेघरूप कमंका अधिकारी मनुष्य-शरीर बहुत ही 
दुलेभ है। स्वर्ग और नरक दोनों ही लोकोंमें रहतेवाले जीव इसकी 


अभिलाषा करते रहते हैं; क्योंकि इसी शरीरमें अन्त:ःकरणकी शुद्धि 
होनेपर ज्ञान अथवा भक्तिकी प्राप्ति हो सकती है, स्वर्ग अथवा 
नरकका भोगप्रधान शरीर किसी भी साधनके उपयुक्त नहीं है । 
बुद्धिमात्‌ु पुरुषको न तो स्वर्गकी अभिलाषा करनी चाहिये और न 
भनरककी ही। और तो क्या, इस सनुष्य-दहरीरकी भी कामना न 
करती चाहिये; क्योंकि किसी भी शरीरमें गुणबुद्धि और अभिमान 


हो जानेसे अपने वास्तविक स्वरूपकी प्राप्तिके साधनमें प्रमाद 
होने लगता है ॥ १२-१३ ॥ 


एतदू विह्मान्‌ पुरा सत्योरभवाय घट़ेत स्‌३। 
अप्रसच इद॑ ज्ञात्वा सत्यमप्यर्थसिद्धिदश ॥१४॥ 


यद्याव यह मनुष्य-शरीर है तो सृत्युग्रस्त ही; परन्तु इसके 
द्वारा परमाथकी--सत्य वस्तुकी प्राप्ति हो सकती है। बुद्धिमान 
मय य सनम न>>+>र नम मन सन न कलम. भ५+>०9 मम स>+ कम नस कन७ भर नक+ मम 3 ५++भ ७ क्‍भ ५५७४७ भा ५८७5५ ८० ++रफन के ले लम++>«+ 9५» 9««3««. ०.“ ००००० ०७००० ०५+०ब4 कक 
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पुरुषको चाहिये कि यह बात जानकर मृत्यु होनेके पूर्व ही सावधान 
होकर ऐसी साधना कर ले, जिससे वह जन्म-मृत्युके चककरसे सदाके 
लिये छूट जाय--म्ुक्त हो जाय ॥ १४ ॥ 
छिद्यम्रान॑ यमेरेतेः क्ृतनी्ड दनस्पतिश् । 
खगः स्वकेतशुत्युज्य छम॑ याति बलम्पटः ॥१५॥ 
यह शरीर एक वृक्ष हे। इसमे घोंसला बनाकर जीवरूप 
पक्षी निवास करता है। इसे यमराजके दूत प्रतिक्षण काट रहे हैं 
जेसे पक्षी कटते हुए वृक्षको छोड़कर उड़ जाता है, बसे ही' 
अनासक्त जीव भी इस शरीरकों छोड़कर मोक्षका भागी बन जाता 
है। परन्तु आसक्त जीव दु:ख ही भोगता रहता है ॥ १५॥ 
अहोरात्रेश्छिघमान॑. बुद्ध्वाउजञ्युमेयवेपथु) | 
मुक्तसड्र४ पर बुर्ध्या निरीह उपशाम्यति ॥१६॥ 
प्रिय उद्धव ! ये दिन और रात क्षण-क्षणमे शरीरकी आयुको 


क्षीण कर रहे हैं। यह जानकर जो भयसे काँप उठता है, वह 
व्यक्ति इसमे आसक्ति छोड़कर परमतत्त्वका ज्ञान श्राप्त कर लेता हे 


और फिर इसके जीवन-मरणसे निरपेक्ष होकर अपने भात्मामे ही 
ब्ान्त हो जाता है ॥ १६॥ 
नृदेहमा्य सुलभ सुदुलमं 
प्लवं सुकतप॑ गुरुकणधारस | 
मयानुकूलेन नभस्वतेरितं 
पुसान भवान्धि न तरेत्‌ स आत्महा ॥१७॥ 
यह मनुष्य-शरीर समस्त घुभ फलोंकी प्राप्तिका मु है ओर 
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अत्यन्त दु्लंस होनेपर भी अनायास सुलभ हो गया हे। इस 
संसार-सागरसे पार जानेके लिये यह एक सुदृढ़ नौका हे । शरण- 
ग्रहणमात्रसे ही ग्रुर्देव इसके केवट बनकर पतवारका सच्ञालन 
करने लगते हैं और स्मरणमात्रसे ही में अनुकूल वायुके रूपमे इसे 
लक्ष्यकी ओर बढ़ाने लगता हूँ। इतनी सुविधा होनेपर भी जो इस 
शरीरके द्वारा संसारसागरसे पार नहीं हो जाता, वह तो अपने 
हाथों अपने आत्माका हनत--अधःपतन कर रहा है ॥ १७ ॥ 
यदाऊंडरम्भेषु निर्विण्णो विरक्तः संयतेन्द्रियः । 
अभ्यासेनात्मनो योगी धारयेदचर्लक मन ॥१८॥ 
प्रिय उद्धव! जब पुरुष दोषदर्शनके कारण कर्मोसे उद्विग्न 
और विरफ्त हो जाय, तब जितेन्द्रिय होकर, वह योगमें स्थित हो 
जाय और अभ्यास--आत्मानुसन्धानके ह्वारा अपना मन सुझ 
थरसात्मामें निश्चलरूपसे घारण करे ॥ १८ ॥ 
धायमाणं मनो यहिं आम्यदाश्वनवस्थितम्‌ । 
अतन्द्रितोज्लुरोधेन. मार्गेणात्मब्श॑ नयेत्‌ ॥१९॥ 
जब स्थिर करते समय मन चन्बल होकर इधर-उधर भटकने 
लगे, तब झटपठ बड़ी सावधानीसे उसे मनाकर, समझा-बुझाकर, 
फुसलाकर अपने वछ्षमें कर ले ॥ १९ ॥ 
मनोगति न विसजेजितप्राणो जितेन्द्रियः । 
च्सम्पज्ञया बुद्धया सन आत्मवश नयेत्‌ ॥२०॥ 


इन्द्रियों और प्राणोंको अपने बसें रकखे और मनको एक 


सेणके लिये भी स्वतन्त्र न छोड़े। उसको एक-एक चाल, एक-एक 
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हरकतको देखता रहे। इस प्रक्रार सत्वसम्पन्न बुढ्धिके द्वारा धीरे 
रे मनको अपने वक्षमे कर लेना चाहिये ॥ २० ॥ 
एवं वे परमो योगो मनसः संग्रहः स्मृतः । 
हृदयज्ञत्वमन्विच्छन्‌ू. दम्यस्थेवाबतोी.. मुहुए ॥२१॥ 
जेसे सवार घोड़ेको अपने वहमे करते समय उसे अपने 
मनोभावकी पहचान कराता चाहता हे--अपनी इच्छाके अनुसार 
उसे चलाना चाहता हे और बार-बार फुसलछाकर उसे अपने वशमें 
कर लेता है, वेसे ही मनको फुसलाकर, उसे मीठी-मीठी बातें 
सुनाकर वक्षमें कर लेना भी परम योग है ॥ २१ ॥ 
सांख्येन सर्वभावानां. प्रतिलोमानुलोमतः । 
भवाप्ययावनुध्यायेन्मनो. यावत्‌ प्रसीदति ॥२२॥ 
सांख्यशा्नमें प्रकृतसि लेकर दरीरपय॑न्त सख्ष्टिका जो क्रम 
बतलाया गया है, उसके अनुसार खष्टि-चित्तत करता चाहिये 
ओर जिस क्रमसे शरीर आदिका प्रकृतिमें लय बताया गया है, 
उप्त प्रकार लय-चिन्तन करना चाहिये। यह क्रम तबतक जारी 
रखना चाहिये, जबतक मन शान्त--स्थिर व हो जाय ॥ २२॥ 
निर्विण्पस्प. विरक्तस्य पुरुषस्योक्तवेदिनः । 
मनस्त्यजति दौरात्म्यं चिन्तितस्यानुचिन्तया ॥२३॥ 
जो पुरुष संसारसे विरक्त हो गया है ओर जिसे संसारके 
पदार्थमि दुःख-बुद्धि हो गयी है, वह अपने ग्रुरुजचोंके उपदेशको 
भलीभांति समझकर बार-बार अपने स्वरूपके ही चिन्तनमे संलूग्त 
१, दोर्माग्य । 
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रहता है। इस अभ्याससे बहुत ज्ञीत्र ही उसका मच अपनी 
वह चब्चलता, जो अनात्मा शरीर आदिसे आत्मढुद्धि करनेसे हुई 
है, छोड़ देता है ॥ २३ ॥ 
यम्मादिभियोगपथरान्वीक्िक्या च॑ पिचया। 
समारचोपासनाभियं नास्येयोग्य स्थरेन्सन। ॥२४। 
यम, नियम, आसन, प्राणायास, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, 
समाधि आदि योगमार्गसि, वस्तुतत्वका निरीक्षण-परीक्षण करते- 
वाली आत्मविद्यासे तथा मेरी प्रतिमाकी उपासनासे--अर्थात्ति 
कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोगसे मन परमात्माका चिन्तन 
करते लगता है; और कोई उपाय नहीं है ॥ २४ ॥॥ 
यदि छुयाद ग्रमादेन योगी कम विगर्हितय्‌ । 
योगेनेय दहेदंहोी.. नान्यत्तत्र  कंदाचन ॥शण। 
उद्धवजी ! बसे तो योगी कभ्ली कोई निन्दित छूमे करता ही 
नही; परन्तु यदि कभी उससे प्रमादवद्म कोई अपराध बच जाय 
तो योगके द्वारा ही उस षापको जला डाले, कुच्छचाद्धायण आदि 
दूसरे प्रायश्वित्त कभी न करे ॥ २५ ॥ 
सवे स्वेषधिकारे या निष्ठा स शुणः परिकीतितः । 
0 4 [हक 
कण जात्यशुद्धानामनेन यद;। छत) | 
गुणदोषविधानेन. सद्भानां त्याजनेच्छया ॥२६॥ 
अपने-अपने अधिकारमे जो निष्ठा है, वही घुण कहा गया है । 
इस गुण-दोष ओर विधि-निषेघके विधानसे यही तात्पयं॑ निकलता है 
कि किसी प्रकार विषयासक्तिका परित्याग हो जाय; क्योंकि कर्म तो 
१, योगं। ्ओ 
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जन्मसे ही अशुद्ध हैं, अनर्थके घृछ हैं। शाखका तात्पय॑ उनका 
नियन्त्रण, नियम ही है। जहाँतक हो सके श्रवृत्तिका संकोच ही 
करना चाहिये ॥ २६ ॥ 

जातश्रद्धों मत्कथासु निर्विण! सबकमसु । 

वेद दुःखात्मकान्‌ कामान्‌ परित्यागेज्प्यनीस्वयर।।|२७॥। 

ततो भजेत मां श्रीतः श्रद्वालरंडनिश्यः । 

जुपमाणश्र तान्‌ कामान्‌ दुःखोदर्काश्व गहेयन्‌ ॥२८॥ 

जो साधक्र समस्त कमोसे विरक्त हो गया हो, उनमें 
दुःखबुद्धि रखता हो, मेरी लछीलाकथाके प्रति श्रद्धालु हो और यह 
भी जानता हो कि सभी भोग और भोगवासनाएँ ढुःखरूप हैं, क्ितु 
इतना सब जानकर भी जो उनके परित्यागमें समर्थ न हो, उसे 
चाहिये कि उन भोगोंको तो भोग ले; परन्तु उन्हें सच्चे हृदयसे' 
दुःखजनक समझे और मन-ही-मन उसकी निन्‍्दा करे तथा उसे 
अपना दुर्भाग्य ही समझे । साथ ही इस दुविधाक्री स्थितिसे छुटकारा 
पानेके लिये श्रद्धा, दृढ़ तिश्चय और प्रेमसे मेरा भजन 
करे ॥ २७-२८ ॥ 

ग्रोक्‍्तेन भक्तियोगेन भजतो मासहइन्सुने। । 

काया हृदय्या नश्यन्ति सर्वे मयि ह॒दि स्थिते ॥२९॥ 

इस प्रकार मेरे बतलाये हुए भक्तियोगके द्वारा निरन्तर 
मेरा भजन करनेसे मे उस साधकके हृदयमे आकर बेठ जाता 


हूँ और मेरे विराजमान होते ही उसके हृदबकी सारी वासनाएँ 
अपने संस्कारोंके साथ नष्ट हो जाती हैं ॥ २९ ॥ 
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मिचते. हृदयग्रन्थिड्छिद्न्ते. सर्वसंशया: । 
क्षीयन्ते चास्प कमोणि मयि दृष्टेडखिलात्मनि ॥३०॥ 
इस तरह जब उसे सुझ सर्वात्माका साक्षात्कार हो जाता है, 
तब तो उसके हृदयकी गाँठ टूट जाती है, उसके सारे संशय छिदन्न- 
भिन्न हो जाते हैं ओर कमंवासनाएँ सर्वथा क्षीण हो जाती है ॥३०॥ 
तस्मान्पडद्धक्तियुक्तस्य योगिनो वे मदात्मनः । 
न ज्ञानं नच वेराग्यं प्रायः श्रेयो भवेदिह ॥३१॥ 
इसीसे जो योगी भेरी भत्तिसे युक्त और मेरे चिन्तनमें मण्न 
रहता है, उसके लिये ज्ञान अथवा वेराग्यकी आवश्यकता नहीं 
हा । उसका कल्याण तो प्राय: मेरी भक्तिके द्वराही हो जाता 
॥२१॥ 


यत्‌ कर्ममियेत्तपसा ज्ञानवैराग्यतश्च॒यत्‌ | 
योगेन. दानधर्मेण.. श्रेयोभिरितरैरपि ॥३२॥ 
सव॑ मद्धक्तियोगेन मद्धक्तो लभतेडझ्ञसा। 
स्वर्गापवर्ग मद्भाम कथंचिद्‌ यदि वाञ्छति ॥३३॥ 
कम, तपस्या, ज्ञान, वेराग्य, योगाभ्यास, दान, धर्म और दूसरे 
फल्याणसाधनोंसे जो कुछ स्वर्ग, अपवर्ग, मेरा परम घाम अथवा कोई 
भी वस्तु प्राप्त होती हे, वह सब मेरा भक्त मेरे भक्तियोगके प्रभावसे 
ही, यदि चाहे तो अनायास प्राप्त कर लेता है ॥ ३२-३३ ॥ 
न किंचित्‌ साधवो धीरा भक्ता ब्ेफान्तिनों मम | 
वाज्इन्त्यपि मया दत्त कैबल्यमपुनर्भवम्र ॥३४॥ 
मेरे अलन्य प्रेमी एवं धेय॑वान्‌ साधु भक्त स्वयं तो कुछ चाहते 
१. महात्मन:।... |» 
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ही नहीं; यदि में उन्हें देता चाहता हुँ ओर देता भी हूँ तो भी 
हुसरी वस्तुओंकी तो बात ही क्या--वे केवल्य-मोक्ष भी नहीं लेना 
चाहते।॥ ३४॥ 
नेरपेक्यं पर॑ प्राहुनिःश्रेयसमनर्पक्म  । 
तस्मात्रिराशियो भक्तिनिरपेक्षस्य मे भवेत्‌ ॥१५॥ 
उद्धवजी ! सबसे श्रेष्ठ एवं महात््‌ निःश्रेयस ( परम कल्याण ) 
तो निरपेक्षताका ही दूसरा नाम है। इसलिये जो निष्काम झौर 
निरपेक्ष होता है, उसीको मेरी भक्ति प्राप्त होती है।॥। ३५ ॥ 
न मय्येकान्तभक्तानां गुणदोषोद्भबा गशुणाः। 
साधूनां समचित्तानां बुद्धेश परसुपेयुषाम्‌ ॥३६॥ 
मेरे अनन्य प्रेमी भक्तोंका और उन समदर्शी महात्माओंका, 
जो बुद्धि अतीत परमतत्त्वको प्राप्त हो चुके हैं, इन विधि ओर 
निषेधसे होनेवाले पुण्य और पापसे कोई सम्बन्ध ही नहीं होता ॥३६॥ 
एवमेतानू मयाउ5दिष्टाननुतिष्ठन्ति में पथः | 
क्षेमं विन्दन्ति मत्स्थानं यद्‌ ब्रह्म परम विदु) ॥|२७॥ 
इस प्रकार जो लोग मेरे बतलाये हुए इस ज्ञान, भक्ति और 
कर्ममार्गोका आश्रय लेते हैं, वे मेरे परम कल्याणस्वरूप धामको 
प्राप्त होते हैं, क्योंकि वे परब्रह्मतत्वको जान लेते हैं ॥ ३७ ॥ 
4-७  #- अल 
इति श्रीमज्जागवर्ते महापुराणें पारमहंस्यां संहितायागेकादशस्कन्धे 
विशद्योडष्यायः ॥ २० ॥ 


अमिलाअणाजलननभय_नकयययायििनकत“चाञननन नाना 





१, सकल्रकम्‌ | 


अथेकविशोध्ध्याय: 
गुण-दोष-व्यवस्थाका स्वरूप ओर रहस्य 
श्रीभगवानुवाच 
ये एतानू सत्पथों हित्वा भक्तिज्ञानक्रियात्मकान। 
क्षुद्रा कार्मांथलेः प्राणेजुपन्दः संसरन्ति ते ॥ १॥ 
भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं--प्रिय उद्धव ! मेरी प्राप्तिके तोन 
मार्ग है--सक्तियोग, ज्ञानयोग और कर्मयोग। जो इन्हें छोड़कर 
'चठचल इन्द्रियोके द्वारा क्षुद्र भोग भोगते रहते है, वे बार-बार जन्म- 
मृत्युरूप संसारके चक़ुरमे भटकते रहते हैं ॥ १॥ 


स्वे स्वेउघिकारे या निष्ठा स गुणः परिकीर्तितः । 

विपयेयश्तु दोषप स्थाहुअयोरेष निश्चय) ॥ २॥ 

अपने-अपने अधिकारके अनुसार धर्मसें दृढ़ निष्ठा रखना ही 
गण कहा गया हे और इसके विपरीत अनधिकार चेष्टा करना 
दोष है। तात्पयें यह कि ग्रुण और दोष दोनोंकी व्यवस्था अधिकारके 
अनुसार की जाती है, किसी वस्तुके अनुसार नहीं ॥ २ ॥ 

शुद्धयशुद्धी विधीयेते समानेष्वपि वस्तुषु । 

द्रव्यस्थ विचिकित्साथ' गुणदोषों शुभाशुमों ॥ ३॥ 

वस्तुओके समान होनेपर भी शुद्धि-अशुद्धि, ग्रुण-दोष और 
शुभ-मशुभ आदिका जो विधान किया जाता हे, उसका अभिप्राय 
यह है कि पदार्थका ठीक-ठीक निरीक्षण-परीक्षण हो सके ओर 
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उनमें सन्देह उत्पन्त करके ही यह योग्य है कि अयोग्य, स्वाभाविक 
प्रवृत्तिको नियन्त्रित--संकुचित किया जा सके ॥ ३ ॥ > 
धर्माथ व्यवहारार्थ यात्राथंमिति चानघ । 
दर्शितोडयं मयाउजचारों घमममुद॒हतां धुरम ॥ 9॥ 
उनके द्वारा धर्म सम्पादन कर सके, समाजका व्यवहार ठीक- 
ठीक चला सके और अपने व्यक्तिगत जीवनके निर्वाहमें भी सुविधा 
हो। इससे यह लाभ भी है कि मनुष्य अपनी वासनामुलक सहज 
प्रवृत्तियोंके द्वारा इनके जालमें न फैसकर शाखानुसार अपने 


जीवनको नियन्त्रित और मनको वशीभूत कर लेता है। निष्पाप 
उद्धव ! यह आचार मेने ही मनु आदिका रूप धारण करके धर्मका 


भार ढोनेवाले कर्मजडोंके लिये उपदेश किया है ॥ ४ ॥| 
भृम्यम्ब्वग्स्यनिलाकाशा भूतानां पश्च घातवः | 
आतज्ह्मस्थावरादीनाँ . शारीश आत्मसंयुता। ॥ ५॥ 
पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश--ये पथ्चभूत ही ब्रह्मासे 

लेकर पव॑त-वृक्षपर्यन्त सभी प्राणियोंके शरीरोंके मलकारण हैं। 

इस तरह वे सब शरीरकी दृष्टिसे तो समान है ही, सबका आात्मा 


भी एक ही है ॥ ५॥ 
वेदेन नामूरूपाणि विष्माणि समेष्वपि | 


धातुषूद्णथ कर्प्यन्ते एतेषां स्वार्थसिद्धये | ६ ॥ 
प्रिय उद्धव ! यद्यपि सबके दारीरोंके पद्चभुत समान हैं फिर 


भी वेदोंने इनके वर्णाश्रम आदि अलग-अलग नाम और रूप इसलिये 
बना दिये हैं कि ये अपनी वासना-सूलक प्रवृत्तियोंको संकुचित 


०, भुम्बस्न्यम्ब्बनि० | 
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करके--नियन्त्रित करके धर्म, अथ, काम, सोक्ष--इच चारों 
पुरुषार्थोको सिद्ध कर सके ॥ ६॥ 
देशकालादिभावानां वस्तू्नां मम सत्तम | 
गुणदीयी विधीयेते नियमार्थ हि. कमणास््‌ ॥ ७॥ 
साधुश्रेष्ठ ! देश, काल, फल, विमित्त, अधिकारी और घान्य 
आदि वस्तुओंके ग्रुण-दोषोंका विधान भी मेरे द्वारा इसीलिये किया 
गया है कि कर्मोमें छोगोंकी उच्छुद्ल प्रवृत्ति न हो, मर्यादाका 
भछ्छ न होने पावे ॥ ७ ॥ 
अकृष्णसारों.. देशानामत्रह्मण्योउ्शुचिभेवेत्‌ । 
कृष्णसारोउप्यसोवीरकीकटासंस्कृतेरिणम्‌ ॥८॥ 
देशोंम वह देश अपवित्र है, जिसमें कृष्णसार मग च हों, 
और जिसके निवासी ब्राह्मणभक्त न हों। कृष्णसार समृगके होनेपर पु 
भी, केवल उन प्रदेशोको छोड़कर जहाँ संत पुरुष रहते है, कीकठ 
देश अपवित्र ही हे। संस्काररहित और ऊसर आदि स्थान भी 
अपवित्र ही होते हैं ॥ & ॥ 
कमप्यों गणवान्‌ कालछो द्रव्यतः स्वत एवं वा । 
यतो निवर्तते कर्म से दोषोउ्कमंकः स्थृतः ॥ ९॥ 


समय बही पवित्र हे, जिसमे कर्म करने योग्य सामग्री मिल 
सके तथा कम भी हो सके । जिसमें कर्म करनेकी सामग्री न मिले, 


आगन्तुक दोषोसे अथवा स्वाभाविक दोषके कारण जिसमें कम हीं 
न हो सके, वह समय अशुद्ध है।। ९ ॥ 


द्रव्यस्य शुद्धयशुद्धी च द्रव्येण बचनेन च। 
संस्कारेणाथ. कालेन महत्त्वास्पतयाथवा ॥१०॥ 
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पदार्थोकी शुद्धि ओर बशुद्धि द्रव्य, वचन, संस्कार, काल, 
महत्व अथवा अल्पत्वसे भी होती हे। ( जेसे कोई पात्र जल्से 
शुद्ध और मुत्रादिसे अशुद्ध हो जाता है। किसी वस्तुकी शुद्धि अथवा 
अशुद्धिमें शंका होनेपर ब्राह्मणोंके वचनसे वह शुद्ध हो जाती हे 
अन्यथा अशुद्ध रहती है । पुष्पादि जल छिड़कतेसे शुद्ध और सूँघनेसे 
अगुद्ध माने जाते हैं । तत्काछका पकाया हुआ अन्न शुद्ध और बाली' 
अथुद्ध माना जाता है। बड़े सरोवर और नदी जादिका जल शुद्ध 
और छोटे गड़्ढोंका अशुद्ध माना जाता है। इस प्रकार ऋमसे समझ 
लेना चाहिये। )॥ १० ॥ 
शक्तयाशक्तयाथवा बु द्रया समृद्धया च यदात्मने। 
अघ॑ कुबन्ति हि यथा देशावस्थानुसारतः ॥११॥ 
शक्ति, अशक्ति, बुद्धि ओर वेभवके अनुसार भी पवित्रता और 
अपवित्रताकी व्यवस्था होती है। उसमें भी स्थान और उपयोग 
करनेवालेकी आयुका विचार करते हुए ही अशुद्ध वस्तुओंके 
व्यवहारका दोष ठीक तरहसे ऑका जाता है। ( जेसे धनी-दरिद्र, 
बलवाचु-निबंल, बुद्धिमानू-मुर्ख, उपद्रवपूर्ण और सुखद देश तथा 
तरुण एवं वृद्धावस्थाके भेदसे शुद्धि ओर अशुद्धिकी व्यवस्थामे अन्तर 
पड़ जाता है ) ॥११॥ ध 
घान्यदावस्थतन्‍्तूनां रसतेजसचमंणास्‌ | 
कालवाय्बग्निमत्तोयेः पाथिवानां थघुतायुतेंः ॥१२॥ 
अनाज, लकड़ी, हाथीदाँत आदि हडडी, सुृत, मधु, नमक, तेल 
थी आदि रस, सोना-पारा आदि तैजस पदार्थ, चाम और घड़ा आदि 


१. चथा | 


एकविंश अध्याय २९६ 


मिद्टोके बने पदार्थ समयपर अपने आप हवा लगतेसे, आमम्मे 
जलानेसे, मिट्दी लगानेसे अथवा जलमें घोनेसे शुद्ध हो जाते हैं। 
देश, काल और व्यवस्थाके अनुसार कहीं जल-मिट्टी आदि शोधक 


सामग्रीके संयोगसे शुद्धि करनी पड़ती है तो कहीं-कही एक-एकसे भी 
श॒द्धि हो जाती है ॥ १२॥ 


अग्रेष्यलिप्तं यद्‌ येन गनन्‍्ध लेपं॑ व्यपोहृति | 
भजते प्रकृति दस्थ तच्छोच॑ ताबदिष्यते ॥१३॥ 
यदि किसी वस्तुमे कोई भशुद्ध पदार्थ लम गया हो तो छीलनेसे 
या शिट्टी आदि मलतेसे जब उस पदार्थकी गन्ध और लेप न रहे 
ओर वह वस्तु अपने पूवेरपमे आ जाय, तब उसको शुद्ध समझना 
चाहिये ॥ १३॥ 
स्नानदानतपोउ्वस्थावीयसंस्कारकर्म भि* । 
मत्स्मृत्या चात्मनः शोचं शुद्धः कर्माचरेदू द्विजः ॥१४॥ 
स्तात, दान, तपस्या, वय, सामथ्यं, संस्कार, कर्म और मेरे 
स्मरणसे चित्तकी शुद्धि होती है । इनके द्वारा शुद्ध होकर ब्राह्मण, 
क्षत्रिय और वेश्यको विहित कर्मोका आचरण करना चाहिये ॥१४॥ 
सनन्‍्त्रस्य॒च॒ परिज्ञानं कमश॒द्धिमेदर्षणस | 
घर्स! सम्पच्यते पड्मिरथमेस्तु विपर्ययः ॥१५॥ 
गुरुछुखसे सुनकर भलीभांति हृदयज्भम कर लेनेसे भन्त्रक्नी और 
मुझे समर्पित कर देनेसे कमंक्री शुद्धि होती है। उद्धवजी ! इस प्रकार 
. देश, काल, पदार्थ, कर्ता, मन्त्र और कम--इन छहोंके शुद्ध होनेसे 
घर्म और अजद्ध होनेसे अधर्म होता है।। १५॥ 


२९७ गुण-दोष-व्ववस्थाका स्वरूप और रहस्य 


कचिद ग्रुणो5पि दोषः स्थादू दोषोउपि विधिना गुणः । 
गुणदीषाथनियमस्त॒दूमिदामेव बाधते ॥१६॥ 
कही-कहीं शासत्रविधिसे गुण दोष हो जाता है और दोष ग्रुण। 
+ जैसे ब्राह्मणके लिये सन्ध्या-वच्दन, गायत्नी-जप आदि गुण हें; 
प+रन्तु शुद्रके लिये दोष हे। और दूध आदिका व्यापार बेश्यके 
लिये विहित है, परन्तु ब्राह्मणके लिये अत्यन्त निषिद्ध है।) एक 
ही वस्तुके विषयमें किसीके लिये गुण और किसीके लिये दोषका 
विधान गण और दोषोंकी वाध्तविकताका खण्डन कर देता है 
और इससे यह निश्चय होता है कि ग्रुण-दोषका यह भेद कल्पित 
है॥ १६॥ 


समानकर्माचरणं पतितानां न पातकम । 
ऑत्पत्तिकों गुणः सज्ञो न शयानः पतत्यथः ॥१७॥ 
जो लोग पतित हैं, वे पतितोंका-सा आचरण करते हैं तो 
उन्हें पाप नहीं लगता, जब कि श्रेष्ठ पुरुषोके लिये वह स्वथा 
त्याज्य होता है। जेसे ग्रहस्थोके लिये स्वाभाविक होनेके कारण 
अपनी पत्नीका सज्भ पाप नही है; परन्तु संन्यासीके लिये घोर पाप 
है। उद्धवजी |! बात तो यह है कि जो नीचे सोया हुआ है, वह 
गिरेगा कहाँ ? वेसे ही जो पहलेसे ही पतित हैं, उनका अब और 
पतन क्या होगा ? ॥ ६७॥ 
यती यतो निवर्तेत विम्ुच्येत ततस्ततः | 
एप धर्मों नृणां क्षेम!ः शोकमोहमयापहः ॥१८॥ 


4 कर उक-र४) ;:८पलमककाक-++..>»-क +>+- ल्‍मक नही 


१, भवापह:ः | 
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जिनस-जिन दोषों और गुणोंसे मनुष्यका चित्त उपरत हो जाता 
हे, उन्हीं वस्तुओंके बन्धनसे वह मुक्त हो जाता है। मनुष्योंके लिये 
यह निवृत्तिरूप धर्म ही परम कल्याणका साधन है; क्‍योंकि यही 
शोक, मोह ओर भयको मिटानेवाला है ॥ १८ ॥ 


विषयंषु गुणाध्यासात्‌ पुंसः सद्भस्ततो भवेत्‌। 
सज्ञाचत्र भवेत्‌ कामः कामादेव कलिनेणास्‌ ॥१९।) 
उद्धवजी ! विषयोंभें कही भी गृुणोंका आरोप करनेसे उस 
वस्तुके भति बार्सक्ति हो जाती है। आसक्ति होनेसे उसे अपने पास 
रखनेकी कामना हो जाती है और इस कामनाकोी पूर्तिमें किसी 
प्रकारकी वबाघा पड़नेपर लोगोंमें परस्पर करूह होने छूगता 
है ॥ १९॥ 
कलेदविंपह! क्रोधस्तमस्तमनुवतते । 
तमसा ग्रस्यते पुंसश्रेतना व्यापिनी द्वतमू ॥२०॥ 
कलहसे असह्य क्रोधकी उत्पत्ति होती है भौर क्रोधके समय 
अपने हित-अहितका बोध नही रहता, अज्ञान छा जाता है। इस 
वन्नानसे जञ्ीघत्र ही मनुष्यकी कार्याकायेका निर्णय करनेवाली व्यापक 
चेतना-शक्ति लुप्त हो जाती है ॥ २० ॥ 


तया विरहितः साथो जन्तुः शुन्याय करपते । 

ततोउस्य स्वा्थविश्रंशों मूछितस्थ सतस्य च ॥२१॥ 

साधो ! चेतनाशक्ति अर्थात्‌ स्मृतिके लुप हो जानेपर मनुष्यमें 
मनुषप्यता नही रह जातो, पशुता आ जाती है और वह श्ृन्यके 
समान अस्तित्वहीन हो जाता है। जब उसकी अवस्था वेसी ही हो 


ज 
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जाती हे, जसे कोई मूच्छित या मुर्दा हो। ऐसी स्थितिमें न तो 
उसका स्वार्थ बनता है और न तो परमार्थ ॥ २१॥ 

विषयाभिनिवेशेन नात्मान॑ वेद नापरस । 

वृक्षजीविकया जीवनू व्यथ भस्नेव यः श्वसन ॥२२॥ 

विषयोंका चिन्तन करते-करते वह विषयरूप हो जाता है। 

उसका जीवन वृक्षोंके समान जड हो जाता है। उसके शरीरमें उसी 
प्रकार व्यर्थ इवास चलता रहता है, जेसे छुह्रकी घोंकनीकी हवा। 
उसे न अपना ज्ञान रहता है और न किसी दूसरेका। वह स्वेथा 
आत्मवद्चित हो जाता है॥ २२ ॥ 


फलश्रुतिरियं नणां न श्रेयों रोचनं परस्‌। 
श्रेयोविवक्षया प्रोक्‍्तं यथा भेषज्यरोचनस ॥२३॥ 


उद्धवजी ! यह स्वर्गाविरूप फलका वर्णन करनेवाली श्रुति 
मनुष्योंके लिये उन-उन छोकोंको परम पुरुषार्थ नहीं बतछाती, 
परन्तु बहिसुंख पुरुषोंके लिये अन्त:करणशुद्धिके द्वारा परम कल्याण- 
मय मोक्षकी विवक्षासे ही कर्मोमें रुचि उत्पन्न करनेके लिये वेसा 
वर्णन करती है। जेसे बच्चोंसे ओषधिमें रुचि उत्पन्न करनेके लिये 
रोचक वाक्य कहे जाते हैं। ( बेटा ! प्रेमसे गिलोयका काढ़ा पी छो 
तो तुम्हारी चोटी बढ़ जायगी )॥ २३ ॥ 


उत्पत््येय हि कामेषु ग्राणेषु स्वजनेषु च। 


आसक्तमनसो मर्तल्या आत्मनोज्नथेहेतुषु ॥२४॥ 
इसमे सन्देह नहीं कि ससारके विषयभोगोंमे, प्राणोमे और 
सग्रे-सम्बन्धियोंमें सभी भनुष्य जन्मसे ही आसक्त हैं और उन 
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बस्तुओंकी आसक्ति उनकी आत्मोन्नतिमे बाघक एवं अनर्थका 
कारण है ॥ २४ ॥। 
न तानविद॒ष१ स्वार्थ आम्यतो ब्रृजिनाध्वनि । 
कथ॑ सुञ्ज्यात पुनस्तेषु तांस्तमो विशतों बुधः ॥२५॥ 
वे अपने परम पुरुषार्थवो नहीं जानते, इसलिये स्वर्गादिका 
ग्रे वर्णन मिलता है, वह ज्यों-का-त्यों सत्य है--ऐसा विश्वास करके 
देवादि योनियोंमें भटकते रहते हें और फिर वृक्ष आदि योनियोंके 
चोर अन्धकारमें आा पड़ते हैं। ऐसी अवस्थामें कोई भी विद्वान 
अथवा चेद फिरसे उन्हें उन्हीं विषयोंमें क्‍यों प्रवृत्त करेगा ? ॥ २५॥ 
एवं व्यवसितं केचिद्विज्ञाय छुब॒ुद्धयः । 
फलश्रृति छुसुमितां न बेदज्ञा वदन्ति हि ॥२६॥ 
दुबेंद्धछोग ( कर्मवादी ) वेदोंका यह अभिप्राय दे समझकर 
झर्यासक्तिवश पुष्पोंके समान स्वर्गादि लछोकोंका वर्णन देखते हैं और 
उन्हींको परम फल मानकर भटक जाते हैं। परन्तु वेदवेत्ता लोग 
श्रतियोंका ऐसा तात्पये नहीं बतलछाते ॥ २६ ॥ 
फामनः छूषणा लुब्धा पृष्पेष फुलबद्धय) । 
आध्नहुब्धा पूमताल्ताः स्व॑ छोक॑ न विदन्ति ते ॥२७॥ 
विषय-वासनाओंमें फँसे हुए दीन-हीन, छोभी पुरुष रंग-बिरंगे 
पृष्पोंके समान स्वर्गादि लोकोंको ही सब कुछ समझ बेठते हैं, 
अस्तिके द्वारा सिद्ध होनेवाले यज्ञ-यागादि कर्मोमें ही छुग्ध हो जाते 
है। उन्हें अन्तमें देवलोक, पिदुलोक आदिकी ही प्राप्ति होती है। 


दूसरी ओर भटक जानेके कारण उन्हें अपने मिजधाम आत्मपदका 
पता नहीं लगता ॥ २७ ॥ 
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न ते मामड़ जानन्ति हृद्स्थिं यइदं॑ यतः | 
उक्थशणशर्रा हसुतपी यथा नीहारचक्षुप१ ॥२८॥ 
प्यारे उद्धव! उनके पास साधना है तो केवल कर्ंकी ओर. 
उसका कोई फल है तो इन्द्रियोंकी ठ॒प्ति। उनकी आँखें घुँधली हो 
गयी है; इसीसे वे यह बात नहीं जानते कि जिससे इस जगत॒की 
उत्पत्ति हुई है, जो स्वयं इस जगत्‌के रूपमे है, वह परमात्मा मे 
उनके हृदयमे ही हूँ ॥ २८ ॥ 
ते में मतसविज्ञाय परोक्षं विषयात्मकाः । 
हिंसायां यदि रागः स्यादू यज्ञ एव न चोदना (!२९॥ 
हिंसाविहारा ह्यालब्धे! पशुमिः स्वसुखेच्छया | 
यजन्ते देवता यज्ञेः पितश्ृतपतीय खला) ॥३०॥ 
यदि हिंसा और उसके फल मांस-भक्षणमें राग ही हो, उसका 
त्याग न किया जा सकता हो, तो यज्ञमें ही करे--यह परिसंख्या 
विधि है, स्वाभाविक प्रवृत्तिका संकोच है, सन्ध्यावन्दनादिके समान 
अपूर्वे विधि नही है। इस प्रकार मेरे परोक्ष अभिप्रायको न जानकर 
विषयलोलुप पुरुष हिंसाका खिलवाड़ खेलते हैं ओर दुष्टतावश अपनी 
इन्द्रियोंकी दृप्तिके लिये वध किये हुए पश्चुओंके मांससे यज्ञ करके 
- देवता, पितर तथा भ्रूतपतियोंके यजनका ढोंग करते हैं ॥ २९-३० ॥ 
स्वप्नोपमम्सुं लोकमसन्त॑ अ्रवणप्रियम्‌ । 
आशिषी हृदि संकरुप्य त्यजन्त्यर्थान्‌ यथा वणिक्‌ ॥२१॥ 
उद्धवजी ! स्वर्गादि परलोक स्वप्नके दृश्योके समान है; वास्तवमें 


१, पितृन्न्‌ भूत० | 
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वे असत्‌ हैं, केवल उनकी बातें सुनतेमें बहुत मीठी लगती हैं। 
सकाम पुरुष वहाँंके भोगोंके लिये मन-ही-मन अनेकों प्रकारके 
संकल्प कर लेते हें ओर जेसे व्यापारी अधिक लाभकी बाश्षासे 
मूलधनको भी खो बेठता है, वेसे ही वे सकाम यज्ञोंद्यारा अपने 
बनका नाश करते हैं ॥ २३१ ॥ 

रज/सचतमोनिष्ठा रजःसच्वतमोजुषः | 

उपासत इन्द्रमुख्यान्‌ देवादीन्‌ न तथेव मास ॥३२॥ 

वे स्वयं रजोग्रुण, सत्त्वगुण या तमोग्रुणमें स्थित रहते हैं ओर 
रजोग्रुणी, सत्त्वगुणी अथवा तमोगुणी इन्द्रादि देवताओंकी उपासना 


करते हैं। वे उन्हीं सामग्रियोंसे उतने ही परिश्रमसे मेरी पूजा नहीं 
करते ॥ ३२॥ 


इृष्टह देवता यज्ैगेल्ा रंस्थामहे दिवि। 
तस्यवान्त इह भूयार्सम महाशाला सहाकुला। ॥३३॥ 

अवं पुष्पितया वाचा व्याक्षिप्मनसा नृणाम्‌ । 
मानिनां चातिस्तब्धानां मद्वार्तापि न रोचते ॥३४॥ 
वे जब इस प्रकारकी पुष्पिता वाणी-रंग-बिरंगी मीठी-मीठी 
बातें सुनते हैं कि 'हमलोग इस लोकमें यज्ञोंके द्वारा देवताओंका 
यजन करके स्वरग्गमें जायेंगे ओर वहां दिव्य आनन्द भोगेंगे, उसके 
बाद जब फिर हमारा जन्म होगा, तब हम बड़े कुलीन परिवारमें 
पैदा होंगे, हमारे बड़े-बड़े महल होंगे बोर हमारा कुटम्ब बहुत 
सुखी और बहुत बड़ा होगा, तब उनका चित्त >> “हा होगा, तब उनका चित्त क्षुब्ध हो जाता 
3. महाशीछा: | २. चापि बद्धानां। 


३०३ शुग-दोष-व्यवस्थाका स्वरूप ओर रहत्व 
मत... ६३ 


है और उन हेकडी जतानेवाले घमंडियोंको मेरे सम्बन्धकी बातचीत 
भी अच्छी नहीं छगती ॥ ३३-३४ ॥ 
वेदा बल्लात्मविषयाद्रिकाण्डविषया इसे । 
परोक्षयादा ऋषयः परोक्ष मंत्र च प्रियम्र ॥३५॥ 
उद्धवजी | वेदोंमे तीन काण्ड हैं---कर्म, उपासता और ज्ञान। 
इन तीनों काण्डोंके द्वारा प्रतिपादित विषय हे ब्रह्म और आत्माकी' 
एकता; सभी मन्त्र और मन्त्रद्रष्टा ऋषि इस विषयको खोलकर नहीं, 
ग्रुप़भावसे बतलाते हैं और मुझे भी इस बातको मुप्तरूपसे कहता 
ही अभीष्ट हे& ॥ ३५ ॥ 
शब्दब्रह्म सुदुर्वोधं... आ्ाणेन्द्रियमनोमयस्‌ | 
अनन्तपारं गम्भीर दुर्विगाह्मय॑ सम्द्रवत्‌ ॥३६॥ 
वेदोंका नाम है छब्दब्रह्म । वे मेरी मूर्ति हैं, इसीसे उत्तका 
रहस्य समझना अत्यन्त कठिन हे। वह शब्दब्रह्म परा, पश्यच्ती और 
मध्यमा वाणीके रूपमें प्राण, मत और इन्द्रियमय है। समुद्रके समान 
सीमारहित ओर गहरा है। उत्तकी थाह लगाना अत्यन्त कठिन 
है। (इसीसे जेमिनि आदि बड़े-बड़े विह्वाव्‌ भी उसके तात्यरय॑का 
ठीक-ठीक निर्णय नहीं कर पाते )॥ ३६ ॥ 
मयोपदंहित॑ भरूम्ना. अल्मणानन्तशक्तिना । 
भृतेषु घोषरूपेण.. विसेषृर्णव लक्ष्यते ॥३७॥ 








१. थे मप्त प्रि० । रे 
& क्योंकि सब छोग इसके अधिकारी नहीं हैं, अन्तःकरण शुद्ध 
द्वोनेपर ही यह चात समझ्षमें आती दे । 
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उद्धव ! में अनस्तदक्तिसम्पन्न एवं स्वयं अनन्त ब्रह्म हूँ। मेने 
ही वेदवाणीका विस्तार किया है। जसे कमलनालमें पतला-सा सूत्र 
होता है, वेसे ही वह वेदवाणी प्राणियोंके अन्त:करणमें अनाहतनादके 
रूपमें प्रकट होती है ॥ ३७ ॥ 


यथोणनाभिहेद्यादूर्णाइइमते झुखात्‌ । 
आकाशादू धोषबान प्राणो मनसा स्पशेरूपिणा ॥१८॥ 
उन्दोमयोज्यतम्ययः सहस्तनपद्वी.. प्रछ्ु। 
ओड्वाराद्‌ व्यज्ञितस्पशेस्वरोष्मान्तः स्थभूषितास ॥३९॥ 
विचित्रभाषाविततां उन्दोभिश्रतुरुत्तरे! । 
अनन्तपारां बृहतीं खुजत्याक्षिपते स्वयश्र्‌ ॥४०॥ 
भगवान्‌ हिरण्यगर्भ स्वयं वेदमृति एवं अमृतमय है। उनकी 
उपाधि है प्राण और स्वयं अनाहुत शब्दके हारा ही उनकी अभि- 
व्यक्ति हुई है। जेसे मकड़ी अपने हृदयसे मुखद्वारा जाछा उगलती 
और फिर निगल लेती है, वेसे ही वे स्पर्श आदि वर्णोका संकल्प 
करनेवाले मनरूप निमित्तकारणके हारा हृदयाकाशमें अनन्त अपार 
अनेकों मार्गोवाली वेखरीरूप वेदवाणीको स्वयं ही प्रकट करते हैं 
ओर फिर उसे अपनेमे लोव कर लेते नि । वह वाणी हृदुत सूक्ष्म 
ओंकारके द्वारा अभिव्यक्त स्पर्श ( 'क' से लेकर 'म' तक--२५ ), 
स्वर ( 'अ' से ओऔः तक--९ ), ऊष्मा (श, ष, स, हु) और 
अच्तःस्थ ( य, र, ल, व )--इतच वर्णोसे विभ्वेषित है। उसमें ऐसे 
उत्द है, जिनमें उत्तरोत्तर चार-चार वर्ण बढ़ते जाते हैं और उनके 
हारा विचित्र भाषाके रूपमें वह विस्तृत हुई है ॥ ३८-४० ॥ 


३०५ गुण-दोउ-व्यवस्थाका स्वरूप ओर रहस्य 
(443 26 800250 30903: /935 88 8 0: 


गायच्युण्णिगनुष्टप च बृहती पदढक्तिरेव च। 

त्रिष्टुब्जगत्यतिच्छन्दो ब्त्यट्यतिजगद्‌ विराट ॥४१॥ 

( चार-चार अधिक वर्णोवाले छन्दोंमेंसे कुछ ये हैं-) गायत्री 
उष्णिक, अनुष्टप, बृहती, पंक्ति, त्रिष्टपट, जगती अतिच्छन्द, 
अत्यष्टि, अतिजगती और विराद ॥ ४१ ॥ 


कि विधचे किप्राचष्टे किमनूयय विकल्पयेत्‌ | 
इत्यस्या हृदयं लोके नान्‍्यों मदू वेद कश्नन्न ॥४२ 


वह वेदवाणी कमकाण्डसे कया विधान करती हे, उपासना- 
काण्डमें किन देवताओंका वर्णन करती है ओर ज्ञानकाण्डमें किन्न 
प्रतीतियोंका अनुवाद करके उनमे अनेकों प्रकारके विकल्प करती 
हे-इन बातोंकों इस सम्बन्धमे श्रुतिके रहस्यको मेरे अतिरिक्त ओर 
के ई नहीं जाचता ॥ ४२ ॥ 
मां विधत्तेउभिधत्ते मां विकर्प्यापोद्मयते त्वहम्‌ । 
एतावान्‌ स्ववेदाथे! शब्द आस्थाय मां मिदास्र्‌ । 
मायामात्रमनूद्यान्ते ग्रतिषिधष्य प्रश्कीदति ॥४३॥ 
में तुम्हें स्पष्ट बतला देता हूँ, सभी श्रुतियाँ कर्मकाण्डसे मेरः 
ही विधान करती हैं। उपासनाकाण्डमे उपास्य देवताओंके रूपमें दे 
मेरा ही वर्णन करती हैं और ज्ञानकाण्डमें आकाशादिरूपसे मुझमें 
ही अन्य वस्तुओंका आरोप करके उनका निषेध कर देती हैं । सम्पूर्ण 
श्रतियोंका बस इतना ही तात्पये है कि वे मेरा आश्रय लेकर मुझमें 
भेदका आरोप करती हैं, मायामात्र कहकर उसका अनुवाद करती हैं 


भा० ए० सक्र० २०--- 
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और अन्तर्मे सबका निषेध करके मुझमें ही शान्त हो जाती हैं और 
केवल अधिष्ठानरूपसे में ही शेष रह जाता हूँ ॥ ४३ ॥ 


बन किननतभ-++सप किल्लत तीन कलम 





इति!श्रीमज्भागवर्ते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्धे 
एकविश्ञोज्ष्यायः ॥ ९१ ॥ 





अथ द्वाविशोडध्याय: 
तत्वोंकी संख्या ओर प्रुरुष-प्रकृति-विवेक 
उद्धव उवाच 
कति तत््वानि विश्वेश संख्यातान्यूषरिमिः प्रभो । 
नवेकादश पश्च त्रीण्यात्थ ल्वमिह झुश्र॒म ॥ १॥ 
उद्धवजीले कहा----ध्रभो ! विद्वेष्वर ! ऋषियोंने तत्त्वोंकी 
संख्या कितनी बतलायी है ? आपसे तो अभी ( उन्नीसवें अध्यायमें ) 
नौ, प्यारह, पाँच ओर तीन अर्थात्‌ कुल अद्वाईस तत्त्व गिनाये हैं । 
थह तो हम सुन चुके हैं ॥ १॥ 
केचित्‌ू पडबिंशतिं ग्राहुरपरे पश्चविशतिस । 
समके नव पट केचिचत्वायेकादशापरे || २॥ 
किन्तु कुछ छोग छब्बीस तत्त्व बतलाते हैं तो कुछ पच्चीस; 


कोई सात, नो छथवा छः स्वीकार करते हैं, कोई चार बतलाते हैं 
तो कोई ग्यारह ॥ २॥ 


१. देवेश । २. त्वमिति | गा 








३०७ तत्त्वोंकी संख्या, पु&्ष-प्रकृति-विवेक 


केवित सप्तदश प्राहुः पोडशेके त्रयोदश । 
एतावत्य॑ हि. संख्यानाम्ृषयों यह्विवक्षया । 
गायन्ति प्रथगायुष्मल्षिदं नो वक्तुमहंसि ॥ ३॥ 
इसी प्रकार किन्‍हीं-किन्हीं ऋषि-छुनियोंके मतमें उचकी संख्या 
सत्रह है, कोई सोलह और कोई तेरह बतलाते हैं। सनातन श्री- 
कृष्ण | ऋषि-सुनि इतनी भिन्न संख्याएँ किस अभिप्रायसे 
बतलाते हैं ? आप कृपा करके हमें बतलाइये ॥ ३ ॥ 
श्रीभयवानुवाच 
युक्त च सन्ति सर्वत्र भाषन्ते ब्राह्मणा यथा। 
मायां मदीयाप॒दुगृद्य बद॒तां कि तु दुर्घटय ॥ ४॥ 
भगवान श्रीकृष्णने कृहा-- उद्धवजी ! वेदज्ञ ब्राह्मण इस 
विषयमें जो कुछ कहते हैं, वह सभी ठीक है; क्योकि सभी तत्त्व 
सबमें अन्तभूृंत हैं। मेरी मायाकों स्वीकार करके क्या कहना 
झसम्भव है ?॥ ४॥। 
नैतदेव॑ यथाउउत्थ त्व॑ यदह॑ वच्मि तत्तथा | 
एवं विवदतां हेतुं शक्तयों में दुरत्यया।॥ ५॥ 
'जेसा तुम कहते हो, वह ठीक नहीं है, जो में कहता हूँ, 
वही यथार्थ है--इस प्रकार जगत्‌के कारणके सम्बन्धमें विवाद 
. इसलिये होता है कि मेरी शक्तियों--सत्व, रज आदि गुणों भौर 
उनकी वृत्तियोंका रहस्य छोग समझ नहीं पाते; इसलिये वे अपनी- 
अपनी मनोवृत्तिपर ही आग्रह कर बेठते हैं ॥ ५ ॥ 
यासां व्यतिकरादासीद विकर्पों बदतां पदढस । 
प्रापे शमदसेउप्येति वादस्तमनु शाम्यति ॥ ६ ॥ 
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सत््व आदि गुणोके क्षोभसे ही यह विविध कल्पनारूप प्रपग्न 
जो वस्तु नहीं केवल नाम है-उठ खड़ा हुआ है । यही वाद-विवाद 
करनेवालोंके विवादक्ा विषय है। जब इच्द्रियाँ अपने वशमे हो 
जाती हैं तथा चित्त शान्त हो जाता है, तब यह प्रपञ्च भी निदृत्त 
हो जाता है और उसकी निवृत्तिके साथ ही सारे वाद-विवाद भी 
मिट जाते हैं ॥ ६ ॥ 


कै (ह 
परस्परानुप्रवेशात्‌ू _तच्ानां :पुरुषप॑भ । 
'पौर्बाषयेअ्रसंख्यान_ यथा. वक्‍तुविवक्षितम्‌ ॥ ७ ॥ 

पुरुषशिरोमणे ! तत्त्वोका एक दूसरेमें अनुप्रवेश है, इसलिये 
वक्ता तत्त्वकी जितनी संख्या बतलाना चाहता हे, उसके अनुसार 
कारणको कार्यमे अथवा कार्यको कारणमे मिलाकर अपना इच्छित 
संख्या सिद्ध कर लेता है ॥ ७॥ 
एकस्मिन्नपि च्श्यन्ते प्रविष्टानीतराणि च | 
ह्- ८ < ८ (३ 
पूथेस्मिन्‌ वापरस्मिन्‌ वा तत्वे तत्वानि सबेश। ॥ ८ ॥ 
ऐसा देखा जाता है कि एक ही तत्त्वमे बहुत-से दूसरे तत्त्वों- 
का अच्तर्भाव हो गया है। इसका कोई बन्धन नही है कि किसका 
किसमें अन्तर्भाव हो। कभी घट-पट आदि कार्य वस्तुओंका उन्के 
कारण मिट्टी-यूत आदिमे, तो कभी मिट्टी-सुत आदिका घट-पट 
आदि कार्यमि अन्तर्भाव हो जाता है ॥ ८॥ 
पौ ९ ५ हि 
वॉपयंमतो5मीषां . असंख्यानमीप्सतास । 
यथा बिविक्त यहक्त्रं गृह्वीमो ---२--_ शमी युक्तिसम्भवात्‌ ॥ ९॥ 
१. यह जछोकाघे प्राचीन प्रतिमें नहीं है । 
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इसलिये वादी-प्रतिवादियोंमेंसे जिसकी वाणीते जिस कार्येकों 
जिस कारणमें अथवा जिस कारणको जिस कार्यमें अन्तभ्ृंत्त करके 
तत्वोंकी जितनी संख्या स्वीकार की हे, वह हम निश्चय ही स्वीकार 
करते हैं; क्योंकि उनका वह उत्पादन युक्तिसज्भत ही है ॥ ९ ॥ 
अनाधविद्यायुक्तस्य पुरुषस्यात्मवेदनय । 
स्वतों न सम्भवादन्यस्तज्ञो ज्ञानदी भवेत्‌ ॥१०॥ 
उद्धवजी ! जिन लोगोंने छब्जीस संख्या स्वीकार की है, वे ऐसा 
कहते हैं कि जीव अनादि कालसे अविद्यासे ग्रस्त हो रहा है । वह स्वय॑ 
अपने-आपको नहीं जान सकता । उसे आत्मज्ञान करानेके लिये किसी' 
अन्य सर्वज्ञकी आवश्यकता है। ( इसलिये .प्रकृतिके कार्यकारणरूप 
चौबीस तत्त्व, पच्चीसवां पुरुष और छब्बीसवाँ ईश्वर--इक प्रकार 
कुल छब्बीस तत्त्व स्वीकार करने चाहिये )॥ १० ॥ 
पुरुषेश्वर्योत्र॒. न वेलक्षणयमण्वपि । 
तदन्यकल्पनापार्था ज्ञानं च अक्ृतेगुणः ॥११॥ 
पच्चीस तत्त्व माननेवाले कहते हैं कि इस शरीरमे जीव और 
ईदवरका अणुमात्र भो अन्तर या भेद नहीं है, इसलिये उनमें भेदकी 
कल्पना व्य्थं है| रही ज्ञानकी बात, सो तो सत्त्वात्मिका प्रकृतिका 
गुण है ॥ ११॥ 
श्रद्धतिगुणसाम्य॑ वे अकतेनात्मनो गुणाः । 
सत्यं रजस्तम इति स्थित्युत्पत्त्यन्तहेतव) ॥१२॥ 
तीनों गृणोंकी साम्यावस्था ही प्रकृति है, इसलिये सत्त्व, रज 
आदि गुण आत्माके नहीं, प्रकृतिके ही हैं। इन्हींके द्वारा जगत॒की 


१. प्रकृतेशुण० । 
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स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय हुआ करते हैं। इसलिये ज्ञान आत्माका 
गुण नहीं, प्रकृतिका ही गुण सिद्ध होता है ॥ ११ ॥ 
सत्य ज्ञान रजः कर्म तमोउज्ञानमिहोच्यते । 
गुणव्यतिकर! काल? स्वभावः खत्नमेव च ॥१३॥। 
इस प्रसज़मे सत्वगण हो ज्ञान है, रजोगण ही कर्म है और 
तमोगृण ही बज्ञान कहा गया है और गुणोंमे क्षोम उत्पन्न करने 
वाला ईववर ही काल है ओर सूत्र अर्थात्‌ महत्तत््व्ही स्वभाव हूं) 
( इसलिये पच्चीस और छब्बीस तत्त्वोंकी--दोनों ही संख्या 
युक्तिसंगत है )॥ १३॥ 
८0 गे नभोडनि 
पुरुष प्रक्ृतिव्य॑क्तमहड्भारों उनिलः | 
ज्योतिशपः क्षितिरिति तच्चान्युक्तानि मे नव ॥१४॥ 
उद्धवजी ! ( यदि तीनों ग्रुणोंकों प्रकृतिसि अछंग माच लिया - 
जाय, जेसे कि उनकी उत्पत्ति और प्ररूयको देखते हुए माचना 
चाहिये, तो तत्त्वोंकी संख्या स्वयं ही अद्दाईस हो जाती है। उन 
तीनोंके क्षतिरिक्त पच्चीस ये हूँ ) पुरुष, भ्रकृति, महत्तत््व, अहड्ूार 
आकाश, वायु, तेज, जल ओर पृथ्वी--ये नौ तत्त्व में पहले ही गिना 
खुका है ॥ १४ ॥ 
श्रोत्रं ्वग्दशन धाणों जिल्देति ज्ञानशक्तयः | 
वाद्पाप्युपस्थपाय्वकप्िकर्ाण्यड्रीस्यं मन ॥१५।॥) 
शब्दः स्पर्शों रसो गनन्‍्धों रूप चेत्यथेजातयः । 
गत्युक्त्युत्सगेशिल्पनि. कर्मायतनसिद्धयः ॥१६॥ 
१, तत्त्वसेव वा । 
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श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, नासिका और रसना-- ये पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ; 
वाक, पाणि, पाद, पायु और उपस्थ--ये पाँच कर्मन्द्रियाँ तथा मरते 
जो कर्मेन्द्रिय और ज्ञानेन्द्िय दोनों ही हैं। इस प्रकार कुछ ग्यारह 
इन्द्रियाँ तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रपस्त ओर गन्ध--ये ज्ञामेन्द्रियोंके 
पाँच विषय । इस प्रकार तीन, नौ, ग्यारह और पाँच--सब मिलाकर 
अट्टाईस तत्त्व होते हैं। कम र्द्रियोंके द्वारा होनेवाले पाँच कर्म-चलना, 
बोलना, मल त्यागना, पेशाब करता और काम करना--इसके द्वारा 
तन्वोंकी संख्या नहीं बढ़ती। इन्हें कमन्द्रिवस्वरूप ही मानना 
चाहिये | १५-१६ ॥ 
सर्गादी प्रक्ृतिह्येस्थ कार्यकारणरूपिणी । 
सच्वादिभिगुणेधेते. पुरुषोज्व्यक्त ईक्षते ॥१७॥ 
सृष्टिके आरस्भ्में कार्य ( ग्यारह इन्द्रिय और पञ्चश्रुत ) ओर 
कारण ( महत्तत््व्आदि ) के रूपमे प्रकृति ही रहती है। वही 
सत्त्वमुण, रजोग्रग और तमोगुणकी सहायतासे जगतुकी स्थिति, 
उत्पत्ति और संहारसम्बन्धी अवस्थाएँ घारण करती है। अव्यक्त 
पुरुष तो प्रकृति और उसकी अवस्थाओंका केवल साक्षीमात्र बना 


रहता है ॥ १७ ॥ 
व्यक्तादयों विक्ुर्वाणा घातवः पुरुषेक्षया । 
लब्धवीर्या: सुजन्त्यण्ड संहताः प्रक्ृतेबेलात्‌ ॥१८॥ 
महत्तत्व आदि कारण धातुएँ विकारको प्राप्त होते हुए पुरुषके 
ईक्षणसे शक्ति प्राप्त करके परस्पर मिल जाते हैं ओर प्रकृतिका 
आश्रय लेकर उसीके बलसे ब्रह्माण्डकी खष्टि करते हैं ॥ १८ ॥ 
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सप्तेव धातव इति तंत्रार्था: पश्च खादयः | 
ज्ञानमात्मोमयाधारस्ततो देहेन्द्रियासवः ॥१९॥ 
उद्धवजी ! जो लोग तत्त्वोंकी संख्या सात स्वीकार करते हैं, 
उनके विचारसे आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी--ये पाँच भूत, 
छठा जीव ओर सातर्वा परमात्मा-जो साक्षी जीव और साक्ष्य जगत्‌ 
दोनोंका अधिष्ठान् हे--ये ही तत्त्व हैं। देह, इन्द्रिय और प्राणादि- 
की उत्पत्ति तो पञ्चश्ृतोंसे ही हुई हे [ इसलिये वे इन्हें अलग नहीं 
गिनते ]॥ १९॥ 
पडित्यत्रापि भूतानि पश्च पष्ठ; परः पुमान । 
तैयुंक्त आत्मसम्भतैः सृध्ठद॑ समुपाविशत्‌ ॥२०॥ 
जो लोग केवल छः तत्त्व स्वीकार करते हैं, वे कहते हैं कि 
पाँच भूत हैं जोर छठा है परमपुरुष परमात्मा। वह परमात्मा 
अपने बनाये हुए पद्नभूतोंसे युक्त होकर देह आदिकी सखष्टि करता 
है और उनमें जीवरूपसे प्रवेश करता है। (इस मतके अनुसार 
जीवका परमात्मामें और शरीर आदिका पश्चभ्ुतोंमें समावेश हो 
जाता है ) ॥ २० ॥ 
चत्वायवेति तत्रापि तेज आपोउ्नमात्मनः | 
जातानि तैरिंदं जात॑ जन्मावयविनः खल ॥२१॥ 
जो लोग कारणके रूपमें चार ही तत्त्व स्वीकार करते हैं, वे 
कहते हैं कि आत्मासे तेज, जल और पृथ्वीकी उत्पत्ति हुई है और 


जगत्‌मे जितने पदार्थ हैं, सब इन्हींसे उत्पन्न होते हैं। वे सभी कार्यों- 
का इन्हींमें समावेश कर छेते हैं ॥ २१ ॥ 


बताए 7 तइलललतन+ 35 नर नन 3५ ब यवा० | 
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संख्याने सप्तदशके भूतमात्रेन्द्रियणि च। 
पश्च पश्चेकमनसा आत्मा सप्नदश। स्मृत: ||२२॥ 
जो लोग तत्त्वोंकी संख्या सत्रह बतलाते हैं, वे इस प्रकार गणना 
करते हैं--पाच भूत, पाँच तनन्‍्मात्राएँ, पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, एक मन 
ओर एक आत्मा ॥ २२ ॥ 
तह॒त्‌ पोडशसंख्याने आत्मेव मन उच्यते। 
भूतेन्द्रियाणि पश्चेव सन आत्मा त्रयोदश ॥२३॥ 


जो लोग तत्त्वोंकी संख्या सोलह बतलाते हैं, उनकी गणना भी' 
इसी प्रकार है। अन्तर केवल इतना ही है कि वे आत्मामें मनका 


भी समावेश कर लेते हैं और इस प्रकार उनकी तत्त्वसंख्या सोलह 
रह जाती है। जो लोग तेरह तत्त्व मानते हैं, वे कहते हैं कि 
आकाशादि पाँच भूत, श्रोतादि पाँच ज्ञानैन्द्रियाँ एक मन, एक 
जीवात्मा और परमात्मा--ये तेरह तत्त्व हैं| २३ ॥ 
एक्ादशत्व आत्मासी महाभूतेन्द्रियणि च। 
अष्टोी. प्रह्मतयश्रेव प्रुष्ध नवेत्यथ ॥२४॥ 
प्यारह संख्या माननेवालोंने पाँच धघृत, पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ और 
इनके अतिरिक्त एक आत्माक्रा अष्तित्व स्वीकार किया है। जो 
लोग नौ तत्त्व मानते है, वे आकाशादि पाँच भूत और मन, बुद्धि, 
अहड्डार--ये आढक प्रकृतियाँ और नर्वा पुरुष--इन्हींको तत्त्व 
मानते है ॥ २४ ॥ 
इति नानाग्रसंख्यानं तत्वानासप्िसिः कृंतस । 
स्व न्याय्यं युक्तिमचादू विदुपां किमशोभनम् ॥२५॥ 
१, यह ए.पद्शत्व''नवेत्यथः श्छोक प्राचीन प्रतिमें नहीं है | 
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उद्धजी ! इस प्रकार ऋषि-मुनियोंने भिप्तन-भिम्न प्रधारसे 
तत्त्वोंकी गणना की है। सवका कहना उचित ही है, क्योंकि 
सबकी संख्या युक्तियुक्त हे । जो लोग तत्त्वज्ञानी हैं, उन्हें किसी 
भी मत्तमें बुराई नही दीखती। उनके लिये तो सब कुछ ठीक 
ही है ॥ २५।॥। 
उद्धव उवाच 
प्रद्षती)िी पृुरुषधोभो यचप्यात्मविलक्षणा । 
अन्योन्यापाश्रयात्‌ कृष्ण रश्यते ले भिदा तयो। ॥२६॥ 
उद्धबजीने कहा--श्यामसुन्दर ! यद्यपि स्वरूपत: प्रकृति और 
पुरुष दोनों एक-दूसरेसे स्वंधा भिन्न हैं, तथापि वे आपसमें इतने घुल- 
मिल गये हैं कि साघारणता उनका भेद नही जान पड़ता ॥ २६ ॥ 
प्रकृती लक्ष्यते ह्यास्मा प्रकृतिथ॒ तथाउउत्मनि | 
एवं मे पृण्डरीकाक्ष महान्तं॑ संशय हूदि । 
छेचुमहेसि. सर्वज्ञ वचोमिनयनेपुणें: ॥२७॥ 
प्रकृतिमे पुरुष और पुरुपमे प्रकृति अभिन्न-से प्रतोत होते हैं। 
इनकी भिन्नता स्पष्ट केसे हो ? कमलूनयन श्रीकृष्ण ! मेरे हृदयमें 
इनकी भसिन्नताकों लेकर बहुत बड़ा सन्देह हे। आप तो सर्वज्ञ हैं, 
अपनी युक्तियुक्त वाणीसे मेरे सन्‍्देहका निवारण कर दीजिये ॥ २७१ 
लत्तों ज्ञान हि जीवानां प्रमोषस्तेज्त्र शुक्तितः। 
त्वश्रेव ह्यात्ममायाया गति वेत्थू न चापर। ।[२८॥ 


१, देवेश | २, शात्मनो योगगर्ति | 
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भगवत्‌ | आपकी ही कृपासे जीवोंको ज्ञान होता हे और 
आपकी मायाशक्तिसे हो उनके ज्ञानका नाश होता है। अपनी 
आत्मस्वरूपिणी मायाकी विचित्र गति आप ही जानते हैं, और कोई 
नहीं जानता । अतएवं आप ही मेरा सन्देह मिटानेमें समय हैं ॥ 
श्रीसयवानुवाच 
प्रकृतिः पुरुष्शेति विकत्प।. प्रुरुषषेभ । 
एप वेकारिकः सर्मो गरुणव्यतिकरात्मकः ॥२९॥ 
सगवान श्रीकृष्णने कहा---उद्धवजी ! प्रकृति और प्रुरुष, 
शरीर और आत्मा-इन दोनोमे अत्यन्त भेद है। इस भाकृत जगतुमें 
जन्म-मरण एवं वृद्धि-हास आदि विकार लगे ही रहते हैं। इसका" 
कारण यह है कि यह ग्रुणोंके क्षोभसे ही बना है ॥ २९ ॥ 
ममाड़.. माया शुणमय्वनेकधा 
विकव्पबुद्धी गुणेविंधत्ते । 
वेकारिकखिविधो5ध्यात्ममेक- 
संथाधिदेवमधिभूतसन्यत्‌ ॥३०॥ 
प्रिय मित्र | मेरी माया बिग्रुणात्मिका हे। वही अपने सत्त्व- 
रज आदि ग्रुणोसे अनेको प्रकारकी भेदवृत्तियाँ पेदा कर देती हे । 
यद्यपि इसका विस्तार असीम है, फिर भी इस विकारात्मक खष्टिको 
तीन भागोमे बाँट सकते हैं। वे तीन भाग हैँ--अध्यात्म, अधिदेवः 
ओऔर अधिभ्ृत ॥ ३० ॥ 
हगू रूपमाके वषुख्र रखते 
प्रस्परं सिध्यति यः स्वतः खे। 
१, मथादिभूवमघिदेवमन्यत्‌ | २. स्वतोउसो । 
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आत्मा यदेपामपरी ये आधा 
स्वयालुभूत्याखिलसिद्धसिद्धिः । 
एवं त्वगादि अ्रवणादि चद्लु- 
जिंहादि नासादि च॑ चित्तयुक्तम्‌ ॥३१॥ 
उदाहरणाथे--नेत्रेन्द्रिय.. अध्यात्म है, उसका विषय रूप 
अधिभूत है और नेत्रगोलकमें स्थित सूयंदेवताका अंश अधिदेव है। 
ये तीनों परस्पर एक दूसरेके आश्रयसे सिद्ध होते हें । बोर इसलिये 
अध्यात्म, अधिदेव और अधिभूत--ये तीनों हो परस्पर सापेक्ष हैं । 
परन्तु आकाशमें स्थित सूर्यममण्डल इन तीनोंकी अपेक्षासे मुक्त है, 
क्योंकि वह स्वतः सिद्ध है। इसी प्रकार आत्मा भी उपयुक्त तीन 
 भेदोंका मूछकारण, उनका साक्षी और उनसे परे हे। वहीं अपने 
स्वयंसिद्ध प्रकाशसे समस्त सिद्ध पदार्थोकी मूलसिद्धि है। उसीके 


हारा सबका प्रकाश होता है। जिस प्रकार चक्षुके तीन भेद बताये 


गये, उसी प्रकार त्वचा, श्ोत्र, जिद्ा, नासिका ओर चित्त आदिके 
भी तीन-तीन भेद हैँ# ॥ ३१ ॥ 


योज्सो गुणक्षोमझतोी  विकारः 


प्रधानमूलान्महतः प्रसतः । 
अहं त्रिबन्भोहविकस्पहेतु- 
वेकारिकस्तामस ऐन्द्रियश्व ॥३२॥ 


& यथा त्वचा, स्पर्श और वायु; अवण, शब्द और दिशा; जिह्ा, 
रस ओर वरूण; नासिका, गन्च और अश्विनीकुमार। चित्त, चिन्तनका 
विषय और वासुदेव; सन, मनका विषय और चन्द्रमा; अहड्जार, 
अहड्कारका विषय और रुद्र; बुद्धि, समझनेका विषय और ब्रह्मा--इन 
सभी त्रिविध तत्त्वोंसि आत्माका कोई सम्बन्ध नहीं है । 
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प्रकृतिस महत्तत्व बचता है और महत्तत्व्ते अहड्डभार। इस 
प्रकार यह बहडूार गुणोके क्षोभसे उत्पन्न हुआ प्रकृतिका ही 
एक विकार है। भहड्भारके तीन भेद हे--सातक्त्विक, तामस और 
राजस । यह अहड्डार ही भज्ञान और सष्टिकी विविघताका घुल- 
कारण है ॥ ३२॥ 
आत्मा परिज्ञाममयोी . विवादों 
हास्तीति नास्तीति भिदाथनिष्ठ। । 
व्य्थोडपि.. नेबोपरसेत . पुंसां 
मत्तः परावृत्तधियां स्वलोकात ॥३३१॥ 
आत्मा ज्ञानस्वरूप है; उसका इन पदार्थोप्ते न तो कोई 
सम्बन्ध है ओर न उसमे कोई विवादकी ही बात है। अस्ति-नास्ति 
( हे-नही ), सग्रुण-निर्गुण, भाव-अभाव, सत्य-मिथ्या आदि रूपसे 
जितने भी वाद-विवाद हैं, सबका मृलकारण भेद-टदृष्टि ही है। इसमें 
सन्देह नहीं कि इस विवादका कोई प्रयोजन नही है; यह स्वथा 
व्यथं है तथापि जो छोग मुझसे--अपने वास्तविक स्वरूपसे विमुखः 
हैं, वे इस विवादसे मुक्त नही हो सकते ॥ ३३ ॥ 
उद्धव उवाच 
त्वच। परावत्तघियः स्वकृदें। कर्ममिः प्रभो। 
उच्चावचान्‌ यथा देहाव गृहन्ति विस्ृजन्ति चे ॥३४॥ 
उद्धवजीने पूछा--भगवन्‌ ! आपसे विमुख जीव अपने किये 


हुए पृण्य-पापोंके फलस्वरूप ऊँची-नीची योनियोंमें जाते-आते रहते 
हैं। अब प्रइन यह है कि व्यापक आत्माका एक छारीरसे दूसरे 
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शरीरमें जाना, अकर्ताका कम॑ करना और तित्य-वस्तुका जन्म-मरण 
कैसे सम्भव है ? ॥ ३४ ॥ 
तन्‍्ममाख्याहि गोविन्द दुर्विभाव्यमनात्मभि३ । 
न झोतत्‌ ग्रायशों लोके विद्वांसः सन्ति वस्िता। ॥र५।| 
गोविल्द ! जो लोग आत्मज्ञानसे रहित हैं, वे तो इस विषयको 
ठीक-ठीक सोच भी नहीं सकते। और इस विषयके विद्वान संसारमें 
प्रायः मिलते नहीं, क्योंकि सभी छोग आपकी मायाकी भ्रूल-घुलेयामें 
यड़े हुए हैं। इसलिये जाप ही कृपा करके मुझे इसका रहस्य 
समझाइये ॥ ३५ ॥ 
श्रीसमगवानुवाच 
मनः कर्मम्य नणामिन्द्रियेः पंश्वमियुंतस्‌। 
लोकाछोक॑ प्रयात्यन्य. आत्मा तदलुवतते ॥३६॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--प्रिय उद्धव ! मनुष्योंका सत क्में- 
संस्कारोंका पुश्न है। उन संस्कारोंके अनुसार भोग प्राप्त करनेके 
लिये उसके साथ पाँच इन्द्रियाँ भी लगी हुई हैं। इसीका नाम है 
'लिज्भशुशरीर। वही कर्मोके अनुसार एक शरीरसे दूसरे शरीरमें, एक 
लोकसे दूसरे छोकमें आता-जाता रहता है। आत्मा इस लिद्भशरीरसे 
सर्वथा पृथक्‌ है। उसका आाना-जाना नहीं होता; परन्तु जब वह 


अपनेको लिज़॒शरीर ही समझ बेठता है, उसीमें अहड्डार कर लेता 
है, तब उसे भी अपना जावा-आना प्रतीत होने लगता है ॥ ३६ ॥ 


ध्यायन्‌ सनोज्चु विषयान्‌ इष्टान्‌ वालुश्र॒तानथ । 
उद्यत्‌ सीदत्‌ कमतन्त्र स्प॒तिस्तदनु शाम्यति ॥३७॥ 
१. कममये० । २. वाय अ्रतांस्तथा । 
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मन कर्मोके अधीन हे। वह देखे हुए या सुने हुए विषयोंका 
चिन्तन करने 53 है और क्षणभरमें ही उत्तमें तदाकार हो जाता 
हैं तथा उन्हों पृर्वंचिन्तित विषयोंमें लोन हो जाता है। धीरे-धीरे 
उसको स्मृति, पूर्वापरका अनुसन्धान भी नष्ट हो जाता है ॥ ३७ ॥ 
विषयाभिनिवेशेन नात्मानं यत्‌ स्मरेत्‌ पुनः । 
जन्तोवें कप 0 स्युरत्यन्तविस्म 
न कस्यचिद्धेतोग्रत्युरत् तिः ॥३८॥ 
उन देवादि छरीरोंमे इसका इतना अभिनिवेश, इतनी 
तललीनता हो जाती हे कि जीवको अपने पूर्व शरीरका स्मरण भी 
नहीं रहता। किसी भी कारणसे शरीरको सर्वथा भूल जाना ही 
अृत्यु है ॥ ३८ ॥ हु 
गन्‍म खात्मतया पुंसः स्वभावेन भूरिद । 
विषयस्वीकृति आहुयथा. स्वप्नमनोरथः ॥| ३२९॥ 
उदार उद्धव ! जब यह जीव किसी भी शरीरको अभेदभावसे 
“में? के रूपमे स्वीकार कर लेता है, तब उसे ही जन्म कहते हैं, 
ठीक वेसे ही जेसे स्वप्वकालीन और मनोरथकालीन दरीरमें 
अभिमान करना ही स्वप्न और मनोरथ कहा जाता है ॥ ३९॥ 
स्वप्न॑ मनोरथं चेत्थं श्राक्तन॑ न स्मरत्यसौ | 
तत्र॒ पू्वमिवात्मानमपूष... चाहुुपश्यति ॥४०॥ 
यह वर्तमान देहमें स्थित जीव जैसे पूर्व देहका स्मरण नहीं 
करता, वेसे ही या मनोरथमें स्थित जीव भी पहलेके स्वप्ण और 
मनोरथको स्मरण नही करता, प्रत्युत उस वर्तमान स्वप्त और मनो रथ- 
में पूर्व॑ सिद्ध होनेपर भी अपनेको नवीन-सा ही समझता है ॥ ४० ॥ 
इन्द्रियायनसृश्येद॑ त्रेविध्यं भाति बस्तुनि। 
बहिरन्तर्मिंदाहेतुजेनो सज्जनक्द्‌ यथा ॥४१॥ 
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इन्द्रियोंके जाश्य मन या शरीरकी सध्सि आत्मवस्तुमें यह 
उत्तम, मध्यम और अधमकी त्रिविधता भासती हे। उनमें अभि- 
मान करनेसे हो आत्मा बाह्य और आशभ्यन्तर भेदोंका हेतु मालूम 
पड़ते लगता है; जैसे दुष्ट पुत्रको उत्पन्त करनेवाला पिता पुत्रके 
शत्र-मित्र आदिके लिये भेदका हेतु हो जाता है ॥ ४१ ॥ 
नित्यदा हज्ञ॒ भूतानि भवन्ति न भवन्ति च । 
कालेनालक्ष्यवेगेन. सृक्ष्मत्वाचन्न इश्यते ॥४२॥ 
प्यारे उद्धव | कालकी गति सूक्ष्म है। उसे साधारणतः देखा 
नहीं जा सकता। उसके द्वार प्रतिक्षण ही शरीरोंकी उत्पत्ति और 
नाश होते रहते हैं। सृक्ष्म होनेके कारण प्रतिक्षण होनेवाले जन्म- 
मरण नहीं दीख पड़ते ॥ ४२ ॥ 
यशातचिषां स्रोतसां च फलानां वा वनस्पतेः । 
तथैव स्वेभतानां वयोज्वस्थादयः छुवाः ॥४३॥ 
जैसे कालके प्रभावसे दियेकी छो, चदियोंके प्रवाह अथवा वृक्षके 


फलोंकी विशेष-विशेष अवस्थाएँ बदलती रहती हैं, वेसे ही समस्त 
प्राणियोंके शरीरोंकी आयु, अवस्था आदि भी बदरूती रहती है ॥४३॥ 


सोड्यं दीपोडचिषां यद्वत्खोतर्सां तदिदं जलम । 


सोड्यं पुमानिति ज्र्णां सपा गीर्धीमेषायुपाम ॥४७॥ _ 


जेसे यह उन्ही ज्योतियोंका वही दीपक है, प्रवाहका यह वहीं 
जल हे--ऐसा समझना और कहना सिथ्या है, वेसे ही विषय- 


चिल्तनमें व्यर्थ आयु बितानेवाले अविवेकी पुरुषोंका ऐसा कहना 


ओर समझना कि यह वही पुरुष है, सवेथा मिथ्या है॥ ४४ ॥ 
१, न भवन्ति भवन्ति च | २. सूद्पत्वं तत्र | 


| 


दल 
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मा स्वस्थ कर्मबीजेन जायते सोउप्ययं पुमान्‌ । 
स्रियते वामरो आन्त्या यथाग्निदारुसंयुतः) ॥४५॥ 
यद्यपि वह मख्रान्त पुरुष भी अपने कर्मोके बीजद्वारा न पेदा 
होता है औरन तो मरठा ही है; वह भी अजन्मा और अमर ही 
है, फिर भी अआन्विसे वह उस होता है और मरता-सा भी है, 
जैसे कि काष्टसे युक्त अग्नि पैदा होता और नष्ट होता दिखायी 
पड़ता है ॥ ४५ ॥ 
निषेकरगर्भजन्सानि बाल्यकीमारयोवनम्‌ । 
वयोमध्यं. जरा सृत्युरित्यवस्थास्तनोनेव ॥४३॥ 
उद्धवजी ! गर्भाधान, गर्भवृद्धि, जन्म, बाल्यावस्था, कुमारा- 
बस्था, जवानी, अधेड़ अवस्था, बुढ़ापा और मृत्यु-ये नी 
अवस्थाएँ शरीरकी ही हैं ॥ ४६९॥ 
ता मनोरथमयीश्षेन्यस्पोच्चावचास्तन्‌: । 
गुणसक्भादुपादते कचित्‌ कश्चिज्आातति च ॥४७॥ 
यह शरीर जीवसे भिन्न है और ये ऊँची-तीची अवस्थाएँ. 


उनके मनोरथके अनुसार ही हैं; परन्तु वह अन्नानवर गरुणोंके 


सड्भसे इन्हें अपनी मानकर भठकने लगता है और कभी-कभी 
विवेक हो जानेपर इन्हें छोड़ भी देता है ॥ ४७ ॥ 
आत्मनः पिदृपुत्राम्यामलुभेयो भवाप्ययों । 
न भवाप्ययवस्तूनामभिज्ञी... डेयलक्षण: ॥४८।॥ 
__पिवाको कृकके बलते औ स व्िीजएणएा पुत्रके जन्मसे और. पुत्रको पिताकी मृत्युसे अपने- 


१, न्‍्मादि । 
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अपने जन्म-मरणका अनुमान कर लेता चाहिये। जन्म सृत्युसे युक्त 
देहोंका द्रश जन्म दौर मृत्युसे युक्त शरीर नहीं है ॥ ४८ ॥ 
तरोबीजविषाकास्यां यो चिद्वाद्चन्मसंयमो । 
तरोबिलक्षणो द्रष्ट एवं द्र॒ष्टा तनोः प्रथक्‌ ॥४९॥ 
जेसे जो-गेहँ आदिकी फसलू बोनेपर उग जाती है और पक 
जातेपर काट दी जाती है, किन्तु जो पुरुष उत्तके उगने और 
काटनेका जाननेवाला साक्षी है, वह उनसे सवंथा पृथक है; वेसे 
ही जो शरीर और उसकी- बवस्थाओंका साक्षी है, वह शरीरसे 
सर्वेथा पृथक है ॥ ४९ ॥ 
प्रकृतेरेवमात्मानमविविच्याब॒ध) पुमान्‌ । 
तखेन स्पशेसम्मूढः संसार प्रतिपय्यते ॥५०॥ 
सज्ञानी पुरुष इस प्रकार प्रकृति और शरीरसे आत्माका 
विवेचन नहीं करते । वे उसे- इनसे तत्त्वतः अलग अनुभव नहीं 
करते और विषयभोगमें सच्चा सुख मानने लगते हैं तथा उसीमें 
मोहित हो जाते हैं। इसीसे उन्हें जन्म-मृत्युरूप संसारमें भटकना 
पड़ता है ॥ ५० ॥ | 
सच्वसद्भाद्पीतू_ देवानू रजसासुरमाजुपान । 
तमसा भृततियक्त्व॑ आमितो याति कमेमिः ॥५१॥ 
जब अविवेकी जीव अपने कर्मोके अनुस्तार जन्म-सृत्युके चक्रमें 
भटकने लगता हे, तब सात्विक कर्मोकी आसक्तिसे वह ऋषिलोक 
और देवलोकमे, राजसिक कर्मोकी आसक्तिसते मनुष्य और 


असुरयोगियोंमें तथा तामसी कर्मोकी आसक्तिसे भूत-प्रेत एवं 
यज्ु-पक्षी आदि योनियोंमें जाता हे ॥ ५१ ॥ 


३२३ तत्वीकी संख्या, पुरुष-प्रकृति-विवेक _ 


नृत्यतोी भायतः पश्यनू यथेवासुकरोति तान | 
एवं बड्धिगणान्‌ू. पश्यज्ननीहोउप्यजुकायते ॥५२॥ 
जब मनुष्य किसीको नाचते-गाते देखता है, तब वह स्वय॑ 
भी. उसका अनुकरण करने--ताव तोड़ने छगता है । वेसे ही जब 
जीव बुद्धिके ग्रणोंको देखता है, तब स्वयं निष्क्रिय होनेपर भी उसका 
अनुकरण करनेके लिये बाध्य हो जाता है ॥ ५२ ॥ 
यथाम्मसा प्रचछता तरवोडपि चला इब। 
चक्षपा आम्यमाणेन दरश्यते अमतीय भा ॥॥५३॥ 
यथा मनोरथथियों विषयालुभवी छूपा। 
सप्नच्षटराथ दाशाह दथा संसार आत्सन। ॥५४॥। 
जेंसे नदी-तालाब आदिके. जलके हिलने या चंचल होनेपर 
उसमें प्रतिविम्बित तटके वृक्ष भी उसके साथ हिलते-डोलते-से जान 
पडते हैं, जेसे घुमाये जानेवाले नेत्रके साथ-साथ पृथ्वी भी घुमती 
ट्रई-सी दिखायी देती है, जंसे मनके द्वारा सोचे गये तथा स्वप्नमें 
देखे गये भोग-पदार्थ सर्वथा अलीक ही होते हैं, वसे ही हे दाशाहं ! 
आत्माका विपयानुभवरूप संसार भी सर्वथा असत्य है। भात्मा 
तो नित्य श॒द्ध-बुद्ध-सुक्तरवभाव ही है ॥ ५३-५४ ॥ 
अर्थे. ह्मत्िद्यमानेषपि संसृतिनं निवतंते । 
ध्यायतों विषयानस्य स्वप्सेज्नर्थागमों यथा ॥५५॥ 
विषयोंके सत्य न होनेपर भी जो जीव विषयोंका ही. चिन्तन 
करता रहता है, उसका यह जल्म-मत्युरूप संसार-चक्र कभी 
निवृत्त नही होता, जसे स्वप्नमे प्राप्त अनर्थ-परम्परा जागे बिना 
निवृत्त नही होती ॥ ५५ ॥ 
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तस्मादुद्घ मा श्रुड॒क्षदविषयानसदिन्द्रिये। | 
आत्माग्रहणनिर्भात॑ पश्य वेकल्पिक॑ अमम ॥५६॥ 
प्रिय उद्धव ! इसलिये इन दुष्ट ( कभी दृप्त न होनेवाली ) 
इन्द्रियोसें विषयोंको मत भोगो। आत्माके अज्ञानसे प्रतीत 
होनेवाला सांसारिक भेदभाव भ्रममूलक ही है, ऐसा समझो ॥ ५६॥ 

क्षिप्तेोज्ममानितोञ्सद्धिः प्रलब्धोड्ययितोउथवा | 
ताडितः सब्निबड़ों वा बृत्त्या वा परिहपितः ॥५७॥ 
निष्ठितों मृत्रितो वाज्ञेबहुधेव॑ प्रकम्पितः 
श्रेयस्कामः कुच्छुूगत आत्मनाउंज्त्मानयुद्धरेत ॥५८॥ 
असाध्ु पुरुष गर्दन पकड़कर बाहर निकाल दें, वाणीद्वारा 
अपमान करें, उपहास करें, निन्‍्दा करें, मारे-पीटें, बाँधें, 
आजीविका छीत छें, ऊपर थूक दें, मृत दें अथवा तरह-तरहसे 
विचलित करें, निछ्ठासे डिगानेकी चेष्टा करें, उनके किसी भी 
उपद्रवसे क्षुब्ध न होना चाहिये; क्योंकि वे तो बेचारे बज्ञानी हें, 
उन्हें परमार्थका तो पता ही नही है। अत: जो अपने कल्याणका 
इच्छुक है, उसे सभी कठिनाइयोंसे अपनी विवेक-बुद्धिद्वरा ही 
किसी बाह्य साधनसे वहीं अपनेको बचा लेना चाहिये। वस्तुत। 


आत्मध्ष्ट ही समस्त विपत्तियोंसे बचनेका एकमात्र साधन 
है ॥ ५७-५८ ॥ 


_अरकन्‍ध्मयमाक, 


हु पु उद्धव उवाच, 
यथवमलुदुध्यय॑ चंद नो बदतां बर। 
तमम सन्‍ये आत्मन्यसदतिक्रमम् ॥५९॥ 


१, आत्माग्इणनिष्पन पश्यन वेकिय [धर पद स्ू7ए पश्यन्‌ वैकल्पिक अ्रमम | २. ऊपि वा। 
है, सल्निस्द्धों | ४. भत्या | ५. प्रकत्नित; । ६, भो | 


, २० एक तितिक्षु ब्राह्मणका इतिहांस 


जन 


उद्धवजीने कृहा---भगवत्‌ ! आप समस्त वच्ताओंके शिरोमणि 
हैं। में इस दुजनोंसे किये गये तिरस्कारको अपने मनमें अत्यन्त 
असह्य समझता हूँ । अतः जैसे में इसको समझ सक्', आपका उपदेश 
जीवममें घारण कर सकू, वसे हमें बतलाइये ॥ ५९ ॥ 
विदुपामपि विश्वात्मन्‌ प्रकृतिहिं बलीयसी। 
ऋते त्वद्धम॑निरतान्‌ शान्तांस्ते चरणालयान्‌ ॥३०॥ 
विश्वात्मनत्‌! जो आपके भागवतधर्मके आचरणमें प्रेमपु्वक 
संलत हैं, जिन्होंने आपके चरण-कमछोंका ही आश्रय ले छिया है, 
उन शान्‍्त पुरुषोंके अतिरिक्त बड़े-बड़े विद्वानोंके लिये भी दुष्टोंके 
हारा किया हुआ तिरस्कार सह लेना अत्यन्त कठिन है; क्योंकि 
प्रकृति अत्यन्त बलवती है ॥ ६० ॥ 





इति श्रीमह्धागवर्ते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशरकन्धे 
द्वा्विद्योउष्याय: ॥ २२ ॥ 


कललननमयथनमाय कक मानमकोमल. 


अथ त्रयोविशोषध्याय: 


एक तितिक्षु ब्राह्मणका इतिहास 
'बादरायणिरुवाच 
स॒ एवमसाशंसित उद्धवेन 
भागवतसुख्येन दाशाहंघुख्यः । 
समाजयन्‌. थअ्ृत्यवची. झुकुन्द- 
स्तमावभाषे अ्रवणीयवीयं! ॥ १ ॥ 


१. शुक उवाच ।. २ वर्यः | 
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हि. 


श्रीशुकदेवजी कहते हें-- परीक्षित्‌ ! वास्तवमें भगवानुकी 
-लीलाकथा ही श्रवण करने योग्य हे। वे ही प्रेम और मुक्तिके दाता 
हैं। जब उनके परम प्रेमी भक्त उद्धवजीने इस प्रकार प्रार्थना को, 


तब यदुवंशविश्वषण श्रीभमगवाचूने उनके प्रदतकी प्रशंसा करके उनसे 
इस प्रकार कहा--॥। १ ॥ 


अमगवानुवाच 
बाहस्पत्य स्‌ वे नात्र साधुवें दुजनेरितेः । 
दुरुक्तेमिजमात्मानं यः समाधातुमीश्चरः || २ ॥| 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--देवगुरु बृहस्पतिके शिष्य 
उद्धवजी ! इस संसारमें प्रायः ऐसे संत पुरुष नहीं मिलते, जो दुर्ज॑नों- 
की कठुवाणीसे बिथे हुए अपने हृदयको सँसाल सके ॥ २ ॥ 
न तथा तप्यते विड्ध! पुमान्‌ बाणैः सुममंगेः । 
यथा तुदन्ति मसंस्था छासतां परुषेषदः ॥ ३ ॥ 
मनुष्यका हृदय मरंसेदी बाणोंसे बिधतेषर भी उतनी पीडाका 


अनुभव नहीं करता जितनी पीडा उसे दुष्टजनोंके सर्मान्तक एवं 
कठोर वाग्बाण पहुँचाते हैं ॥ ३ ॥ 


कथयन्ति । महत्पृण्यसितिहासमिहोद्भव । 
तमहं. वर्णयिष्यासि निवोध सुसमाहितः ॥ ७ ॥ 
उद्धवजी | इस विषयमे महात्मालोग एक बड़ा पवित्र प्राचीन 


इतिहास कहा करते हैं; में वही तुम्हें सुनाऊँगा, तुम मच लगाकर 
उसे सुनो ॥ ४॥ 


१, रजन्ति ! २, असताम्‌ | 





३२७ एक तितिक्ष ब्राह्मणका इतिहास 


केनचिद्‌ भिश्षणा गीत॑ परिभ्ृतेन दुजजनेः | 
स्मरता घृतियुक्तेन विपार्क॑ निजकमंणास्‌ ॥ ५ ॥ 
एक भिक्षुकको दुष्टोने बहुत सताया था। उस समय भी उससे 
अपना थेय॑ न छोड़ा और उसने पूर्व॑जन्मके कर्मोका फल समझकर 
कुछ अपने मानसिक उदगार प्रकट किये थे। उन्हींका इस इतिहासमें 
वर्णन है ॥ ५॥ 
अवन्तिपु द्विजः कब्रिदासीदात्यतमः शभ्रिया। 
वार्ताबत्तिः कदयेस्तु कामी छुब्धोडतिकोपनः ॥ ६ ॥ 
प्राचीन समयकी बात हैं, उज्जनमे एक ब्राह्मण रहता था। 
उसने खेती व्यापार आदि करके बहुत-सी धन-सम्पत्ति इकट्टी कर 
ली थी। वह बहुत ही कृपण, कामी और लोभी था। क्रोध तो उसे 
बात-बातमे आ जाया करता था ॥ ६॥ 
ज्ञातयो5तिथयस्तस्य वबाडमात्रणांप. नांचता। | 
शुन्यावउसथ आत्मापि काले कामेरनचितः ॥ ७ ॥ 
उसने अपने जाति-बन्धचु और अतिथियोंकों कभी मीठी बातसे 
भी प्रसन्न नहीं किया, खिलाने-पिछानेकी तो बात ही क्या है? वह 
धर्म-कर्मसे रीते घरमें रहता और स्वयं भी अपनी धन-सम्पत्तिके 
द्वारा समयपर अपने शरीरको भी सुखी नहीं करता था॥ ७॥ 
दुश्शीलस्थ क॒दर्यस्थ द्ु्बन्ते पुत्रवान्यवा) । 
दारा दुहितरों भृत्या विषण्णा नाचरन्‌ श्रियम््‌ ॥ ८ ॥ 
उसकी कृपणता और बुरे स्वभावके कारण उसके बेठे-बेटी, 


अम्टापमानासकरा, 





१, निजकमंणः । २. णाप्यनचिताः । 
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भाई-बन्धु, नोकर-चाकर और पत्नी आदि सभी दुखी रहते और मन- 
ही-मन उसका अनिष्टचिन्तत किया करते थे। कोई भी उसके मनको 
प्रिय लगनेवाला व्यवहार नहीं करता था ॥ ८ ॥ 
तस्पेव॑ यक्षवित्तस्य च्युतस्योभयलोकतः । 
धर्मकामविहीनस्थ चुक्रघुः पश्चमागिनः ॥ ९ | । 
वह लोक-परलोक दोचोंसे ही गिर गया था। बस, यक्षोंके 
समान घनकी रखवाली करता रहता था। उस घनसे वहन तो 
घ॒र्म कमाता था और न भोग ही भोगता था। बहुत दिनोंतक इस 
प्रकार जीवन बितानेसे उसपर पत्चमहायज्ञके भागी देवता बिगड़ 
उठे ॥ ९॥ 
_तदवध्यानविस्रस्तपुण्यस्कन्धस्य भूरिद । 
अर्थोज्त्यगच्छ निधन पह्दायासपरिभ्रम: ॥१०॥| 
उदार उद्धवजी | पत्चथमहायज्ञके भागियोंके तिरस्कारसे उसके 
पू्-पुण्योंका सहारा-- जिसके बलसे अबतक घन टिका हुआ था-... 
जाता रहा और जिसे उसने बड़े उद्योग और परिश्रमसे इकट्ठा किया 
था, वह धन उसकी आँखोंके सामने ही नष्ट-भ्रष्ट हो गया। । १० ॥ 
ज्ञातयों जगृहुः किंचित्‌ किंचिदू दस्यव उद्धव | 
देवतः कालतः क्िंचित्‌ अल्मवन्धोजेपा्थिवात ॥११॥ 
उस नीच ब्राह्मणका कुछ घन तो उसके कुटम्बियोंने ही छीन 


लिया, कुछ चोर चुरा ले गये। 35 वाग लग जाते आदि देवी कोपसे 
नष्ट हो गया, कुछ समयके फेरसे मारा गया | उछ साधारण अनुष्योंने 


5. तदभिध्यान० | 


३२९ एक तितिक्ष्‌ ब्राह्मणका इतिहास 


ले लिया ओर बचा-खुचा कर और दण्डके रूपमें शासकोंने हड़प 
लिया ॥ ११॥ 
स॒ एवं द्रविणे नष्टे धर्मकामविवर्जितः । 
उपेक्षिश्ष स्वजनेश्रिन्तामाप. दुरत्ययाम्र ॥१२॥ 
उद्धवजी ! इस प्रकार उसकी सारी सम्पत्ति जाती रही। न तो 
उसते धर्म ही कमाया और न भोग ही भोगे। इधर उसके सगे- 
सम्बन्धियोंने भी उसकी ओरसे मुँह मोड़ लिया। अब उसे बड़ी' 
भयानक चिन्ताने घेर लिया ॥ १२॥ 
तस्येब॑ ध्यायतो दीघे नषश्टरायस्तपरिविनः । 
खिद्यती वाष्पकण्ठस्थ निर्वेद!ः सुमहानभूत्‌ ॥१३॥ 
घनके नाशसे उसके हृदयमें बड़ी जलन हुईं। उसका मन खेदसे 
भर गया । अँसुओके कारण गला रुँच गया । परन्तु इस तरह चिन्ता 
करते-करते ही उसके मतमें संसारके प्रति महाव्‌ दुःखबुद्धि और 
उत्कटठ वेराग्यका उदय हो गया ॥ १३ ॥ 
स चाहेदमही कष्ट व्थाउउत्मा मेज्नुतापितः | 
न धर्माय न कामाय यस्यार्थायास ईच्शः )॥१४॥ 
अब वह ब्राह्मण मन-ही-मन कहने लगा--हाय ! हाय |! बड़े 
खेदकी बात है, मेंने इतने दिनोंतक अपनेको व्यर्थ ही इस प्रकार 


सताया । जिस धनके लिये मेंने सरतोड़ परिश्रम किया, वहुन तो 
घमंकममें लगा और न मेरे सुखभोगके ही काम आया ॥ १४॥ 


ग्रायेणार्था। कदर्याणां न सुखाय कदाचन | 
इह चात्मोपतापाय सतरुथ नरकाय च ॥१५॥ 





१, णाथः । 


त्रयोविंश अध्याय रै३० 


प्राय: देखा जाता है कि कृपण पुरुषोंको घतसे कभी सुख 
नहीं मिलता। इस लोकमें तो वे धव कमाने ओऔर रक्षाकी 
चिन्‍्तासे जलते रहते है और मरनेपर घर्मं न करनेके कारण नरकमें " 
जाते है ॥ १५जा 
यशो यश्स्विनां शुद्ध छाध्या ये गुणिनां गुणा; । 
लोभ! स्वल्पोडपि तान हन्ति श्वित्रो रूपसिधरेप्सितस्‌ ॥ १ ९॥ 
जेसे थोड़ा-सा भी कोढ़ सर्वाज्जुसुन्दर स्वरूपको बिगाड़ देता हैं, 
वेसे ही तनिक-सा भी लोभ यशस्वियोके छुद्ध यश और ग्रुणियोंके 
प्रशंसनीय गुणोंपर पानी फेर देता है ॥ १६ ॥ 
अथस्य साधने सिद्धे उत्कर्षे रक्षणे व्यये। 
नाशोपभोग आयासखस्रासथ्िन्ता अ्रमो न्॒णाम ॥१७॥ 
घन कमानेमे, कमा लेनेपर उसको बढ़ाने, रखने एवं खर्चे _ 
करनेसें तथा उसके-नाश और उपभोगमें--जहाँ देखों वही निरन्तर 
परिश्रम, भय, चिन्ता और भ्रमका ही सामना करना 
पड़ता है । १७॥ 
स्तेयं हिंसानुतं दम्भ। कामः क्रोध स्मयो मद) । 
भेदों वेरमविश्वास। संस्पर्धा व्यसनानि च ॥१८॥ 
अदशानर्था बर्थ मूला मत 
एते पश्वद्शानथों हथंमूला मता नृणास्‌ | 
तस्मादनथमर्थाख्यं श्रयोज्थी. दरतस्त्यजेत्‌ ॥१९४ 
रे चोरी, हिसा, झूठ बोलना, दम्भ, काम, क्रोध, गवे, महद्धार, 
भंदबुद्धि, वर, अविश्वास, स्पर्डा, लम्पटता, जूथा गौर दराब- 
ये पंद्रह अनथ्थ मनुष्योंम घतके कारण ही माने गये हैं। इसलिये 


कल्याणकामी पुरुषको चाहिये -कि स्वार्थ एवं परमार्थके विरोधी 
अर्थनामधारी अनर्थंको दूरसे ही छोड़ दे॥। १८-१९ ॥ 


३३१५ एक तितिक्ष ब्राह्मणका इतिट्ठास 
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मभिथन्ते आतरो दारा। पितरः सुहृदसर्तथा | 
एकास्निग्धाः काकिणिना सद्य/सर्वेजरय/क्ृता। ॥२०॥ 
भाई-बन्धु, ख्री-पुत्र, माता-पिता, समरे-सम्बन्धी--जो स्नेह-बन्धनसे 
वेंधकर बिल्कुल एक हुए रहते हें--सब-के-सब कौड़ीके 
कारण इतने फट जाते हैं कि तुरंत एक-दूसरेके णतन्र बन 
जाते हैं ॥ २० || 
अर्थेनावपीण्सा होते संरब्धा दीघप्रमन्‍्यवः | 
स्यजन्त्याशु स्पृधों घ्नन्ति सहसोत्यृज्य सोहुदय ॥॥२१॥ 
ये छोग थोड़े-से घनके लिये भी क्षुब्ध और क्रद्ध हो जाते हैं । 
बात-की-बातमे सौहादं-सम्बन्ध छोड़ देते हैँ, लछाग-डाँट रखने लगते 
हैं ओर एकाएक प्राण लेने-देनेपर उतारू हो जाते हैं। यहाँतक कि 
एक-दूसरेका सर्वनाश कर डालते है ॥ २१ ॥ 
लब्ध्चा जन्मामसपाथ्य सालुष्यं तद्द्विजाग्यताम | 
तदनाइत्य ये स्वाथ ध्नन्ति यान्त्यशुभां गति ॥२२॥ 
देवताओंके भी प्रार्थनीय मनुष्य-जन्मको और उसमें भी' श्रेष्ठ 
व्राह्मणपशरीर प्राप्त करके जो उसका अनादर करते हैं और अपने 
सच्चे स्वार्े--परमार्थथवा नाश करते हैं, वे अथ्युभ गतिको प्राप्त 
होते हैं । २२ ॥ 
स्वर्गापवर्गयोदारं. आप्य लोकमिर्स पुमान्‌ । 
द्रविणे कोज्लुपज्जेत मत्योंज्नर्थस्यः धामनि ॥२३॥ 
यह मनुष्यशरीर मोक्ष और स्वगंका द्वार हे। इसको पाकर भी' 
१, काइणिकाः | २, शु बृथा घ्ल० । 


श्रयोविंश अध्याय श्रे१ 


ऐसा कौन बुद्धिमान्‌ मनुष्य हे जो अनर्थंके धाम घनके चक्कुरमें 
सा रहे ॥ २३ ॥ 


देवषिपितृभूतानि ज्ञातीन्‌ बन्धृंश भागिनः । 
असंविभज्य चात्मानं यक्षवित्तः पतत्यथ३) ॥२४।। 
जो मनुष्य देवता, ऋषि, पितर, प्राणी, जाति-भाई, कुठुम्बी 
ओर धनके दूसरे भागीदारोंको उनका भाग देकर सस्तुष्ट नहीं 
रखता और न स्वयं ही उसका उपभोग करता है, वह यक्षके समान 
धनकी रखवाली करनेवाला कृपण तो अवश्य ही अधोगतिको प्राप्त 
होता है ॥ २४॥ 
व्यथयार्थेहया वि्त प्रमत्तस्य वयो बलम्‌। 
कुशला येन सिध्यन्ति जरठ। कि नु साधय्रे ॥२५॥ 
में अपने कतंव्यसे च्युत हो गया हूँ । मेने प्रमादमें अपनी आयु, 
धन और बल-पौरुष खो दिये। विवेकीलोग जिन साधनोंसे मोक्षतक 
प्राप्त कर लेते हैं, उन्‍्हींको मेने धन इकठ्ठा करनेकी व्यथ चेष्टामें खो 
(दिया । अब बुढ़ापेमें कौन-सा साधन करूँगा ॥ २५ ॥ 
कस्मात्‌ संक्लिश्यते विद्वान व्यथायर्थेहयासकृत । 
कस्यचिन्मायया नून॑ लोकोज्यं सुविमोहितः ॥२६॥ 
मुझे मालूम नहीं होता कि बड़े-बड़े विद्वात्‌ु भी घनकी व्यथ॑ 
उृष्णासे निरन्तर क्‍यों दुखी रहते हैं? हो-व-हो, अवश्य ही यह 
संसार किसीकी मायासे अत्यन्त मोहित हो रहा है ॥ २५ ॥ 
कि धनेधेनदेवा कि. कामेा कामदैरुत | 
___सृत्युना ग्रस्यमानस्थ कर्ममियोत जन्मदेः ॥२७॥ 
१, शातीनन्यांश्र । 


३३३ एक तितिक्षु ब्राक्षणका इतिह्ास' 


यह मनुष्यशरीर कालके विकराल गालमें पड़ा हुआ है । 
इसको घतनसे, घन देनेवाले देवताओं और लोगोंसे, भोगवासनाओं 
ओर उनको पूर्ण करनेवालोसे तथा पुनः-पुनः जन्म-मृत्युके चककरमें 
डालनेवाले सकाम कर्मोसे लाभ ही क्या है ? ॥ २७ ॥ 
नूनं॑ मे भगवांस्तुष्टः सर्वेदेवनयों हरिः। 
येन नीतो दशामेतां निर्वेदध्चात्मक/ः प्लछव। ॥२८॥- 
इसमें सन्देह नहीं कि सर्वेदेवस्वरूप भगवान्‌ सुझपर प्रसन्न 
हैं। तभी तो उन्होंने झुझे इस दशामे पहुँचाया है और मुझे इसः 
जगत॒के प्रति यह दुःख-बुद्धि और वेराग्य दिया है। वस्तुतः वेराग्यः 
ही इस संसार-सागरसे पार होनेके लिये नौकाके समान है ॥ २७ ॥ 
सो5ह॑ कालावशेपेण शोषयिष्येज्ड्रमात्मनः । 
अप्रमत्ो 5खिलस्वार्थे यदि स्थात्‌ सिद्ध आत्मनि ॥२९॥ 
में अब ऐसी अवस्थामें पहुँच गया हूँ। यदि मेरी आयु शेषः 
हो तो में आत्मछाममें ही सन्तुष्ट रहकर अपने परमार्थके सम्बन्धमें: 
सावधान हो जाऊँगा और अब जो समय बच रहा है उसमे अपने, 
धरीरको तपस्याके द्वारा सुखा डालू गा ॥ २९ ॥ 
तत्र. मामनुमोदेरर्‌ देवाखिशुवनेश्वराः । 


मुहूर्तेन ब्रह्मलोक॑ खट्वाज्ञ। समसाधयत्‌ ॥३०॥/ 
तीनो लोकोंके स्वामी देवगण मेरे इस संकल्पका अनुमोदतत 
करें। अभी निराश होनेकी कोई बात नही है, क्योंकि राजा खद्‌- 
वाडने तो दो घड़ीमे ही भगवद्धामकी प्राप्ति कर ली थी॥ ३०॥ 
हि ५५ 2 आर सी 4 कक कलम पीली कक कक 2 के जलन अर डक या बी 
१. खिलार्थषु यदि | 


अयोविंश अध्याय के 


श्रीभगवानुवाच 
इत्यमिप्रेयय. मनसा बह्ावन्त्यों हिजसत्तमाः । 
उन्हुच्य हृदयग्रन्थीन्‌ शान्ती भिक्षुरभृन्छुनिः ॥३१॥ 
भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं---उदवजी ! उस उज्जेननिवासी 
आाह्मणने मन-ही-मन इस प्रकार निश्चय करके सें” और 'मेरे! 
'यन्की, गाँठ खोल दी। इसके बाद वह-शान्‍्त होकर मौनी संन्‍्यासी 
हो गया ॥ ३१॥ 
स चचार महीमेतां संयतात्मेन्द्रियानिलः । 
भिक्षाथ.. नगरभत्रमानसज्ी5लक्षितोडजविशत्‌ ॥३२॥ 
अब उसके वित्तमें किसी भी स्थान, वस्तु या व्यक्तिके प्रति 
आसक्ति न रही। उसने अपने मन, इन्द्रिय और प्राणोंको वश्षमें 
क्र लिया। वह पृथ्वीपर स्वच्छन्दरूपसे विचरते लगा। वह 
'भिक्षाके लिये.नगरु और गाँवोंमें जाता अवश्य था, परन्तु इस 
'अकार जाता था कि कोई उसे पहचान न पाता था.॥ ३२ || 
तं॑ वे , अबयस्स भिछ्ुमवधृतससज ना; । 
चृष्टा पर्यंसवन्‌ भद्र बह्ीसिः परिश्रतितिः ॥१३॥) 
उद्धवजी ! वह भिक्षुक अवध्चृत बहुत बूढ़ा हो गया था। दुष्ट 


'उसे देखते ही टूट पड़ते और तरह-तरहसे उसका तिरस्कार करके . 
उसे तंग करते ॥ ३३ ॥ 


केचित्त्रिवेणं जगूहरेके पात्र कप्रण्डलुम । 
पीठ चेकेउक्षसत्रं च कन्‍्यां चीराणि केचन ॥३४ ॥ 
१- पर्यमवृस्तत्र । २. पात्रकमण्डलू । 
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कोई उप्तका दण्ड छीन लेता, तो कोई भिक्षापात्र ही झठक 
ले जाता। कोई कमण्डलु उठा ले जाता तो कोई आसन, रुद्राक्ष 
' साला और कंथा ही लेकर भाग जाता। कोई तो उसकी लँगोटी 
और वल्लको ही इधर-उधर डाल देते ॥ ३७४ ॥ 
प्रदाया च. पुनस्तानि दर्शितान्याददुसुने! । 
अन्न च्‌ भेक्ष्यसम्पन्नं अज्ञानस्थ सरित्तदे ॥३५॥ 
मृत्रथन्ति च पापिष्ठा। छ्ीवन्ट्यर्थ च मृधेनि। 
यतवाचं वाचयन्ति ताडयन्ति न वक्ति चेत्‌ ॥३६॥ 
कोई-कोई वे वस्तुएँ देकर और कोई दिखला-दिखलाकर फिर 
छीन लेते। जब वह अवध्ूत मधुकरी माँगकर लाता और बाहर 
नदीतटपर भोजन करने बेठता, तो पापी छोग कभी उसके 
सिरपर मृत देते, तो कभी थूक देते। वे छोग उस मौनी अवध्चृतकों 
तरह-तरहसे बोलनेके लिये विवश करते और जब वह इसपर भी 
ले बोलता तो उसे पीटते ॥ ३५-३६ ॥ 
तजयन्त्यपरे वाग्मिः स्तेनोउ्यमिति वादिनः । 
वध्नन्ति रज्ज्वा त॑ं केचिदू बध्यतां बध्यतामिति ॥३७॥ 
कोई उसे चोर कहकर डाटने-डपटने लंगता। कोई कहता 
१इसे,बाँध लो, बाँध लो” और फिर उसे रस्सीसे बाँधतने लगते ॥३७॥ 
क्षिपन्त्येकेजवजानन्त एप धर्मध्चजः शठः। 
क्षीणवित्त इमां वृत्तिमग्रहीत्‌ स्वजनोज्शितः ॥३८।॥ 
कोई उसका तिरस्कार करके इस प्रकार ताना कसते कि 
'देखो-देखो” अब इस कुपणने धर्मका ढोंग रचा है। धन-सम्पत्ति 
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जाती रही, ख्ली-पुत्नोंते घरसे निकाल दिया; तब इसने भीख माँगने 
का रोजगार लिया है ॥ ३२८ ॥ 
अहो एप महासारों घृतिमान्‌ गिरिराडिव । 
सोनेन साधयत्यथ बकवदू. दृहनिश्वयः ॥३९॥ 
ओहो ! देखो तो सही, यह मोटा-तगड़ा भिखारी घेर्यमें बड़े 
भारी पव॑तके समान है। यह मौन रहकर अपना काम बनाना 
चाहता है। सचमुच यह बग्रुलेसे भी बढ़कर ढोंगी और दृढ़निश्चयी ) 
है॥ ३९॥ 
इत्येके विहसन्त्येनमेके दुर्वातयन्ति च। 
त॑ बबन्धुनिरुरुधुयंथा ऋ्रीडनक॑ हिजम ॥४०॥ 
कोई उस अवधृतकी हँसी उड़ाता, तो कोई उसपर अधोवायु 
छोड़ता । जैसे लोग तोता-मेना आदि पालतू पक्षियोंकों बाँध लेते 
या पिजड़ेमे बंद कर लेते हैं, वेसे ही उसे भी वे लोग बाँध देते 
और घरोंमे बंद कर देते ॥ ४० ॥ 
एवं स भीतिक॑ दुःखं देविकं देहिक॑ च यत्‌ । 
भोक्तव्यमात्मनी दिष्ट॑ प्राप्त आप्मबुध्यतः ॥४१॥ 
किन्तु वह सब कुछ चुपचाप सह लेता। उसे कभी ज्वर 
आदिके कारण देहिक पीड़ा सहनी पड़ती, कभी गरमी-सर्दी आदि- 
से देवी कष्ट उठाना पड़ता और कभी दुर्जज लोग अपमान आदिके 
द्वारा उसे भौतिक पीड़ा पहुँचाते; परन्तु भिक्षुकके मनमे इससे 


कोई विकार न होता। वह समझता कि यह सब मेरे पूब॑जन्मके 
कर्मोवा फल है ओर इसे मुझे अवध्य भोगना पड़ेगा | ४१ ॥ 


. १, दुर्वादयन्ति | २, देव च । ्यनान्क ा  ज 
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परिथृत इमाँ गाधथामगायत- नरम । 
पातयह्ि! स्वथर्मस्थो धृतिमास्थाय सास्विकीय ॥४२॥ 
यद्यपि नीच मनुष्य तरह-तरहके तिरस्कार करके उसे उसके 
धरमंसे गिरानेकी चेष्टा किया करते, फिर भी वह बड़ी दृढ़तासे अपने 
धर्ममें स्थिर रहता और सात्विक धेयंका आश्रय लेकर कभी-कभी 
ऐसे उद॒गार प्रकट किया करता ॥ ४९ ॥ 
१६िज उवाच 
नायं जनो मे सुखदु)खहेतु- 
ने देवताउजत्मा ग्रहकर्मकालाः । 
मन! पर कारणमामनन्ति 


संसारचक्र परिवर्तेयेदट यत्‌ ॥४१॥ 


ब्राह्मण कृहता--मेरे सुल अथवा दुःखका कारण न ये मनुष्य 
हैं, व देवता हैं, न शरीर है और न ग्रह, कर्म एवं काल आदि ही हैं । 
श्रुतियाँ और महात्माजन मनको ही इसका परम कारण बताते'हैँ 
और मन ही इस सारे संसारचक्रको चला रहा है ॥ ४३ ॥ 
सनो शुणान्‌ वे सजते बलीय- 
स्ततश्च॒ कर्माणि विलक्षणानि । 
शुक्लानि कंष्णान्यथ लोहितानि। 
तेम्यः सवर्णा: सृतयों सबन्ति ॥४४॥ 
सचमुच यह मन बहुत बलवान्‌ हे। इसीने विषयों, उनके 
कारण गुणों और उनसे सम्बन्ध रखनेवाली वृत्तियोंकी सृष्टि की है.। 
१, प्राचीन प्रतिमें नहीं है । 
भा[० ए० स्क० २२-- 
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उन वृत्तियोंके अनुसार ही सात्विक, राजस और तामस--अनेकों 
प्रकारके कर्म होते हैं और कर्मोके अनुसार ही जीवकी विविध 
सतियाँ होती हैं ॥ ४४ !॥ 
अनीह आत्मा मनसा समीहता 
हिरप्मयो सत्सल. उद्विचष्टे । 
मनः स्वलिड्ठ) परिशद्य कामान्‌ 
जुपनू निबद्धो गुणसड्जतोज्सो ॥४५॥ 
समन ही समस्त चेष्टाएँ करता है। उसके साथ रहनेपर भी 


आत्मा निष्क्रिय हो है। वह ज्ञान शक्तिप्रधान है, मुझ जीवका सनातन 
सखा है धोर अपने अल॒प्त ज्ञानसे सब कुछ देखता रहता हे। 
मनके द्वारा ही उसकी अभिव्यक्ति होती है। जब वह मवको स्वीकार 
करके छसके छ्वारा विषयोंका भोक्ता बन बेठता हे, तब कर्मोके साथ 
आसक्ति होनेके कारण वह उनसे बंध जाता है ॥ ४५ ॥ 


दान स्वधमों नियमों यमश्र 
श्रुव॑ च कर्माणि च्‌ सदूव्॒तानि। 
सर्वे मनोनिग्रहलक्षणान्ताः 
परो हि योगो सनसः समाधि) ॥४७६॥ 
दान, अपने धर्मंका पालन, नियम, यम, वेदाध्ययन, सत्कमे 
ओर ब्रह्मचर्यादि श्रेष्ठ व्रत---इन सबका अन्तिम फल यही है कि मन 


एकाग्र हो जाय, भगवाचमें छय जाय। मनका समाहित हो जाना 
ही परम योग है ॥ ४६ ॥ 
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समाहित॑ यस्यथ सनः पग्रशान्तं 
दानादिभिः कि वद तस्य क्ृत्यम्‌ । 
असंयततं यस्य मनो विनश्यद्‌ 
दानादिभिश्रेदपरं किमेमि! ॥४७॥ 
जिसका मन शानन्‍त ओर समाहित है, उसे दान आदि समस्त 
सत्कर्मोका फल प्राप्त हो चुका है। अब उनसे कुछ लेना बाकी 
नहीं है। और जिसका मन चत्नल है अथवा आलस्यसे अभिभ्रुत 
हो रहा है, उसको इन दानादि शुभकर्मोसे अबतक कोई लाभ 
नहीं हुआ ॥ ४७ ॥ 
मनोवशेउन्ये ह्यमवत्‌ सम देवा 
मनश्च॒ नान्यस्थ वर्श समेति। 
भीष्सो हि. देवः सहसः सहीयान्‌ 
बुब्ज्याद वशे त॑ं स हि देवदेवः ॥४८॥ 
सभी इन्द्रियाँ मतके वशमें हैं। मत किसी भी इन्द्रियके वच्षमें 
नहीं है। यह मन बलवानूसे भी बलवान, अत्यन्त भयद्भूर देव है। 
जो इसको अपने वशमें कर 'लेता है, वही देव-देव--इन्द्रियोंका 
विजेता है ॥| ४८ ॥ 
त॑ दुजेय॑ शरत्रुमसह्यवेग- 
मरुन्तुद॑ तन्न विजित्य केचित्‌ । 
कुवेन्त्यसद्िग्र हमंत्र मत्यें- 
मित्राण्युदासीनरिपूनू.. बिमृढदा३ ॥४९॥ 


१, न संयतं | २. ह्यमवश्र | २. एव | 
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सचमुच मन बहुत बड़ा छात्रु है। इसका आक्रमण बसच्य 
है। यह बाहरी शरीरको ही नहीं, हृदयादि मर्मस्थानोको भी वेघता 
रहता है। इसे जीतना बहुत ही कठिव है। मनुष्यको चाहिये कि 
सबसे पहले इसी शत्रुपर विजय प्राप्त करे; परन्तु होता है यह कि 
मूर्ख लोग इसे तो जीतनेका प्रयत्न करते नहीं, दूसरे मनुष्योंसे झूठ- 
मृठ झगड़ा-बखेड़ा करते रहते हैं और इस जगतुके लोगोंको ही मित्र- 
धत्र, उदासीन बना लेते है ॥ ४९ ॥ 


देह. मनोमात्रमिम॑  शुहीत्वा 
ममाहमित्यन्धधियों. मनुष्या। । 
एपो5हमन्यो5यमिति भ्रमेण 
दुरन्‍्तपारे तमसि अभ्रमन्ति ॥५०॥ 
साधारणतः मनुष्योंकी बुद्धि अंधी हो रही है। तभी तो वे इस 
मनःकल्पित छारीरको "में! और 'मेरा? मान बेठते हैं और फिर इस 
अमके फंदेमें फेस जाते हैं कि यह में हूँ और यह दूसरा ।॥! 
इसका परिणाम यह होता है कि-इस अनन्त अज्ञानान्धकारमें ही 
भटकते रहते हैं ॥ ५० ॥ 
जनस्तु हेतु! सुखदुःखयोस्चेत्‌ 
किसात्मनश्रात्न॒ह भोमयोस्ततव । 
जिह्मां कचित्‌ संदशति स्वदद्धि- 
स्तद्वेदनायां कतमाय. कुप्येत ॥५१॥ 
यदि मान ले कि मनुष्य ही सुख-दुःखका कारण है, तो 
उनसे आत्माका क्‍या सम्बन्ध ? क्योंकि सुख-दुःख पहुँचानेवाला भी 
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मिट्टीका शरीर है भौर भोगनेवाला भी । कभी भोजन आदिके समय 
यदि अपने दाँतोंसे ही अपनी जीम कट जाय ओर उससे पीड़ा होने 
छगे, तो मनुष्य किसपर क्रोध करेगा ? ॥ ५१ ॥ 


दुःखस्य हेतुयेदि देवतास्तु 
किमात्मनस्तत्र विकारयोस्तत्‌ । 
यदड्भमड्ेन निहन्यते कचित्‌ 


क्रष्येता कस्मे पुरुष. स्देहे ॥५२॥ 
यदि ऐसा मान ले कि देवता ही दुःखके कारण हैं, तो भी इस 
दुःखसे आत्माकी क्या हानि ? क्योंकि बदि दुःखके कारण देवता हें, 
तो इच्द्रियाभिमानी देवताभोंके रूपमें उनके भोक्ता भी तो वे ही हैं 
झौर देवता सभी शरीरोंमें एक हैं; जो देवता एक शरीरमें 
हैं, वेही दूसरेमें भी हैं। ऐसी दशामें यदि अपने ही शरीरके 
किसी एक अंगसे दूसरे अंगकों चोट रूग जाय तो भल्तरा, किसपर 
क्रोध किया जांयया' ? ॥ ५२॥ 
आत्मा यदि स्थात्‌ सुखदुःखहेतुः 
किमन्यतस्तत्र निजस्वभावः | 
नद्यात्मनोजन्यद्‌ यदि तन्‍्पुषा स्थात्‌ 
क्रष्येत करमात्र छुखें न दुःख ॥५३१॥ 
यदि ऐसा मानें कि आत्मा ही सुख-दुःखका कारण है तो वह 
तो अपना आप ही है, कोई दूसरा नही; क्योंकि आत्मासे भिन्न 
कुछ और है ही नहीं। यदि दूसरा कुछ प्रतीत होता है, तो वह 
मिथ्या है। इसलिये न सुख है, न दुःख; फिर क्रोध कसा ? क्रोधका 
निमित्त ही क्या ? ॥ ५३ ॥ 


श्रयोविंश अध्याय १४२ 


ग्रहा निमित्तं सुखदुःखयोबत 
किमात्मनोउजजस्थ जनस्थ ते वे । 
ग्रहेग्रेहस्थेच चद्न्ति पीडां 
क्रध्येतः कस्मे.. पुरुषस्ततोज्न्यः ॥५४॥ 
यदि ग्रहोंकी सुख-दुःखका निमित्त मानें, तो उनसे भी अजत्मा 
आत्माकी कया हानि ? उन्तका प्रभाव भी जन्म-सृत्युक्षीछ शरीरपर 
ही होता है। प्रहोंकी पीड़ा तो उनका प्रभाव ग्रहण करनेवाले 
दारीरको ही होती है गौर आत्मा उन ग्रहो और शरीरोंसे सर्वथा परे 
है । तब भला, वह किसपर क्रोध करे ? ॥ ७४४ ॥ 
कर्मास्तु. हेतुः सुखदुःखयोश्रेत्‌ 
किमतात्मवस्तड्ि जडाजडत्वे | 
देहस्त्वचित्‌. पुरुषोज्य॑. सुपणः 
क्रुच्येद कस्मे नहि.. कर्ममूलम ॥५७॥ 
यदि कर्मोको ही घुख-दुःखका कारण मारने तो उनसे आत्माका 
वया प्रयोजन ? क्योंकि वे तो एक प॒दार्थके जड बोर चेतन--उभय- 
रूप होनेपर ही हो सकते हैँ (जो वस्तु विकारयुक्त और अपना 
हिताहित जाननेवाली होती है, उसीसे कर्म हो सकते हैं; अतः वह 
विकारयुक्त होनेके कारण जड होनी चाहिये और हिताहितका भान 
रखनेके कारण चेतन । ) किन्तु देह तो अचेतत है और उसमे पक्षी- 
रूपसे रहनेवाला आत्मा सर्वथा निविकार और साक्षीमात्र हे! इस 


प्रकार कर्मोका तो कोई आधार ही सिद्ध नहीं होता। फिर क्रोध 
किसपर करें ? ॥ ५०॥ 


रे४३ एक तितिक्षु ब्राह्मणका इतिहास 


कालस्तु. हेतु; सुखदुःखयोश्रेत्‌ 
किमात्मनस्तत्र तदात्मकोज्सो । 
नाग्नेहिं तापो न हिमस्थ तत्‌ स्थात्‌ 
क्रष्यतः कर्म ने परस्य इन्द्रम ॥५६॥ 
यदि ऐसा मारने कि काल ही सुख-दुःखका कारण है, 
बात्मापर उसका क्या प्रभाव ? क्योंकि काल तो आत्मस्वरूप ही' 
है। जेसे आग आगको चहीं जला सकती और बर्फ बर्फकों नहीं गला 
सकता, वेसे ही आत्मस्वरूप कारू अपने आत्माको ही सुख-दुःख 
नहीं पहुँचा सकता । फिर किसपर क्रोध किया जाय ? आत्मा शीत- 
उष्ण, सुख-दुःख आदि ढन्दोंसे सबंधा अतीत है ॥ ५६ ॥ 
न केनचित्‌ क्ापि कथ्थचनास्य 
इन्द्रोपरागः परत: प्रस्य | 
यथाहमः संसतिरूपिणः स्या- 
देव॑ प्रबुद्धो न बिभेति भूतेः ॥५७॥ 
आत्मा प्रकृतिके स्वरूप, घमे, काये, सम्बन्ध और गन्घसे भी 
रहित है। उसे कभी कहीं किसीके ह्वारा किसी भी प्रकारसे दन्द्न- 
का स्पर्श ही नहीं होता। वह तो जन्म-मृत्युके चक्रमें भठकनेवाले 
अहड्भारको ही होता है। जो इस बातको जान लेता है, वह फिर 
किसी भी भयके निर्मित्से भयभीत नहीं होता ॥ ५७ ॥ 
एतां स॒ आस्थाय परात्मनिष्ठा- 
मध्यासितां पूवतमेमहपिंसिः । 
अहं तरिष्यामि दुरन्तपारं 
तमो मुकुन्दाइभिनिषेषयेव ॥५८॥ 


घयोविश अध्याय - 6 


बड़े-बड़े प्राचीन ऋषि सुनियोंने इस परमात्मनिष्ठाका आश्रय 
प्रहण किया है। में भी इप्तीका आश्रय ग्रहण करूँगा और मुक्ति 
तथा प्रेमके दाता भगवान॒के चरणकमलोंकी सेवाके द्वारा ही इस 
दरत्त अज्ञानसागरकों अनायास ही पार कर छूगा॥ ५८ ॥ 
श्रीययवानूवाच 
निर्विय नष्टद्रविणों गतक्लमः 
प्रतज्थय गां परयेठमान. इत्थस | 
निराह्ठतोज्स द्धिरपि स्वृधर्मा- 
दकृश्पितोज्सूं. झनिराह. गाथाम ॥५९॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हें--- उद्धवजी ! उस ब्वाह्मणका घन 
क्या नष्ट हुआ, उसका सारा क्लेश ही दूर हो गया। अब वह 
संसारसे विरक्त हो गया था गौर संन्यास लेकर पृथ्वीमें स्वच्छन्द 
विचर रहा था। यद्यपि दुष्ठोंने उसे बहुत सताया, फिर भी वह 
अपने धर्ममे अटल रहा, तनिक भी विचलित न हुआ। उस समय 
वह मौनी अवश्वुत सन-ही-सन इस प्रकारका गीत गाया करता 
या ॥ ५९ ॥ 
सुखदु/खप्रदी नान्‍्यः पुरुषस्यात्मविभ्रमः | 
सित्रोदासीनरिषयः. संसारस्तमतः . छृतः ॥६०॥ 
दा मात्र हे। यह सारा संसार 


के इसके भीतर मित्र, उदासीन झौर शन्रुके भेद अज्ञानकल्पित 
-॥ ६० ॥ 


४८ सांख्ययीग 


तस्मात्‌ सर्वास्मना तात निमृहाण मनो धिया। 


मय्यावेशितया युक्त एताबान योगसंग्रह। ॥६१॥ 
इसलिये प्यारे उद्धव ! अपवबी वृत्तियोंको मुझमें तनन्‍्मथ कर दो 
ओर इस प्रकार अपनी सारी शक्ति लगाकर मनको वश्षमें कर लो 
ओर फिर सुझमें ही नित्ययुक्त होकर स्थित हो जाओ। बस, सारे 
योगपाधनका इतना ही सार-संग्रह है।। ६१॥ 
य एतां भिश्लुणा गीतां ब्रह्मनिष्ठां समाहितः । 
के कस # 
धारयच्छावयज्छपण्वन्‌ इन्दनधामिभूयते ॥६२॥ 
यह भिक्षुकका गीत क्या है, मूर्तिमान्‌ ब्रह्मज्ञान-निष्ठा ही है। 
जो पुरुष एकाग्रचित्तसे इसे सुनता, सुनाता और धारण करता है । 
वह कभी सुख-दुःखादि इन्द्दोंढे बशमें वहीं होता। उतके बीचमें 
भी वह पिहके समान दहाड़ता रहता है ॥। ६२ ॥ 
हति श्रीमद्भागवत्ते 'महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशरऊकन्धे 
त्रयोविशोज्ष्यायः ॥ ९३ ॥ 
च्च्च्य््््फ्र्डैलकलय 
अथ चतठ॒विशोष्ध्याय: 
सांख्ययोग 
श्रीभमयवानुवाच 
अथ ते संप्रवक्ष्यामि सांख्य॑ पूर्व विनिश्चितम्‌ । 
यद्‌ विज्ञाय पुमान सद्यो जद्यादू वेकलिपिकं भ्रमम्‌ ॥ १ ॥ 


चत॒विश अध्याय रेड 


भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं--.प्यारे उद्धव! बब में तुम्हें 
सांख्यशाख्षका निर्णय सुनाता हूँ। प्राचीन कालके बड़े-बड़े ऋषि- 
सुनियोंने इसका निश्चय किया है। जब जीव इसे भलीभाँति समझ 
लेता है, तो वह भेदबुद्धिमुलक सुख-दुःखादिरप अमका तत्काल 
त्याग कर देता है ॥ १॥ 


आएीज्ज्ञानमथोी.. छाथे एकमेवाविकल्पितस्‌ । 
यदा विवेकनिएुणा आदों कृतयुगेज्युगे ॥ २॥ 
मुगोंसे पूर्व प्रढयकालमें आदिसत्यगुगमें और जब कभी मनुष्य 
विवेकनिप्ुण होते हैं--इत सभी अवस्थाओंमें यह सम्पूर्ण दृश्य 
और द्रष्ट, जगत्‌ और जीव विकल्पशून्य किसी प्रकारके भेद-भावसे 
रहित केवल ब्रह्म ही होते हैं ॥ २॥ 
तन्‍्धायाफलरूपेण.. केबल निर्विकल्पितम्‌ । 
वाढ्मनो5उगोचर सत्यं डद्विधा समभवद्‌ इहत्‌ ॥ रे ॥ 


इसमें सन्देह नहीं कि ब्रह्ममें किसी प्रकारका विकल्प नहीं है, 
वह केवल--अद्वितीय सत्य है। मन और वाणीकी उसमें गति नहीं 
है। वह बहा ही माया और उससे प्रतिबिम्बित जीवके रूपमें-- 
हृदय और द्रष्टाके रूपमें--दो भागोंमें विभक्त-सा हो गया ॥ ३ ॥ 


तयोरेक्तरो हाथ प्रद्ृतिंः सोमयात्मिका । 
ज्ञानं त्वस्यतमो भाव: पुरुष सोउमियीयते ॥ ४ ॥ 
उनमेसे एक वस्तुको प्रकृति कहते हैं। उसीने जगतमें कार्य 


ओर कारणका रूप घारण किया हे । दूसरी वस्तुको, जो ज्ञानस्वरूप 
है, पुरुष कहते हैं || ४ ॥ 


१, तिश्रोमयात्मिका | 


72:60 सांख्ययोग 


तमो रजः सच्मिति अक्वतेरमवत्‌ शु॒ुणा। । 
मया प्रक्षोभ्यमाणाया! पुरुषाचुमतेन च॑ ॥ ५॥ 
उद्धवजी ! मेंने ही जीवोंके शुभ-अशुभ कर्मोके अनुसार 
प्रकृतिको क्षु्घ किया । तब उससे सत्त्व, रण और तम--ये तीन 
गुण प्रकट हुए ॥ ५ ॥ 
तेम्पः समभचत्‌ सत्र महान्‌ घत्नेण संयुतः । 
ततो विक्ुबतो जातो5 हंकारों यो विभोहनः ॥ ६॥ 
उनसे क्रिया-गक्तिप्रधान सूत्र और ज्ञानशक्तिप्रधान महत्तत्त्द 
प्रकट हुए। वे दोनों परस्पर मिले हुए ही हैं। महत्तत््वमें विकार 
होनेपर अहद्धार व्यक्त हुआ। यह गह॒द्भार ही जीवोंको मोहमें 
डालनेवाला है ॥ ६ ॥ 
वेकारिकस्तेजसथ॒ तामसश्रेत्यहं॑ त्रिवृत्‌ । 
तन्मात्रेन्द्रियमनसां कारणं चिद्चिन्भयः ॥ ७ ॥ 
वह तीन प्रकारका है--सात्विक, राजस और तामस । गहद्भधार 
पद्चतन्मात्रा, इन्द्रिय और मनका कारण है; इसलिये वह जड-चेतव- 
उभयात्मक है ॥ ७॥ ४ सर] 
अथस्तन्मात्रिकाज्जज तामसादिन्द्रियाणि च | 
तेजसादू देवता आसन्नेकादश च वेकृतात्‌ ॥ <॥ 
तामस अहुड्डारसे पद्च॒तन्मात्राएं ओर उनसे पाँच भ्रतोंकी 
उत्पत्ति हुई। तथा राजस अहड्डा रसे इन्द्रियाँ और सात्तविक महड्भारसे 
इन्द्रियोंक अधिष्ठाता ग्यारह देवता& प्रकट हुए ॥ ४ ॥ 


१, वा | २. योज्दड्डारो वि० | | 
& पाँच झ्ानेनख्द्रिय, पॉच कर्मर्द्रिय और एक सन--हृस प्रकार. 
ग्यारह इन्द्रियोके अधिष्ठाता ग्यारह देवता हैं । 


चतुर्विश अध्याय कक 


मया संचोदिता भावा। सर्वे संहत्य कारिणः । 
अपडझुत्पादयामासु मेमायतनमुत्तमस््‌ ॥ ९॥ 
ये सभी पदार्थ मेरी प्रेरणासे एकन्र होकर परस्पर मिल गये 
और इन्होंने यह ब्रह्माण्डहप अण्ड उत्पन्न किया। यह अण्ड मेरा 
उत्तम निवासस्थान है ॥ ९॥ 
तस्मिन्नह समसवसण्डे. सलिलसंस्थितो । 
मम नास्यामभूत्‌ पत्मं विश्वारुय तत्र चात्मभूः ॥१०॥ 
जब वह अण्ड जलमें स्थित हो गया, तब में नारायणरूपसे 
इसमें विराजमात हो गया। मेरी नाभिसे विश्वकमरूूकी उत्पत्ति 
हुई। उसीपर ब्रह्माका आविर्भाव हुआ ॥ १० ॥ 
सोउश्ुजत्तपसा युक्तोीं रजसा मदनुग्रहात्‌ । 
लोकान्‌ सपालान्‌ विश्वात्मा भूझेवः स्वरिति त्रिधा ॥११॥ 
विश्वसमष्टिके अन्तःकरण ब्रह्माने पहले बहुत बड़ी तपस्या 
की। उसके बाद मेरा कृपा-प्रसाद प्राप्त करके रजोगुणके द्वारा 
भु।, भ्रुव:, स्व:, अर्थात्‌ पृथ्वी, अन्तरिक्ष और स्वर्गं---इच तीन 
कोकोंकी और इनके लोकपालोंकी रचना की ॥ ११ ॥! 
देवानामोक आसीत्‌ स्वभूतानां च झुबः पदस्‌ । 
मर्त्यादीनां च भलोंकः सिद्धानां त्रितयात्‌ परम ॥१२॥ 
देवताओंके निवासके लिये स्वर्लोक, थ्रुत-प्रेतादिके लिये 
भुवरलोेक ( अन्तरिक्ष ) और मनुष्य आदिके छिये भुर्लोक ( पृथ्वी- 


लोक ) का निश्चय किया गया। इन तीनों लोकोंसे ऊपर मह्॒लोक, 
तपलोक आदि पिद्धोके मिवासस्थान हुए ॥ १२॥ 


१, तया । २. सलिलसंस्थिते । 
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अधोजञ्सुराणां नागानां भूमेरोकोज्सूजत पश्रथ्चु)। 
त्रिलोक्यां गतयः सर्वाः कमणां त्रिगुणात्मनाम ॥१३॥ 
सृष्टिकाय॑में समर्थ ब्रह्माजीने असुर और नागरोंके लिये प्रथ्वीके 
नीचे अतल, वितल्‍रू, सुतल बादि सात पाताल बनाये । इन्हीं तीनों 
लोकोंमें त्रिगुणात्मक कर्मोके अनुसार विविध गतियाँ प्राप्त 
होती हैं ॥ १३॥ 
योगस्य तपसशेव न्‍्यासस्यथ गतयोउ्मलाः । 
महजेनस्तप/ः सत्य भक्तियोगस्यमद्दतिः ॥१४॥ 
योग, तपस्या और संन्‍्यासके द्वारा महरोक, जनलोक, तपलोक 
ओर सत्यलोकरूप उत्तम गति प्राप्त होती है तथा भ्रक्तियोगसे मेरा 
परम धाम मिलता है ॥ १४॥ 
मया कालात्मना धात्रा कमेयुक्तमिद जगत । 
गुणप्रवाह  एतस्मिन्नुन्मज्जति निमज्जति ॥१५॥ 
यह सारा जगत कर्म और उन्तके संस्कारोंसे मुक्त है। में ही 
कालरूपसे कर्मोके अनुसार उतके फछका विधान करता हूँ। इस 
गुणप्रवाहमें पड़कर जीव कभी डूब जाता है और कभी ऊपर जा 
जाता हे--कभी उसकी अधोगति होती है और कभी उसे पुण्यगति- 
उच्चयति प्राप्त हो जाती है ॥ १५॥ 
अणुबंहत्‌ ऋुशः स्थूछो यो यो भाव! प्रसिध्यति । 
सर्वोज्प्युभयसंयुक्तः ग्रक्ृत्या पुरुषण. च॥१३॥ 
जगतमें छोटे-बड़े, मोटे-पतले--जितने भी पदार्थ बनते हैं; सब 
प्रकृति और पुरुष दोनोंके संयोगसे ही सिद्ध होते हैं ॥ १६ ॥ 
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यस्तु यस्यादिरन्तश्र॒ स वे मध्यं च तस्य सन्‌ । 
विकारों व्यवहाराथों यथा तेजसपार्थिवाः ॥१७॥ 
यदुपादाय पूर्वस्तु भावों विद्कुरुतेजपरस्‌ । 
आदिरन्तो यदा यस्य तत्‌ सत्यमभिधीयते ॥॥१८॥ 

जिसके आदि ओर अन्तमें जो है, वही बीचमें भी हे और वहीं 
सत्य हे। विकार तो केवल व्यवहारके लिये की हुई कल्पनामात्र 
है। जेसे कंगन-कुण्डल आदि सोनेके विकार और घड़े-सकोरे आदि 
मिट्टीके विकार पहले सोना या मिट्टी ही थे, बादमें भी सोना या 
मिट्टी ही रहेंगे। मतः बीचमें भी वे सोना या मिट्टी ही हैं। पूर्व॑वर्ती 
कारण (महत्तत््त आदि) भी जिस परम कारणको उपादान बनाकर 
अपर ( अहंकार आदि ) कार्यवर्गकी र्ष्टि करते हैं, वही उनकी 
अपेक्षा भी परम सत्य है। तात्पय यह कि जब जो जिस किसी भी 
कार्यके आदि ओर अन्तमें विद्यमान रहता है, वही सत्य है ॥१७-१८॥ 
पक्रृतिह्य॑स्थोपादानमाधारः:. पुरुष. पर | 
सतो5मभिव्यज्ञकः कालो ब्रह्म तत्वितयं त्वहम्‌ ॥१९॥ 
इस प्रपद्चका ल॒पादान-कारण प्रकृति है, परमात्मा अधिष्ठान हैं 
और इसको प्रकट करनेवाला काल है। व्यवहार-कालकी यह 
विविधता वस्तुतः ब्रह्मस्वरूप हे और में वही छुद्ध ब्रह्म हुं॥ १९॥ 
सगेः ग्रवतेते  तावतू पोर्बाप्यंणः नित्यशः । 
महान्‌ गरुणविसर्गाथेः स्थित्यन्तो यावदीक्षणम्‌ ॥२०॥ 
जबतक परसात्माकी ईक्षणशक्ति अपना काम करती रहती है, 
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जबतक उनकी पालन-प्रवृत्ति बनी रहती हे, तबतक जीवोंके कर्म- 
भोगके लिये कारण-कार्यरूपसे अथवा पविता-पुश्नादिके रूपसे यह 
सृष्टिचक्र निरन्तर चलता रहता है ॥ २० ॥ 
विराण्मयाउसायमानो लोककल्पविकल्पक; | 
पश्चत्थाय विशेषाय कल्पते झुबने! सह ॥२१॥ 
यह विराट ही विविध लोकोंकी सुष्टि, स्थिति और संहारकी 
लीलाभूमि है। जब में कालखूपसे इसमे व्याप्त होता हूँ, प्रलयका 
संकल्प करता हूं, तब यह धभ्रुवनोंके साथ विनाशरूप विभागके योग्य 
हो जाता है ॥ २१ ॥ 
अन्ने प्रढीयते मत्यमन्‍्न॑ धानासु छीयते | 
घाना भूमी अलीयन्ते भूमिगेस्थे अलीयते ॥२२॥ 
उसके लीन होनेकी प्रक्रिया यह है कि प्राणियोंके शरीर अन्में, 
अन्नबीजमें, बीज भूमिमें और भूमि गन्ध-तन्मात्रामें लोन हो जाती 
है ॥ २२॥ 
अप्सु प्रढीयते गन्ध आपश्र स्वगुणे रसे। 
लीयते ज्योतिषि रसो ज्योती रूपे प्रलीयते ॥२३॥ 
गन्ध जलमें, जल अपने ग्रुण रसमे, रस तेजमें और तेज रूपमें 
लीन हो जाता है ॥ २३ ॥ 
रूप वायो स च स्पर्श ठीयते सोडपि चास्बरे। 
अम्बर॒॑ शब्दतन्मात्र इन्द्रियाणि स्वयोनिषु ॥२४॥ 
रूप वायुमें, वायु स्परशंमें, 'स्पशं आकादामें तथा आकाश 
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शब्दतन्मात्रामें लीन हो जाता है। इन्द्रियाँ अपने कारण देवताओंमें , 
ओर अव्तत: राजस-अहड्भारमें समा जाती हैं ॥| २४ ॥ 
योनिवेकारिके सोस्य लीयते मनसीश्रे । 
शब्दों भूतादिमप्येति भूतादिमेहति प्रश्चुः ॥२णा 
हे सोम्य ! राजस-अहड्भार अपने नियन्ता साक्त्विक-अहद्धार- 
रूप मनमें, शब्दतन्मात्रा पथ्चभृतोंके कारण तामस-अहल्ृडारमें ओर 
सारे जगत॒को मोहित करनेमें समर्थ त्रिविध अहद्धार महत्तत्त्वमें लीन 
हो जाता है ॥ २५॥। 
स लीयते महान्‌ स्वेषु शुणेषु शुणवत्तमः । 
तेज्व्यक्ते संप्रलीयन्ते तत्‌ काले लीयतेञ्व्यये ॥२६॥ 
ज्ञानशक्ति और क्रियाशक्ति-प्रधान महत्तत््व अपने कारण गुणोंमें 
लीन हो जाता है। गुण अव्यक्त प्रकृतिमें और प्रकृति अपने प्रेरक 
अविनाशी कालमे लीन हो जाती है ॥ २६॥ 
कालो मायामये जीवे जीव आत्मनि मय्यजे | 
आत्मा केवल आत्मस्थोी विकर्पापायलक्षण। ॥२७॥ 
काल मायामय जीवमें और जीव घझुझ अजन्मा आत्मामें लीन हो 
जाता है। बात्मा किसीमें लीन नहीं होता, वह उपाधिरहित अपने 
स्वरूपमें ही स्थित रहता है। वह जगत॒की रूष्टि और रूयका 
अधिष्ठान एवं अवधि है ॥ २७ ॥ 
एयमन्चीक्षमाणस्प कर्थ॑ वेकल्पिको भ्रम! । 
मनसो हृदि तिष्ठेत व्योम्नीवाकोंदये तमः ॥२८॥ 
उद्धवजी | जो इस प्रकार विवेकदृष्टिसे देखता हे, उसके 


गज 
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चित्तमें यह प्रप्लका श्रम हो ही नहीं सकता। यदि कदाचित्‌ 
उसकी स्फूति हो भी जाय, तो वह अधिक कालूतक हृदयमें ठहर 
केसे सकता है ? कया सूर्योदय होनेपर भी आकाशमें अन्धकार 


ठहर सकता है ॥ २८ ॥ 
एप सांख्यविधि। श्रोक्तः संशयग्रन्थिमेदनों । 
प्रतिलोमानुलीमाभ्यां. परावरहशा. मया ॥२५९॥ 
उद्धवजी | में काये ओर कारण दोनोंका ही साक्षी हेँ। मैंने 
तुम्हें राष्टसे प्रलय और प्रलयसे सष्टितककी सांख्यविधि बतला दी। 
इससे सन्देहकी गाँठ कट जाती है और पुरुष अपने स्वरूपमें स्थित 
हो जाता है ॥ २९ ॥ 


आकैक+-+-+ 
इति श्रीमद्भागवर्ते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्छे 
चतुविज्ोज्याय। ॥ २५ ॥ 





अथ पश्मनविशोष्ध्याय: 
तीनों गरुणोंकी इत्तियोंका निरूपण 


श्रीसगवानुवाच 
गुणानामसमिश्राणां पुमान्‌ येन यथा भवेत्‌। 
त्न्मे पुरुषवर्यद्प्ु॒पधारय शंसतः ॥ १॥ 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं-:9रुषभवर उद्धवजी ! प्रत्येक व्यक्तिमें 
अलग-अलग ग्रुणोंका प्रकाश होता है। उत्तके कारण प्राणियोंके 


१, सेघषज | हि 
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स्वभावमें भी भेद हो जाता है। अब में बतलाता हूँ कि किस गरुणसे 
बीसा-बोसा स्वभाव बनता है । तुम सावधानीसे सुनो ॥ १॥ 
शरमों दमस्तितिक्षेक्षा तप सत्यं दया स्खतिः | 
तुष्टिस्ल्थागोउस्णहा अद्धा हीदयादिः स्वनिन्वेतिः || २॥ 
सत्वगणकी वृत्तियाँ है-शम (मन:संयम ), दम ( इन्द्रियनिग्रह ), 
तितिक्षा ( सहिष्णुता ), विवेक, तप, सत्य, दया, स्मृति, संतोष, 
त्याग, विषयोंके प्रति अनिच्छा, श्रद्धा, लब्जा (पाप करनेमें स्वाभाविक 
संकोच), आत्मरति, दान, विनय और सरलता आदि॥ २॥ 
काम इंहा मदस्तृष्णा स्तम्भ आशीभिदा सुखम । 
मदोत्साहो यश/प्रीतिहांस्थं वीय॑ बलोचमः ।॥ ३ ॥ 
रजोगुणकी वृत्तियाँ हें--इच्छा, प्रयत्न, घमंड, ठृष्णा (असंतोष , 
ऐँंठ या अकड़, देवताओंसे घन आदिकी याचना, भेदबुद्धि, विषयभोग, 
बुद्धांदिके छिये मदजनित उत्साह, अपने यश्ञमें प्रेम, हास्य, पराक्रम 
ओर ह॒ठपूर्वक उद्योग करना आदि ॥ ३ ॥ 
क्रोधो लोभो5जृतं हिंसा याच्जा दस्भ। कलम: कृठिः | 
शोकमोही विषादाती निद्राउउशा भीरलुद्यमः ॥| ४ | 
तमोगुषकी वृत्तियाँ हँ--क्रोध ( असहिष्णुता ), छोभ, सिथ्या- 
भाषण, हिंसा, याचता, पाषण्ड, श्रम, कलह, शोक, मोह, विषाद, 
दीनता, निद्रा, आशा, भय और अकरमंपण्यता आदि ॥ ४ || 
सच्च्स्य रजसश्रेतास्तमसश्रालुपूरव शा । 
तृत्तयों बशितप्रायाः संनिषपातमथों शरण ॥ ५॥ 
इस प्रकार ऋमसे सत्त्वगुण, रजोगरुण और तमोग्रणकी अधिकांश 
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वृत्तियोंका पृथक-पृथक्‌ वर्णव किया गधा । अब उनके मेलसे होने- 
वाली वृत्तियोंका वर्णद सुनो ॥ ५ ॥ 
संनिषातस्त्वहमिति मसेत्युद्धभआ या मतिः। 
व्यवहार: संतिषातों मनोकात्रेन्द्रयासुमिः | ६॥ 
उद्धवजी | 'में हूँ और यह मेरा है” इस प्रकारकी बुद्धिमें तीनों 
गुणोंका मिश्रण है। जिन मत, शब्दादि विषय, इच्द्रिय और प्राणोंके 
कारण पूर्वोक्त वृत्तियोंका उदय होता है, वे सब-के-सब सात्विक, 
राजस भोर तामस है ॥ ६॥ 
धर्म चार्थ च कामे च॑ यदासों परिनिष्ठितः । 
घुणानां. संनिकर्षोज्यं. श्रद्धारतिधनावह। ॥ ७ ॥ 
जब मनुष्य धर्म, अर्थ और काममें संलूग्व रहता है, तब उसे 
सत्त्वगुणसे श्रद्धा, रजोगुणसे रति और तमोगुणसे धनकी प्राप्ति होती 
है । यह भी गुणोंका मिश्रण ही है ॥ ७॥ 
प्रवत्तिलक्षणे निष्ठा पुमानु यहिं. गहाश्ममे। 
स्वधर्म चानुतिष्ठेत शुणानां समितिहिं सा॥<॥ 
जिस समय मनुष्य सकाम कम, गृहस्थाश्रम और स्वधर्माचरणमें 
अधिक प्रीति रखता है, उत समय भी उसमें तीनों गुणोंका मेल ही 
समझना चाहिये ॥ ८ ॥ 
पुरुष सच्चसंयुक्तमलुमीयाच्छमादिमिः | 
कामादिभी रजोयुक्क॑ क्रोधाध्स्तमसा छुतस ॥ ९॥ 
मानसिक शान्ति और जितेन्द्रियता आदि गुणोंसे सत्त्वगुणी पुरुष- 
की, कामना आदिसे रजोगुणी पुरुषकी और ऋरोध-हिसा आदिसे 
तमोगुणी पुरुषकी पहचान करे ॥ ९ ॥ 


पञ्मविश अध्याय र५६ 
कप $ ६0५ ५८. 
यदा भजति मां भक्‍त्या निरपेक्ष। स्वकर्मनिः । 
त॑ सत्वग्रकृति विधात्‌ पुरुष ख्वियमेदव वा ॥१०॥ -. 
पुरुष हो, चाहे ्लो--जब वह निष्काम होकर अपने नित्य- 
नेमित्तिक कर्मोद्वारा मेरी आराधना करे, तब उसे सत्वगुणी जावता 
चाहिये ॥ १०॥ 
९ ९.) 0 ८७५ 
यदा आशिष जाशास्य मां सजेत स्वकृमंतिः । 
त॑ रजप्रकृति विद्याड्डिसामाशास्य तामसम््‌ ॥॥११॥ 
सकामभावसे अपने कर्मोके द्वारा मेरा भजन-पूजन करनेवाला 
रजोगुणी है और जो अपने शत्रुकी मृत्यु आदिके लिये मेरा भजन- 
पूजन करे, उसे तमोगुणी समझना चाहिये ॥ ११॥ 
सत्य॑ रजस्तम इति शुणा जीवस्य नेव में। 
चित्तजा येस्‍्तु भूतानां सजमानों निबध्यते ॥१२॥ 
सत््व, रज और तम--इन तीनों गुणोंका कारण जीवका चित्त 
है । उन्तसे मेरा कोई सम्बन्ध नही है । इन्हीं गृुणोके द्वारा जीव शरीर 
अथवा धन आदिसे आसक्त होकर बन्धनमे पड़ जाता है ॥ १२॥ 
यदेतरों जयेत्‌ सत्तं भास्वरं विशदं शिवमर | 
(५ 5 6. 
तदा सुखेन युज्येत घमज्ञानादिभिः पुमान्‌ ॥१३॥ 
सत्त्व-गुण प्रकाशक, निर्मल और शान्‍्त है। जिस समय वह - 
रजोगृण और तमोगुणको दबाकर बढ़ता है, उस समय पुरुष सुख, 
धरम ओर ज्ञान आदिका भाजन हो जाता है ॥ १३ ॥ 
यदा जयेत्तमः सत्य रजः सज्भं भिदा चलम्‌। 
टी ए ८. 
तदा दु।खेन युज्येत कमेणा यशर्ता श्रिया ॥१४॥ 
१. यजेत्‌ | 
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रजोगुण भेदब॒द्धिका कारण है। उसका स्वभाव हे आसक्ति 
झोर प्रवृत्ति। जिस समय तमोगुण ओर सत्त्वगुणको दबाकर. 
> जोगुण बढ़ता है, उस समय मनुष्य दुःख, कम, यश और लक्ष्मीसे 
सस्पन्न होता है ॥ १४ ॥ 


यदा जयेदू रज! सच्च तमो झूढ लय॑ जडस | 
युज्येत शोकमोहास्यां निद्रणा हिंसथाउज्शया ॥१५॥ 
तमोगुणका स्वरूप हे अज्ञात | उसका स्वभाव है आलूस्य और 
बुढिकी मृढ़ता । जब वह बढ़कर सत्त्वनुण और रजोगुणको दबा लेता 
है, तब श्राणी तरह-तरहकी बाज्ञाएँ करता है, शोक-मोहमें पड़ जाता 
है, हिसा करने लूगता है अथवा भिद्रा-आलूस्यके वशीभूत होकर पड़ 
रहता है ॥ १५ ॥ 
यदा चित्त प्रसीदेत इन्द्रियाणां च निशृतिः | 
देहेजभय मनोउसड्ुं तत्‌ सत्य विड्धि सत्पदय ॥१६॥ 
जब चित्त प्रसन्न हो, इन्द्रियाँ शान्‍्त हों, देह निर्भभ हो और मनमें 
आसक्ति न हो, तब सत्त्वगुणकी वृद्धि समझती चाहिये। सत्त्वगुण 
भेरी प्राप्तिका साधन है ॥ १६ ॥ 
विकुवन क्रियया चाधीरनिद्वेत्तिथ चेतसाश । 
गल्रास्वास्थ्यं मनी आन्त रज एदेनिशामय ॥१७॥ 
जब काम करते-करते जीवकी बुद्धि चञचल, ज्ञानेन्द्रियाँ असन्तुष्ठ, 
क्मन्द्रियाँ विकारयुक्त, मन झ्लान्त और शरीर अस्वध्य हो जाय, तब 
समझना चाहिये कि रजोगुण जोर पकड़ रहा है॥ १७ ॥ 
सीदचित्ं विलीयेत चेतसो प्रहणेउक्षमम्‌ | 
मनो नष्ट तमोी ग्लानिस्तमस्तदुपधारय ॥१८॥ 


पञ्चणिश अध्याय स्र्ज्ट 


का 
श्र 


जब चित्त ज्ञानेन्द्रियोंके द्वारा गब्दादि विपयोकों ठीक-टीक 
समझनेमे असमर्थ हो जाय और खिन्न होकर लीन होने लगे, मन 
सूना-सा हो जाय तथा अज्ञात और विपादकी बुद्धि हो, तव समझना 
चाहिये कि तमोगुण वृद्धिपर है ॥ १८ ॥ 
एथमाने गुणे सत्वे देवादां वलमेथते । 
असुराणां च रजसि तमस्पुद्धव रक्षसाय् ॥१९॥ 
उद्धवजी ! सच्चगृणके बढ़नेपर देवताओंका, रजोग्रुणके बढ़नेपर 
असुरोंका और तमोग्ुणके बढ़नेपर राक्षसोंका वर बढ़ जाता है 
( वृत्तियोंमें भी क्रमशः सत्त्वादि गुणोंकी जधिकता होनेपर देवत्व, 
असुरत्व और राक्षसत्वप्रधान निवृत्ति, प्रवृत्ति अथवा मोहकी 
प्रधानता हो जाती है )॥ १९॥ 


सत्ताज्जागरणं विद्याद्‌ रजसा स्वप्ममादिशेत्‌ । 
प्रश्वापं तमसा जन्‍्तोस्तुरीयं त्रिप सन्ततस ॥२०॥ 
सत्वगुणसे जाग्रत-अवस्था, रजोग्रुणसे स्वप्नावस्था और तमोग्ुण- 
से सुषुप्ति-अवस्था होतो है । तुरीय इन तीनोमे एक-सा व्याप्त रहता 
है। वही शुद्ध और एकरस आत्मा है ॥| २० ॥ 
७0 < 
उपयुपार गच्छान्त सरवेन ब्रानह्मणा जना। 


तमसाधो5्च आपश्युख्याद्‌ रजसान्तरचारिणः ॥२१॥ 
वेदोंके अभ्यासमे तत्पर ब्राह्मण सत्त्वगुणके द्वारा उत्तरोत्तर ऊपर- 


के लोकोंमे जाते है । तमोग्रुणसे जीवोंको वृक्षादिपर्यन्त मधोगति प्राप्त 
होती है और रजोगुणसे मनुष्य-शरीर मिलता है ॥ २१॥ 


न्‍नलमबथन्‍बक, 
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सच्चे प्रीना। स्वर्यान्ति नरठोक रजोलयाः 
तमोलयास्तु निरय॑ यान्ति मामेव निशुणा) ॥२२॥ 
जिसकी मृत्यु सत्त्वग्रुणोंकी वृद्धिके समय होती है, उसे स्वर्गकी 
प्राप्ति होती है; जिसकी रजोग्रणकी वृद्धिके समय होती है, उसे 
मनुष्यछोक मिलता है और जो तमोग्रुणकी वृद्धिके समय मरता है, 
उसे नरककी प्राप्ति होती है। परन्तु जो पुरुष त्रियुणातीत--जीव- 
न्मुक्त हो गये हैं, उन्हें मेरी प्राप्ति होती है ॥ २९॥ 
मदपृ्ण 'निष्फर्ल वा सालिके निजकम तत। 
राजस॑ फलसकरप  हिसाप्रायांद तामसस ॥२३॥ 
जब अपने घमंका आचरण मुझे समर्पित करके अथवा निष्कास 
भावसे किया जाता है, तब वह सात्विक होता है। जिस कमंके 
अनुष्ठाचमे किसी फलूकी कामना रहती है, वह राजप्विक होता हे 
ओर जिस कमंमें किसीको सताने अथवा दिखाने आदिका भाव रहता 
है, वह तामसिक होता है ॥ २३ ॥ 
कैवल्यं सात्विक ज्ञानं रजो वेकल्पिक॑ व्‌ यत्‌। 
प्राकृतं तामसं ज्ञान मन्रिष्ठ निमुणं स्मृत्म ॥२४॥ 
शुद्ध आत्माका ज्ञान सात््विक हे। उसको कर्ता-भोक्ता समझना 
राजस ज्ञान है और उसे शरीर समझना तो सवंधा तामसिक है। इन 
तीनोंसे विलक्षण मे रे स्वरूपका वास्तविक ज्ञान निमुंण ज्ञान है ॥२४॥ 
वन तु सालिकी वासों ग्रामो राजस उच्यते | 
तामसं चतसदन मज्निकेत तु॒ निमुणय ॥२५॥ 





१, नरक | 
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वनमें रहता सात्विक निवास है, गाँवमें रहना राजस है जोर 
लूआघरमें रहता तामसिक है। इन सबसे बढ़कर मेरे मन्दिरमें र४ना 
निगुंणनिवास है ॥ २५॥ 
साब्विक। कारकोञ्सड्री रागान्धोी राजसः स्घृतः 
तामसः स्टृतिविश्रष्टों निगुणी मदपाश्रयः ॥२६॥ 
अनासक्तभावसे कर्म करनेवाला सात्तविक है, रागान्ध होकर कर्म 
करनेवाला राजप्विक है और पूर्वापरविचारसे रहित होकर करनेवाला 
तामसिक है। इनके अतिरिक्त जो पुरुष केवल मेरी शरणमें रहकर 
बिता अहड्भारके कर्म करता है, वह निशेण कर्ता है ॥ २६ ॥ 
सासिक्याध्यात्मिकी श्रद्धा कमेश्रद्धा तु राजसी । 
तामस्यधर्मे या श्रद्धा मत्सेवायां तु निगुणा ॥२७॥ 
आत्मज्ञानविषयक श्रद्धा सात्तविक श्रद्धा है, कमंविषयक श्रद्धा 
राजस है और जो श्रद्धा अधर्ममें होती हे, वह तामस है तथा मेरी 
सेवामें जो श्रद्धा है, वह निग्मुण श्रद्धा है ॥ २७ ॥ 
पथ्यं पूतमनायस्तमाहाय साच्चिक स्थृतस्‌ | 
राजसं चेन्द्रियप्रेह तामसे चार्तिदाशुचि ॥२८॥ 
आरोग्यदायक, पवित्र ओर अनायास प्राप्त भोजन सात्विक 


है। रसनेन्द्रियको रुचिकर और स्वादकी चष्टिसे युक्त आहार राजस 
है तथा दु.खदायी और अपवितन्र आहार तामस है ॥ २८ ॥ 


साचिक सुखमात्मोत्थं विषयोत्थं तु राजसम्‌ । 


तामस मोहदैन्योत्थं निर्मण॑ मदपाश्रयम्‌ ॥२९॥ 
अन्तघुंखतासे--आत्मचिन्तदसे प्राप्त होनेवाला सुख सात्विक 


_अमककमसनकक. 


१६१ तीनों गुणोकी बृत्तियोंका निरूपण 


है। बहिरुंखतासे--विषयोंसे प्राप्त होनेवाला राजस है तथा अज्ञाच 
ओर दीनतासे प्राप्त होनेवाला सुख तामस है ओर जो सुख मुझसे 
मिलता है, वह तो ग्रुणातीत और अप्राकृत है ॥ २९ ॥ 
द्रव्यं देशः फर्ल कालों ज्ञानं कम॑ च कारकः । 
श्रद्भावस्थाउउकृतिनिंष्ठा त्रेगुण्यः सब एवं हि ॥३०॥ 
उद्धवजी | द्वव्य ( वस्तु ), देश ( स्थान ), फल, काल, ज्ञान, 
कर्म, कर्ता, श्रद्धा, अवस्था, देव-मनुष्य-तियंगादि शरीर और 
निष्ठा--सभी त्रिग्रुणात्मक हैं ॥| ३० ॥ 
सर्वे गुणमया भावा। थुरुपाव्यक्तधिष्ठिताः । 
इृ्टं श्रुतमनुध्यातं॑ बुद्धघा वा पुरुषषेस ॥३१॥ 
नररत्त ! पुरुष और प्रकृतिके आश्रित जितने भी भाव हैं, 
सभी गुणमय हें--वे चाहे नेत्रादि इन्द्रियोंसे अनुभव किये हुए हों, 
शासतरोंके ढ्ारा छोक-लोकान्तरोंके सम्बन्धमे सुने गये हों अथवा 
बुढ्धिके ढ्वारा सोचे-विचारे गये हों | ३१ ॥ 
एताः संसृतयः पुंसो. गुणकर्मनिवन्धनाा । 
येनेमे निजिताः सोम्य गुणा जीवेन चिचजाः | 
भक्तियोगेन मन्निष्ठो मद्भावाय प्रपच्चते ॥३२॥ 
जीवको जितनी भी योनिर्या अथवा गतियाँ प्राप्त होती हैं, वे 
पघब उनके गुणों और कर्मोके अनुसार ही होती है। हे सोम्य ! 
सब-के-सब ग्रुण चित्तसे ही सम्बन्ध रखते है ( इसलिये जीव उन्हें 
अनायास ही जीत सकता है )। जो जीव उत्तपर विजय प्राप्त कर 


४, निषछ्िताः। 


० हे 
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लेता है, वह भक्तियोगके द्वारा मुझमें ही परिनिष्ठित हो जाता हैं 
और जअजन्‍्ततः मेरा वास्तविक स्वरूप, जिसे मोक्ष भी कहते हैं, 
प्राप्त कर लेता है॥ ३२॥ 


तस्माद्‌ देहमिमं लब्ध्वा ज्ञानविज्ञानसम्भवस्‌ | 

गुणसज्ं विनिधेय मां भजन्तु विचक्षणाः ॥३३॥ 

यह मनुष्य-शरीर बहुत ही दुलेभ हे। इसी शरीरमे तत्त्वज्ञान 
और उसमे निष्ठारूप विज्ञानकी प्राप्ति सम्भव है; इसलिये इसे 
पाकर बुद्धिमान पुरुषोंकों ग्रणोंकी आर्साक्त हटाकर मेरा भजन 
करता चाहिये ॥ ३३॥ 

निस्सज्ञी मां भजेदू विद्वानप्रमतो जितेन्द्रियः । 

रजस्तसश्रामिजयेत्‌ सच्वसंसेबया  घझुनि। ॥३४॥ 


विचारशील पुरुषको चाहिये कि बड़ी सावधानीसे सत्त्वगुणके 
सेवतसे रजोग्रुण ओर तमोगणको जीत ले, इन्द्रियोंको वशमे कर 
ले ओर मेरे स्वरूपको समझकर मेरे भजनमे लग जाय। 
आसक्तिको लेशमात्र भी न रहने दे ।। ३४ ॥ 


सत्तं चामिजयेद्‌ युक्तो नेरपेक्ष्येण शान्तथीः। . 
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सम्पच्ते गुणसुक्तोी जीवो जीव॑ विहाय माय ॥३५।॥ 
योगयुक्तिसे चित्तवृत्तियोंको श्ञान्त करके निरपेक्षताके द्वारा 


सत्त्वगुणपर भी विजय प्राप्तकर ले। इस प्रकार गणोंसे सुक्त 


होकर जीव अपने जीवभावको छोड़ देता है और मझसे एक हो 
जाता हू ।। २५ ॥ 


जोबोी जीवविनिमुक्तो गणैश्राशयसम्भवैः | 
मयत्र त्रह्मणा पूर्णों न बहिर्नान्तरअरेत्‌ ॥३६॥ 


रे६रे पुरूरवाकी वेराग्योक्ति 


जीव लिद्भधशरीररूप अपनी उपाधि जीवत्वसे तथा बन्तःक रणमें 
उदय होनेवाली सत्त्वादि गुणोंकी वृत्तियोंसे मुक्त होकर मुझ ब्रह्मकी 
अनुभूतिसे एकत्वदर्शेनसे पूर्ण हो जाता है और वह फिर बाह्य 
अथवा आन्तरिक किसी भी विषयमे नही जाता ॥ ३६ ॥ 





इति श्रीमद्भायवर्ते महापूराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्धे 
पश्चविद्योज्ध्यायः || ९५ ॥ 





आअथ पड़विशोडध्यायः 
पुरूरवाकी वेराग्योक्ति 
श्रीभगवानुवात्र 
परलक्षणमिम काय लब्ध्वा बड़म आस्थितः | 
आनन्द परमात्मानमात्मश्यं समुपेति माय ॥ १ ॥| 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हें---उद्धवजी ! यह मनुष्य-शरीर मेरे 
स्वरूपज्ञानकी प्राप्तिका-मेरी प्राप्तिका सुख्य साधन हैं । इसे पाकर 
जो मनुष्य सच्चे प्रेमसे मेरी भक्ति करता हे, वह अच्तःकरणमें स्थित 
मुझ आनन्दस्वरूप परमात्माको प्राप्त हो जाता है॥ १ ॥ 
गुणमय्या जीवयोन्या विश्युक्तो ज्ञाननिष्ठया । 
गुणेषु प्रायासात्रेप सव्थ्यमानेष्ववस्तुतः | 
बर्तेमानोउपि न पुसान्‌ युज्यतेज्वस्तुभिगुणेः॥ २ ॥ 


१५, पष्ववस्थितः | 
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जीवोंकी सभी योनियाँ, सभी गतियाँ निगुणमयी हैं । जीव ज्ञान- 
निष्ठाके ह्वरा उनसे सदाके लिये मुक्त हो जाता है। सत्त्व, रज आदि 


गुण जो दीख रहे हैं, वे वास्तविक नहीं हैं, मायामात्र हैं। ज्ञान हो 
जानेके बाद पुरुष उनके बीचमें रहनेपर भी उन्तके द्वारा व्यवहार 


करनेपर भी उनसे बँघता नहीं। इसका कारण यह हैं कि उन 
शुणोंकी वास्तविक सत्ता ही नहीं है ॥ २॥ 


सह न छुर्यादसतां शिश्नोदरतृ्पां क्वित्‌ | 
तस्यानुगस्तमस्यन्धे.. पतत्यन्धानुगान्धवत्‌ ॥ ३ ॥ 
साधारण लोगोंको इस बातका ध्यान रखना चाहिये कि जो 
छोग विषयोंके सेवन और उदरपोषणमें ही लगे हुए हैं, उन असत्‌ 
धुरुषोंका सद्भ कभी न करें; क्योंकि उन्तका अनुगमन करनेवाले 
पुरुषकी वेसी ही दुर्दशा होती है, जेसे अन्धेके सहारे चलनेवाले 
अन्धेकी । उसे तो घोर अन्धकारमें ही भटकवा पड़ता है ॥ ३ ॥ 
ऐलः सम्राडिसां गाथामगायत बृहच्छवाः। 
उवशीविरहान्युद्दनू. निर्दिण्णः शोकसंयमे ॥ ४ ॥ 
उद्धवजी ! पहले तो परम यशस्वी सम्राट इलानन्दन पुरूरवा 
उवंशीके विरहसे अत्यन्त बेसुध हो गया था । पीछे शोक हट जानेपर 
उसे बड़ा वेराप्य हुआ और तब उसने यह गाथा गायी ॥ ४ ॥ 
त्यवत्वाउउत्सानं ब्रजज्ती तां नश्न उन्मत्तवन्तृप: । 
विलपन्नन्वगाज्जाये घोरे तिष्ठेति विकलवः || ५ ॥ 
राजा पुरूरवा नग्न होकर पागलकी भाँति अपनेको छोड़कर 


३६५ पुरुरवाकी वेरा ग्यौक्ति 


भागती हुई उरंशीके पीछे अत्यन्त विद्वुल होकर दौड़ने लगा और 
कहने लगा--दिवि ! निष्ठुरहदये ! थोड़ी देर ठहर जा, भाग 
मतः ॥ ५ ॥ 
फामानत प्ोज्लुज्पन क्षुतकलकान_वर्षयामिनीः । 
न वेद यान्‍्तीर्नायान्तीरुवश्याकृष्टवेतनः ॥ ६ ॥ 
उवंशीने उनका चित्त आकृष्ट कर लिया था। उन्हें तृप्ति नहीं 
हुई थी। वे क्षुद्र विषयोंके सेवनमे इतने डूब गये थे कि उन्हें 
वर्षोकी रात्रियाँ न जाती मालूम पड़ीं और न तो आती ॥ ६ ॥ 
ऐल उवाच 
अहो में मोहविस्तारः कामकश्मलचेतसः । 
देव्या गृहीतकण्ठस्य नायु/खण्डा इमे स्वता। ॥ ७॥ 
पुरूुराने कहा-हाय-हाय ! भला, मेरी मूढ़ता तो देखो, 
कामवासनाने मेरे चित्तको कितना कलुषित कर दिया। उवंशीने 
अपनी बाहुओंसे मेरा ऐसा गला पकड़ा कि मेंने आयुके न जाने 
कितने वर्ष खो दिये। ओह ! विस्मृतिकी भी एक सीमा होती 
है॥७॥ 
नाह वेदाभिनिम्नेक्तः स्वथों वाभ्युदितोञ्म॒या । 
मुषितो वर्षप्गानां बताहानि गतान्युत ॥ <॥ 
हाय-हाय ! इसने मुझे लूट लिया। सूर्य भस्त हो गया या 
उदित हुआ--यह भी में न जान सका। बड़े खेदकी बात हे कि 
बहुत-से वर्षोके दिन-पर-दिन बीतते गये ओर घुझे मालूमतक 
नपड़ा ॥ ८॥ 
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अहो में आत्मसम्भोहों येनात्मा योपितां ऋृतः 
क्रीडासगश्नक्रवर्ती नरदेवशिखामणि। ॥ ९ ॥ 
हो आश्रय है ! मेरे मनमें इतना मोह बढ़ गया, जिसने चरदेव- 
पदखामणि चक्रवर्ती सम्राट मुझ पुरूरवाको भी सल्लियोंका क्रीडाम्रंग 
( खिलोना ) बना दिया ॥ ९ ॥ 
सपरिच्छद्मात्मानं हित्वा तृणमिदेव्वरस । 
यान्‍्तीं स्तियं चान्वशर्म नम्न उन्मत्तवढ़ रुदन्‌ ॥॥१०॥ 
देखो; में प्रजाको मर्यादामें रखनेवाला सम्राद्‌ हूँ । वह मुझे और 
मेरे सजपाठको तिनकेकी तरह छोड़कर जाने लगी और में पायल 
होकर नंग-धऱंग रोता-बिलखता उस ख््रीके पीछे दोड़ पड़ा। हाय ! 
'हाय | यह भी कोई जीवन है ॥ १०॥ 
कुतस्तस्यानुभावः स्थात्‌ तेज ईशत्वमेच यथा । 
योज्न्व्गच्छ क्लियं यान्‍्तीं खरवह पादताडितः ॥११ ॥ 
में गधेकी तरह दुलत्तियाँ सहकर भी ख्रीके पीछे-पीछे दौड़ता 
रहा; फिर खुझमें प्रभाव, तेज और स्वामित्व भछा, केसे रह 
सकता है ॥ ११ ॥ 
कि विद्यया कि तपसा कि स्यागेन श्रुतेन वा । 
कि विविक्तेन मोनेन स्लीमियस्थ मनो हतस ॥१२॥ 
खोने जिसका मन चुरा लिया, उसकी विद्या व्यर्थं हे। उसे 
तपस्या, त्याग ओर शाल्ताभ्याससे भी कोई लाभ नहीं और इसमें 
संदेह नहीं कि उसका एकास्तसेवन और मौन भी निष्फल है ॥ ११ ॥ 
स्ताथस्थाकोविदं घिड़ मां सूखे पण्डितमानिनसत । 
यो5हमीछ्वरतां आ्राप्प ख्लीभि्गोखरवज्जितः ॥१३॥ 
आज 3: 2090/9॥9७४४७७७#७छाऋ 


_सलन्‍न्‍णतकगर. 
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मुझे अपने ही हानि-लाभका पता नहीं, फिर भी अपनेको 
बहुत बड़ा पण्डित मानता हूँ। मुझ मुर्खकों धिक्‍कार है। हाय ! 
हाय [| में चक्रवर्ती स्राद्‌ होकर भी गधे और बेलकी तरह खत्रीके 
फंदे में फेस गया ॥ ११ ॥ 
सेवतो वर्षपृगान्‌ में उ्वेश्या अधरासव्म | 
न दठष्पत्यात्ममुः कामो वह्विराहुतिभ्रियेथा ॥१४॥ 
मैं वर्षोतक उर्वशीक्े होठोंकी मादक मदिरा पीता रहा, पर 
मेरी कामवापतता दठृप्त न हुई। सच है, कही आहुतियोंसे अग्निकी 
तृप्तिहुई है ॥ १४॥ 
पुंअल्यापहत॑ चित को न्वन्यो मोचित अश्ुः। 
आत्मारामेश्वरद्धते भगवन्तसधोक्षजस्‌ ॥१५॥ 
उस कुलटाने मेरा चित्त चुरा लिया। आत्माराम जीवन्मुक्तोंके 
स्वामी इच्द्ियातीत भगवान॒कों छोड़कर और ऐसा कौन है, जो मुझे 
उसके फंदेसे निकाल सके ॥ १५॥ 
बोधितस्थापि देव्या में दक्तवाक्येन दुमतेः | 
मनोगतो महामोही नापयात्यजितात्मन। ॥१६॥ 
उवंशीने तो मुझे वेदिक सूक्तके वचवोंद्रारा यथार्थ बात 
कहकर समझाया भी था; परल्तु मेरी बुद्धि ऐसी मारी गयी कि मेरे 
मनका वह भयद्ूर मोह तब भी मिटा नहीं। जब मेरी इब्द्रियाँ 
ही मेरे हाथके बाहर हो गयीं, तब में समझता भी केसे ॥ १६॥ 
किमेतया नोउपकृत रब्ज्या वा सपचेतसः । 
रज्जुस्वरूपाविदषो योउह यदजितेन्द्रियः ॥१७॥ 
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जो रस्सीके स्वरूपको न जानकर उसमें सपंकी कल्पना कर रहा 
हे और दुखी हो रहा है, रस्सीने उसका क्या बिगाड़ा है? इसी प्रकार 
इस उबेशीने भी हमारा क्‍या बिगाड़ा ? क्‍योंकि स्वयं में“ही 
झजितेन्द्रिय होनेके कारण अपराधी हूँ ॥ १७ ॥ ' 
क्ायं मलीमसः कायो दौगन्ध्याद्यात्मको5्शुचिः । 
क शुणाः सोमनस्याद्ा हध्यासोज्विद्यया कृतः ॥१८॥ 
कहाँ तो यह मेला-कुचेला, दुर्गन्‍धसे भरा अपविन्न शरीर और 
कहाँ सुकुमारता, पविन्नता, सुगन्ध आदि पुष्पोचित गुण ! परन्तु मेंले 
अज्ञानवश असुन्दरमें सुन्दरका आरोप कर लिया ॥ १८॥ 
पित्रो३ कि स्व॑ तु भार्यायाः स्वामिनोउतेः श्रम ध्रयो। । 
किसात्मनः कि सुहृदामिति यो नावसीयते ॥१९॥ 
यह शरीर माता-पिताका स्वेस्व है अथवा पत्नीकी सम्पत्ति ? 
यह स्वामीकी मोल छी हुई वस्तु है, आगका ईंधन है अथवा कुत्ते 
ओर गीघोंका भोजन ? इसे अपना कहें अथवा सुहृदु-सम्बन्धियोंका ? 
बहुत सोचने-विचारनेपर भी कोई निश्चय नहीं होता ॥ १९॥ 


तस्मिन्‌ कलेवरेज्सेच्ये तुच्छनिष्ठे विषज्ञते। 
अहो सुभद्रं सुनस सुस्मितं च॑ मुख खतरिया; ॥२०॥ 
यह शरीर मलरूजूत्रसे भरा हुआ अत्यन्त अपविन्र हे। इसका ' 
अन्त यही है कि पक्षी खाकर विष्ठा कर दें, इसके सड़ जानेपर | 
इसमें कीड़े पड़ जायें अथवा जला देनेपर यह राखझा ढेर हो जाय । 
ऐसे शरीरपर लोग लट्‌टू हो जाते हैं और कहने लगते हैं--अहो ! 
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३. सुमुख | 
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इस ख्रीका सुखड़ा कितना सुन्दर है। नाक कितनी सुघड़ हे और 
मन्द-मन्द सुसकान कितनी मनोहर है ॥ २० ॥ 
त्वडमांसरुधिरस्नायुमेदोमज़ स्थिसंहतो । 
विष्मू त्रपूये. रमतां क्ृमीणां. क्रियदन्तरस ॥२१॥ 
यह शरीर, त्वचा, मांस, रुधिर, स्नायु, मेंदा, मज्जा और 
हड्डियोंका ढेर और मल मूत्र तथा पीबसे भरा हुआ है । यदि मनुष्य 
इसमें रमता है, तो मलरूझमुत्रके कीड़ोंमें और उसमें अन्तर ही 
क्या है ॥ २१॥ 
अथापि नोपसजेत स्लरीषु ख्रेणेषः चाथवित्‌ । 
विषयेन्द्रियसंयोगान्मनः  क्षुम्यति नान्‍्यथा ॥२१श॥ 
इसलिये अपनी भलाई समझतनेवाले विवेकी मनुष्यको चाहिये 
कि स््िपों और स्लीलम्पट पुरुषोंका सद्धु न करे। विषय जौर 
इन्द्रियोंके संयोगसे ही मनमे विकार होता है; अन्यथा विकारका 
कोई अवसर ही नहीं है ॥ २२ ॥ 
अद्शादश्रुताद्‌ भावातन्न भाव उपजायते। 
असम्प्रयु्ततः प्राणान्‌ शाम्यति स्तिमितं मन। ॥२३॥ 
जो वस्तु कभी देखी या सुनी नहीं गयी है, उसके लिये मनमें 


विकार नही होता । जो छोग विषयोंके साथ इन्द्रियोंका संयोग नहीं 
होने देते, उनका मन अपने-आप निश्चल होकर शान्त हो जाता 


है॥ २३ ॥ हि गोद चेन 
तस्मात्‌ सज्ली न कतेव्य; ली स्रेणेषु चेन्द्रियें) । 
विदुषां चाप्यविश्वब्धश पड़वगं! किसु माच्शान्‌ ॥२४॥ 


१, विष्मूत्रपूयें: । 
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अतः वाणी, कान और मन आदि इन्द्रियोंस स्त्रियों और 
ल्लीलम्पटोंका सजग कभी नहीं करता चाहिये। मेरे-जेसे लोगोंकी तो 
बात ही क्या, बड़े-बड़े विद्वानोंके लिये सी अपनी इन्द्रियाँ और 
सन विश्वसनीय नहीं हैं ॥ २४ ॥। 
श्रीभगवानुवात्र 
एवं प्रभायन्‌ ५ न पदेवदेव: 
स॒ उवशीलोकमथो विहाय | 
आत्मानमात्मन्यवगम्य मां 
उपारमज्ज्ञानविधृतमोहः ॥२५॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं--उद्धवजी ! राजराजेश्वर पुरूरवा- 
के मनमें जब इस तरहके उद्गार उठने लगे, तब उसने उ्ेशीलोक- 
का परित्याग कर दिया। अब ज्ञानोदय होनेके कारण उसका मोह 
जाता रहा और उसने अपने हृदयमें ही आत्मस्वरूपसे मेरा साक्षात्कार 
कर लिया और वह शान्तभावमें स्थित हो गया ॥ ९५ ॥ 
ततो दुस्सज्जम॒त्स॒ज्य सत्सु सज्जेत बुद्धिमान । 
सन्त एतस्य चिछिन्दन्ति मनोव्यासद्भमुक्तिभिः ॥२६॥ 
इसलिये बुद्धिमात्‌॒ पुरुषको चाहिये कि पुरूरवाकी भाँति . 


कुसझ्ष छोड़कर सत्पुरुषोंका सज्॒ करे। संत पुरुष अपने सदुपदेशोंसे 
उसके सनको आसक्ति नष्ट कर देंगे ॥| २६॥ 


सन्तोनपेक्षा मचित्ताः ग्रशान्ता। समदर्शिनः 
निर्ममा निरहंकारा निहेन्द्ाा निष्परिग्रहा। ॥२७॥ 
संत पुरुषोंका लक्षण यह है कि उन्हें कभी किसी वस्तुकी 
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अपेक्षा नहीं होती। उनका चित मुझमे लगा रहता है। उनके 
_ हृदयमें शान्तिका अगाध समुद्र लहराता रहता है। थे सदा-सवंदा 
सवंत्र सबमें सब रूपसे स्थित भगवान्‌का ही दर्शन करते हैं। उनमें 
हड्ढ्जरका लेश भी नहीं होता, फिर ममताकी तो सम्भावना ही 
कहाँ हे। वे सर्दी-गरमी, सुख-दुःख आदि द्वब्होंमें एकरस रहते हैं 
तथा बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक और पदार्थ-सम्बन्धी किसी 
प्रकारका भी परिग्रह नहीं रखते ॥ २७ ॥ 
तेषु नित्यं महाभाग महाभागेषु सत्कथाः | 
सम्भवन्ति हिता न॒णां जुपतां प्पुनन्त्यधम््‌ ॥२८॥ 
परमभाग्यवात्‌ उद्धवजी ! संतोंके सोभाग्यकी महिमा कौन 
कहे ? उनके पास सदा-सर्वदा मेरी छीला-कथाएँ हुआ करती हैं। 
सेरी कथाएँ मनुष्योंके लिये परम हितकर हैं; जो उनका सेवन 
करते है, उनके सारे पाप-तापोंको वे धो डालती हैं ॥ २८ ॥ 
ता ये श्ण्वन्ति गायन्ति छनुमोदन्ति चाहता; । 
मत्परा। श्रदधानाश् भक्ति विन्दन्ति ते मयि ॥२९॥ 
जो लोग आदर ओर श्रद्धासे मेरी लीला-कथाओंका श्रवण, 
गान और अनुमोदन करते हैं, वे मेरे परायण हो जाते हैं ओर मेरी 
अनन्य प्रेममयी भक्ति प्राप्त कर लेते हैं ॥ २९ ॥ 
भक्ति लब्धवतः साधो; किमन्यद्वशिष्यते । 
मय्यनन्तगुणे ब्रह्मणयानन्दानुभवात्मनि ॥३०॥ 
उद्धवजी ! में अनन्त अचिन्त्य कल्याणमय ग्रुणगणोंका आश्रय 





9, पराम्‌ | 


घड्विश अध्याय ३७२ 


हैँ । मेरा स्वरूप है--केवल बाननन्‍्द, केवल अनुभव, विशुद्ध बात्मा । 
में साक्षात्‌ परब्रह्म हैँ। जिसे मेरी भक्ति मिल गयी, वह तो संत हो ., 
गया । अब उसे कुछ भी पाना शेप नही है ॥ १० ॥ 
यथोपश्रयमाणस्प. भगवन्त॑ विभावसुम्र | 
शीत भय॑ तमोज्प्येति साधूच्‌ संसेवतस्तथा ॥३१॥ 
उनकी तो बात ही क्या--जिसने उन संत पुरुषोंकी रण 
ग्रहण कर ली, उसकी भी कर्मजडता, संसारभय और भज्ञान आदि 
सर्वथा निवृत्त हो जाते है। भरा, जिसने अग्निभगवाचुका आश्रय ले 
लिया उसे शीत, भय अथवा अन्धकारका दु:ख हो सकता है ? ॥३१॥ 
निमज्ज्योन्पज्जतां धोरे भवाब्धी प्रमायनम्‌ । 
सन्‍्तो बह्यविदः शान्ता नौस्ढेवाप्सु मज्जतास ॥३२॥ 
जो इस घोर संसारसागरमें डूब-उतरा रहे है, उनके लिये 
बह्म॒वेत्ता और शान्‍्त संत ही एकमात्र आश्रय हैं, जेसे जलमे डूब 
रहे लोगोंके लिये दृढ़ नौका ॥ ६२ ॥ 
अन्न हि आणिनां प्राण आरतानां शरणं त्वहम्‌। 
धर्मों वित्त रणां प्रेत्य सन्‍्तो5वाग्‌ बिभ्यतोजरणम्‌ ॥३३॥ 
जेसे अन्नसे प्राणियोंके प्राणकी रक्षा होतो है, जेसे में ही दीन- 
दुखियोंका परम रक्षक हूँ, जेसे मनुष्यके लिये परलोकमें घमम ही 
एकसात्र पूँजी हे--वेसे ही जो लछोग संसारसे भयभीत हैं, उन्तके 
लिये संतनन ही परम आश्रय हैं ॥ ३३ ॥ 
सन्‍्तोी दिशल्ति चछ्॑षि बहिरकेः समुत्यितः 
देवता वान्धवा। सन्‍्तः सन्त आत्माहमेव च॑ ॥१४॥ 
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जेसे सूर्य आकाशमें उदय होकर लोगोंको जगत्‌ तथा अपनेको देखनेके 
लिये नेत्रदान करता है, वेसे ही संत पुरुष अपनेको तथा भगवानुकों 
देखनेके लिये बन्‍्तद॑ष्टि देते हैं। संत अनुग्रहशील देवता हैं। संत अपने 
हितेषी सुहृद हैं। संत अपने प्रियतम आत्मा हैं। और अधिक क्या 
कहें, स्वयं में ही संतके रूपमे विद्यमान हूँ ॥ ३४ ॥ 

बैतसेनस्तयो प्येववेब्या लोकनिःश्एह। | 

मुक्तसज्ो.. महीमेतामात्मारामश्चार ह॥ रै५ ॥ 

प्रिय उद्धव ! आत्मसाक्षात्कार होते ही इलानन्दन पुरूरवाको 

उर्वश्ीके छोककी स्पृह् न रही । उसकी सारी आसक्तियाँ मिट गयीं 
और. वह आत्माराम होकर स्वच्छन्दरूपसे इस पृथ्वीपर विचरण 
करने लगा ॥ २३५॥ 
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इति श्रीमद्भागवर्त महापुराणे पारमहंर््यां संहितायामेकाद शस्कन्धे 
पड्‌विशोज्ध्यायः ॥ रे$ ॥ 
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अथ सप्तविंशोडध्याय: 
क्रियायोगका वर्णन 
उद्धव उवानब 
क्रियायोगं. समाचह्ष्य भवदाराधन॑ अभो । 
यस्साल्याँ ये यथाचन्ति साल्वताः साल्वतषभ ॥ १॥ 


उद्धवजीने पूछा--भक्तवत्सड श्रीकृष्ण |! जिस क्रियायोगका 
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आश्रय लेकर जो भक्तजन जिस प्रकारसे, जिस उद्देष्यसे आपको 
अर्चा-पूजा करते हैं, आप अपने उस आराघनरूप क्रियायोगका वर्णन 
कीजिये ॥ १॥ 
एतदू बदन्ति मुनयों झुहुनिःश्रेयसस नृणाम्‌ | 
नारदो भगवान्‌ व्यास आचार्योउद्धिरस; सुतः ॥ २॥ 
देवषि नारद, भगवात व्यासदेव गौर आचाय॑ बृहस्पति आादि 
बड़े-बड़े ऋषि-मुनि यह बात बार-बार कहते हैं कि क्रियायोगके द्वारा 
आपकी आराधना ही मनुष्योंके परम कल्याणकी साधना है ॥ २ ॥ 
निस्सृतं ते मुखाम्भोजादू यदाह भगवानजः । 
पुत्रेभ्यों भृगुमुख्येभ्यों देव्ये च सगवान्‌ भव ॥ ३ ॥ 
यह क्रियायोग पहले-पहल आपके मुखारविन्दसे ही निकला था। 
आपसे ही ग्रहण करके इसे ब्रह्माजीने अपने पुत्र भुगु आदि महपियोंको 
ओर भगवान्‌ शद्धूरते अपनी अर्डाड्धिती भगवतों पावंतीजीको 
उपदेश किया था ॥ ३ ॥ 
एतदू वे स्वेवर्णानामाश्रमाणां च सम्मृतम्‌ । 
श्रेयसामुत्तम॑ मनन्‍्ये स्लीशुद्राणां च मानद ॥ 9 ॥ 
मर्यादारक्षक प्रभो! यह क्रियायोग ब्राह्मण-क्षत्रिय आदि वर्णों 


ओर ब्रह्मचारी-गृहस्थ जादि आश्रमोंके लिये भी परम कल्याणकारी 


हे । में तो ऐसा समझता हूँ कि स्ली-शूद्रादिकि लिये भी यही सबसे 
श्रेष्ठ साघना-पद्धति है ॥ ४ ॥ 


एतत्‌ू कमलपत्राक्ष कर्मबन्धविमोचनम्‌ । 
भक्तायः चानुरक्ताय ब्ृहि विश्वेश्वरेथर ॥ ५॥ 
कऊेमलनयन श्यामसुन्दर | आप शजद्भूर आदि जगदीश्वरोंके भी 
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जन 


ईदवर हैं और सें आपके चरणोंका प्रेमी भक्त है। आप कृपा करके 
मुझ्ते यह कर्मवन्धनसे सुक्त करनेवाली विधि बतलाइये ॥ ५ ॥ 
अ्रभगवानुवाच 
न ह्यन्तोज्नन्तपारस्य कर्मकाण्डस्थ चोड़व । 
संक्षित॑ वर्णयिष्यात्ि. यथावदनुपूबंशः ॥ ६ ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कृहा---उद्धवजी ! कर्मकाण्डका इतना 
विस्तार है कि उस्तको कोई सीमा नही है; इसलिये मै उसे थोड़ेमे ही 
पूर्वापरक्रमसे विधिपूरवंक वर्णन करता हूँ ॥ ६ ॥ 
वदिकस्तान्त्रिकों मिश्र इति में त्रिविधो मख+ 
त्रयाणामीप्सितेमेव विधिता मां समचसेत्‌ ॥ ७॥ 
मेरी पूजाकी तीन विधियाँ हैं--वैदिक, तान्त्रिक और मिश्रित । 
इन तीसोंमेसे मेरे भक्तकों जो भी अपने अनुकूल जान पड़े उसी 
विधिसे मेरी आराधना करनी चाहिये ॥ ७ ॥ 
यदा स्वनिगमेनोक्त हिजत्वं ग्राप्य पृरुषः । 
यथा यजेत मां भक्‍त्या श्रद्धयां तब्रिबोघ में | < । 
पहले अपने अधिकारानुसार छ्ाल्योक्त विधिसे समयपर यज्ञो 
पवीत-संस्कारके द्वारा संस्कृत होकर ह्विजत्व प्राप्त करे, फिर श्रद्धा 
और भक्तिके साथ वह किस प्रकार पूजा करे, इसकी विधि तुम 
मुझसे सुनो ॥ ८॥ 
अर्चायां स्थण्डिलेड्ग्नी वा स्र्य वाप्सु हृदि हिजे। 
द्रव्येण भक्तियुक्तोज्चेंत्‌ स्वभुरुं माममायया ॥ 5 ॥ 


"कर >ड:तपवकना-पााफाइ:फर कक णअ 





१, यैतल्नि० । २. सूर्य5प्सु दृदि वा दिजः | 
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भक्तिपूर्वंक निष्कपट भावसे अपने पिता एवं ग्रुझूूप छत 
परमात्माकी पूजाकी सामग्रियोंके द्वारा मुर्तिमें, वेदीमें, अग्निमें, सूर्यमें, 
जलमें, हृदयमें अथवा ब्राह्मणमें--चाहे किसीमें भी आराधना 
करे॥ ९॥ 
पूर्व स्नान. पकरर्वीत धोतदल्तोउज्चशुद्ये । 
आप . (5 ०. 
उभयेरपि च॑ स्नान मन्त्रेसद्ग्रहणादिना ॥१०॥। 
उपासकको चाहिये कि प्रातःकाल दतुअन करके पहले शरीर- 
शुद्धिके लिये स्तान करे और फिर वेदिक और तान्त्रिक दोनों प्रकारके 
सन्त्रोंसे मिद्टी और भस्म आदिका लेप करके पुत्त: स्‍्तान करे ॥१०॥ 
संघ्योपास्त्यादिकर्माणि.. वेदेनाचोदितानि में । 
९ ३ जे म ७ 
पूजां तेः कल्पयेत्‌ सम्यकू संकल्प: कमपावनीस ॥॥११॥ 
इसके पश्चात्‌ वेदोक्त सन्ध्या-वन्दनादि नित्यकर्म करने चाहिये । 


उसके बाद मेरी आराधनाका ही सुदृढ़ सद्धुल्‍ल्प करके वेदिक और 
तान्त्रिक विधियोंसे कमंबन्धनोंसे छड़ानेवाली मेरी पूजा करे ॥११॥ 


शेलो दारुपयी लोही लेप्या लेख्या च सेकती | 
मनोसमयी मणिस्यी प्रतिमाष्टविधा स्पृता ॥१२॥ 


मेरी स॒ति आठ प्रकारकी होती हे--पत्थरकी, लकड़ीकी, 
घातुकी, मिट्टी जोर चन्दन आदिकी चित्रमयी, बालुकामयी, मनोमयी 
ओर मणिसयी ॥ १२॥ 


चलाचलेति द्विविधा प्रतिष्ठा जीवमन्दिरण । 
उद्दासावाहले न सस्‍तः स्थिशायायुद्धवाचेने ॥१३॥ 
चल भोर अचल भेदसे दो प्रकारकी प्रतिमा ही मुझ भगवानका 
: १, बेदमल्नोदितानि | प्र 
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मन्दिर हे । उद्धवजी ! अचल प्रतिमाके पूजनमें प्रतिदिन आवाहन 
ओर विसर्जन नहीं करना चाहिये ॥ १३ ॥ 
अस्थिरायां विकल्प: स्पात्‌ स्थण्डिले तु भवेद्‌ हयम | 
सस्‍्तपन॑ ल्वविलेष्यायासल्यत्र॒ परिसाजनम ॥१४॥ 
चल प्रतिमाके सम्बन्धमे व्किल्प है। चाहे करे और चाहे न 
करे। परच्तु बालुकामयी प्रतिमामे तो आवाहन और विसर्जन प्रति- 
दिन करना ही चाहिये। मिट्टी और चन्दवकी तथा चित्रध्यी प्रति- 
माओंको स्तान न करावे, केवल मार्जन कर दे; परच्तु और सबको 
हस्तान कराना चाहिये ॥ १४॥ 
दरव्ये! पसिद्धेमेधाग/ प्रतिमादिष्वमायिनः । 
भक्तस्यथ च्‌ यथालब्धेहेंदि भावेन चेव हि ॥१५॥ 
प्रसिद्धप्सिद्ध पदार्थस्ति प्रतिमा आदिसें मेरी पूजा की जाती है, 
परन्तु जो निष्काम भक्त है, वह अनायास प्राप्त पदार्थोस्रि और भावना- 
भात्रसे ही हृदयमें मेरी पूजा कर ले ॥ १५॥ 
स्‍्नानालंकरणं.. प्रेप्ठमर्चायासेव.. तूद्भव । 
स्थण्डिले तल्वविन्यासों वह्नावाज्यप्छुतं हवि। ॥१६॥ 
उद्धवजी ! स्वान, वस्ध, आभूषण आदि तो पाषाण अथवा 
धातुकी प्रतिमाके पुजनमें ही उपयोगी है। बाहुकामयी मु्ति अथवा 
प्रिष्टीकी वेदीमें पुञजा करनी हो, तो उसमें मन्त्रोंके हारा अंग और 
उसके प्रधात देवताओंकी यथास्थान पुजा करनी चाहिये। तथा 
अम्निमें पूजा करनी हो, तो घृतमिश्रित हवन-सामग्रियोंसे आहुति 
देनी चाहिये ॥ १६ ॥ 
१. मेतदुद्धव | 
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खर्ये चास्यहेणं श्रेष्ठ सलिले सलिलादिभि 
श्रद्योपाहत॑ श्रेष्ठ भक्तेन मस वारयपि ॥१७॥ 
सू्यंको प्रतीक सानकर की जानेवाली उपासनामें मुख्यतः अध्ये- 
दान एवं उपस्थान ही प्रिय हैं और जलमें त्पण आदिसे मेरी उपा- 
सना करनी चाहिये। जब सुझे कोई भक्त हादिक श्रद्धासे जछ भी 
चढ़ाता है, तब में उसे बड़े प्रेमसे स्वीकार करता हूँ ॥ १७ ॥ 
'भूर्यप्यभक्तोपहत॑ न में तोषाय कब्पते। 
गन्धों धूप: सुमनसो दीपोज्ज्ञाधं च कि. पुनः ॥१८॥ 
यदि कोई अभक्त मुझे बहुत-सी सामग्री निवेदन करे, तो भी में 
उससे सल्तुष्ट नही होता। जब मैं भक्ति-अद्धापूवंक समर्पित जलसे ही 
प्रसन्न हो जाता हूँ, तब गन्ध, पुष्प, धुप, दीप और नेवेच् आदि 
वस्तुओंके समरपंणसे तो कहना ही क्‍या है ॥ १८ ॥ । 
शुतिः सम्भृतसस्भार। ग्रमदसेः करिपतासलः । 
आसीनः आ्राशुद्ग्‌ वार्चेद्वायामथ सम्झुखः ॥१३॥ 
उपासक पहले पूजाकी सामग्री इकठ्ठी कर ले। फिर इस भकार 
कुश बिछाये कि उन्तके कगले भाग पूर्वकी ओर रहें । तदलल्तर पूर्व 
या उत्तरकी ओर झुँह करके पवित्रतासे उन कुशोंके आसचनपर बेठ 
जाय। यदि प्रतिमा अचल हो तो उसके सामने ही बेठना चाहिये । 
इसके बाद पूजाकाय प्रारम्भ करे॥ १९॥ 
कृतन्यासः कृतन्यासां मर्दर्चा पाणिनाञ््सजेतू । 
कलश ग्रोक्षणीय॑ च यथावहुपसाधयेत्‌ ॥२०॥ 
१. यह इलोकार्थ प्राचीन अतिमें नहीं है । १७४४४ 
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पहले विधिपृर्वंक अद्भधन्यास और करन्यास कर ले; इसके बाद 
मृतिमें मन्त्रन्यास करे और हाथसे प्रतिमापरसे पूर्व समपित सामग्री 
हटाकर पोंछ दे । इसके बाद जलूसे भरे हुए कछश और प्रोक्षणपात्र 
आदिकी पूजा गन्ध-पुष्व आदिसे करे ॥ २० ॥ 
तद्धिदेवषजन॑. द्र॒व्याण्यात्मानमेव. च। 
प्रोक्ष्य पात्राणि त्रीष्यह्ििस्तेस्तेद्रेब्यैथ साधयेत ॥॥२१॥ 
पाद्यार््धाचमनीयाथ त्रीणि पात्राणि देशिक! । 
हृंदा शीर्ष्णथ शिखया गायत््या चामिमन्त्रयेत ॥२२॥ 
प्रोक्षणपपात्रके जलसे पूजासामग्री ओर अपने शरीरका प्रोक्षण 
कर ले। तदनन्तर पाद्य, अध्यं और आचमनके लिये तीन पात्रोंमें 
कलद्मेसे जल भरकर रख ले और उनमे पूजा पद्धतिके अनुसार 
सामग्री डाले। ( पाद्यपात्रमे इ्यामाक--साँवेके दाने, दब, कम, 
विष्णुक्रान्ता ओर चन्दन, तुलसीदल आदि; अध्यंपात्रमें गन्ध, पुष्प, 
अक्षत, जौ, कुश, तिल, सरसों और दूब तथा आचमनपात्रमें 
जायफलू-लोग आदि डाले।) इसके बाद पुजा करनेवालेकों 
चाहिये कि तीचों पात्रोंको क्रमशः हृदयमन्त्र, शिरोमन्त्र और 
शिखामन्त्रसे अभिमन्त्रित करके अन्तमें गायत्रीमन्त्रसे तीचोंको- 
अभिमन्त्रित करे ॥ २१-२२ ॥ 
पिण्डे वास्व्नि्सशुड्रे हत्पन्नस्थांपरां मम। 
अप्वीं जीवकलां ध्यायेन्नादान्ते सिद्धभाविताम ॥२३॥ 
इसके बाद प्राणायामके द्वारा प्राणवायु और भावनाओोंद्वारा 
दरीरस्थ अग्निके शुद्ध हो जानेपर हृदयकमलूमे परम सुक्ष्म और 
श्रेष्ठ दी पकशिखाके समान मेरी जीवकलाका ध्यान करे। बड़े-बड़े सिद्ध 
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ऋषि-सुनि 5४क्रारके अकार, उकार, मकार, विन्दु और नाद--इंन 
पाँच कलाओंके अन्तमें उसी जीवकलाका ध्याव करते हैं ॥ २२॥ 


तथाउत्मभूतया पिण्डे व्याप्त सम्पूज्य तन्‍्मयः । 
आवाह्मर्चादिषु स्थाप्य न्यस्ताहुं मां प्रपूजयेत ॥२४॥ 
वह जीवकला आत्मस्वरूपषिणी है। जब उसके तेजसे सारा अन्तः- 
करण और शरीर भर जाय, तब मानसिक उपचारोंसे मन-ही-मन 
उसकी पूजा करनी चाहिये। तदनन्तर तन्मय होकर मेरा आवाहन 


करे और प्रतिमा आदिमे स्थापना करे। फिर मन्‍्त्रोंके द्वारा अद्भन्यास 
करके उसमें मेरी पूजा करे ॥ २४ ॥ 


पाद्योपस्पर्शाहेणादीलुप चारान्‌ प्रकर्पयेत | 
धर्मादिभिश्व॒ नविः कल्प्यित्वाउउसन सम ॥२५॥ 
पत्ममष्टद्ल॑ तत्र. कणिक्ककेसरोज्ज्यलण । 
उमाश्यां वेदतन्जास्यां मह्ं तूमयसिद्धये ॥|२६॥ 
उठ्धवजी ! मेरे आसनमें धर्म आदि शुणों और विमल्ा आदि 
शक्तियोंकी भावना करे। अर्थात्‌ आसनके चारों कोनोंमें धर्म, ज्ञान, 
वेराग्य और ऐश्वरयरूप चार पाये हैं; अधर्म, अज्ञान, अवेराग्य और 
छनेश्वरय--ये चारों दिशाओंमें डंडे हैं; सत्त्व-रज-तम-रूप तीन 
पटरियोंकी बत्ती हुई पीठ है; उसपर विमला, उत्कर्षिणी, ज्ञाना, 
क्रिया, योगा, प्रह्नी, सत्या, ईशाना और अनुग्रहा--ये नौ शक्तियाँ 
विराजमान है । उस मासतपर एक अष्टदल कमल है, उसकी कणिका 
अत्यन्त प्रकाशमान है ओर पीछी-पीली केसरोंकी छठा निराली' 
ही हे। आसनके सम्बन्धमें ऐसी भावना करके पा, आचमतनीय 
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ओर मध्य बादि उपचार प्रस्तुत करे। तदनन्तर भोग और मोक्षकी 
सिद्धिके छिये वेदिक और तान्त्रिक विधिसे मेरी पूजा करे ॥२५-२६॥ 
सुदशनं पाश्वजन्यं गदासीषुधनुहलान । 
सुसल कोस्तुभ॑ माला श्रीवत्स चानुपूजयेत ॥२७॥ 
सुदर्शनचक्र, पाग्वजन्य शद्भ, कौमोदकी गदा, खड़्ग, बाण, 
धनुष, हल, मूसल---इन आठ आयुधोंकी पूजा आठ दिशाओंमे करे 
और कौस्तुभमणि, वेजयन्तीमाला तथा श्रीवत्सचिह्न॒की वक्ष/स्थल- 
पर यथास्थान पूजा करे ॥ २७ ॥ 
नन्‍्द॑ सुनन्‍्द॑ शरुढं प्रचण्ड॑ चण्डमेवच च। 
मसहावर्ल वर्ल चेव कुछुद॑ छुझदेक्षणम्‌ ॥२८॥ 
दुर्गा विनायक व्यासं विष्वक्सेनं गुरूत सुरान्‌ । 
स्वे स्वे स्थाने त्वभिश्वुखान्‌ पूजयेत्‌ प्रोक्षणादिभिः )। २९॥ 
ननन्‍द, सुनन्‍्द, प्रचण्ड, चण्ड, महाबल, बल, कुम्ुद ओर 
कुमुदेक्षण-इन आठ पाषंदोंकी आठ दिल्लाओंमें; गरुड़की सामने; 
दुर्गा, विनायक, व्यास और विष्वकसेनकी चारों कोनोंमें स्थापना 
करके पूजन करे। बायीं ओर ग्रुरकी और यथाक्रम पूर्वादि दिल्लाओं- 
में इन्द्रादि आठ लोकपालोंकी स्थापना करके प्रोक्षण, अध्येदान 
आदि ऋ्रमसे उनकी पूजा करनी चाहिये ॥ २८-२९ ॥ 
चन्दनोशीरकपरकषइ्माणशुरुवासिते । 
सलिले। स्नापयेन्मन्त्रेनित्यया विभवे सोते ॥३०॥ 
स्वण॑घर्मानुवाकेन महापुरुषविद्यया । 
पोरुषेणापि सक्तेन साममी राजनादिमिः ॥३१॥ 


हक 
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प्रिय उद्धव ! यदि सामथ्य हो तो प्रतिदिन चन्दन, खस, 
कपूर, केसर ओर अरगजा आदि सुगन्धित वस्तुओंह्ारा सुवासित 
जछसे मुझे स्तान कराये ओर उस समय 'सुवर्ण धर्म! इत्यादि स्वर्ण- 
'धर्मानुवाक, 'जित॑ ते पुण्डरीकाक्ष” इत्यादि महापुरुषविद्या, 'सहसक्ञीर्षा 
पुरुष:” इत्यादि पुरुषसूक्त और “इन्द्र नरो नेमिधिता हवन्त' इत्यादि 
मन्‍्त्रोक्त राजनादि सामगायनका पाठ भी करता रहे ॥ ३०-३१ ॥ 
वख्तोपवीताभरणपत्रसग्गन्धलेपने: | 
अलंकुर्वीत सप्रेम मदुक्तो मां यथोचितम ॥१२॥ 
मेरा भक्त वस्ध, यज्ञोपवीत, आभूषण, पत्र, माला, गन्ध और 
चन्दनादिसे प्रेमपृवेक यथावत्‌ मेरा श्वड्भार करे ॥ ३२ ॥ 
पाद्यमाचमनीयं च गनन्‍्ध सुमनसो5क्षतान्‌ । 
धूपदीपोपहार्याण. द्चान्मे. भ्रद्धयाचेकः ॥३३॥ 
उपासक श्रद्धाके साथ सुझे पाद्य, आचमन, «चन्दन, पुष्प, 
अक्षत, धृप, दीप आदि सामग्रियाँ समपित करे॥ ३३ ॥ 


शुडपायससर्पीषि शष्कुस्थापृपमोदकान्‌ । 
संयावदधिश्नपांश  नेवेधं सति कब्पयेत्‌ ॥३४॥ 


यदि हो सके तो गुड़, खीर, घृत, पूड़ी, पूए, लड्डू, हहुआ, 
दही ओर दाल आदि विविध व्य्ञनोंका नेवे्य लगावे ॥ ३४ ॥ 


अम्यज्ञोन्मदनादशेदल्तधावाभिषेचनस्‌ । 

अन्नाचगीतजुत्यादि प्वेणि . स्युरुतान्बहम्‌ ॥३५॥ 
भगवानके विप्रहको दतुअन कराये, उबटन लगाये, पत्चामृत 
3. अन्नादि गीतन्त्यादि मत्पवंणि यथाहत्तः | 
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आदिसे स्तान कराये, सुगन्धित पदार्थोका लेप करे, दपंण दिखाये, 
भोग लगाये और शक्ति हो तो प्रतिदिन अथवा पर्वोके अवसरपर 
नाचने-गाने आदिका भी प्रबन्ध करे ॥ ३५ ॥ 
विधिना विहिते छुण्डे मेखलागतंबेदिभिः । 
अशभ्रिमाधाय परितः समृहेत्‌ पाणिनोदितम ॥३६॥ 
उद्धवजी ! तदनन्तर पूजाके बाद शाश्नोक्त विधिसे बने हुए 
कुण्डमें अग्तिकी स्थापना करे। वह कुण्ड मेखला, गत॑ और वेदीसे 
शोभायमान हो | उसमें हाथकी हवासे अग्नि प्रज्वलित करके उसका 
परिसमूहन करे, अर्थात्‌ उसे एकत्र कर दे ॥ ३६ ॥ 
परिस्तीर्याथ पयुक्षेदन्वाधाय.. यथाविधि । 
प्रोक्षण्याउज्साथ द्रव्याणि प्रोक्ष्यात्रीं सावयेत्‌ मासू॥३७॥ 
वेदीके चारों ओर कुशकण्डिका करके शर्थात्‌ चारों ओर 
जीस-बीस कुश बिछाकर मन्त्र पढ़ता हुआ उत्तपरर जरू छिड़के। 
इसके बाद विधिपूर्वक समिधाओंका आधानरूप अन्वाधान कर्म करके 
अग्निके उत्तर भागमें होमोपयोगी सामग्री रकखे और प्रोक्षणीपान्रके 
जलसे प्रोक्षण करे। तदनन्तर अग्निमें मेरा इस प्रकार ध्यान क रे॥ ३७॥ 
तप्तजाम्बूनदप्रख्यं शहचक्रगदाम्बुजे! । 
लसचतुभुज॑. शान्त॑ पद्मकिज्ञल्कवाससम्‌ ॥३८॥ 
भेरी सू्ति तपाये हुए सोनेके समात दम-दम दमक रही है। 
और रोम-रोमसे छ्ान्तिकी वर्षा हो रही है । लंबी विद्ञाल चार भुजाएँ 
शोभायमान हैं | उनमें शद्भु, चक्र, गदा, पद्म विराजमान है। कमरूकी 
केसरके समान पीला-पीला वस्र फहरा रहा है॥ ३८ ॥ 


१ प्रोव्याद्धिराज्यद्रव्याणि प्रोध्याग्नावावहित माम्‌ । 
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स्फुरत्किरीटकटककटिसत्नवराज्दस्‌ | 
श्रीवत्सवक्षस॑ आजत्कोस्त घनमालिनम्‌ ॥३९ 
सिरपर मुकुट, कलाइयोंमें कंगत, कमरमें करधती और वाँहों में 
बाजूबंद झिलमिला रहे हैं। वक्ष:स्थलूपर श्रीवत्सका चिह्न हे। गलेमें 
कौस्तुभमणि जगमगा रही है। घुटनोंतक वनमाला लटक रही है!॥२९।॥ 

ध्यायन्नभ्यच्य दारूणि हंविषाभिधृतानि चे। 
प्राय्याज्यभागावाघारों दत्ता चौज्यप्छुत होथे। ॥४०॥॥ 
अग्निमे मेरी इस मतिका ध्याव करके पुजा करनी चाहिये। 
इसके बाद सूखी समिधाओंको घृतमें डुबोकर आहुति दे और आज्य- 


भाग और आधार नामक दो-दो आहुतियोंसे मौर भी हवन कर! 
तदनन्तर घीसे भिगोकर अन्य हवन-सामप्रियोंसे आहुति दे ॥४०॥ 


जुहयान्पूलमन्जेण पोडशर्चा दाचत; 
धर्मादिभ्यो यथान्याय॑ मन्त्र) स्विष्कृतं बुध ॥४१॥ 
इसके बाद अपने दृष्टमन्त्रसे अथवा ४5 तमो नारायणाय” इस 
अष्टाक्षर मच्तसे तथा पुरुषसूक्तके सोलह मन्‍्त्रोंसे हवन करे। बुद्धिमाच्‌ 
पुरुषको चाहिये कि धर्मादि देवताओंके लिये भी विधिपुर्वेक मन्‍्त्रोंसे 
हवन करे ओर स्विष्टकृत्‌ आहुति भी दे ॥| ४१॥ 
अभ्यच्याथ नमस्कृत्य पाषदेस्यो बलि हरेत | 
सूलपन्‍्त्र॑ जपेदू ब्रह्म स्परन्नारायणात्मकम्‌ ॥४२। 
इस भ्रकार अन्तिमें अच्तर्यामीरूपसे स्थित भगवासकी पजा 
करके उन्हें नमस्कार करे और नन्द-सुनन्द आदि पार्षदोंकों आठों 
3- सुकुट० | २. हविष्याणि घृतानि छ | ३. चाज्याप्लुत | 
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दिशाओंमें हवनकर्माड्भ बलि दे। तदनन्तर प्रतिमाके सम्प्रुख बेठकर 
परब्रह्मस्वरूप भगवात्र्‌ नारायणका स्मरण करे और सगवत्त्वरूप 
मुलमन्त्र (४७ नमो नारायणाय” का जप करे ॥ ४२ ॥ 
दत्वाउ5चमनपुच्छेष॑ विष्वक्सेनाय कल्पयेत्‌ | 
मुखवास सुरमभिमत्‌ ताम्बूलायमथाहे येत्‌ ॥४३॥| 
इसके बाद भगवाच्‌कों आचमन करावे और उत्तका प्रसाद 
विष्वक्सेनको निवेदन करे। इसके पश्चात्‌ अपने इश्टदेवकी सेवामें 
सुगन्धित तास्वूल आदि मुखवास उपस्थित करें तथा पृष्पाञ्नलि 
समर्थित करे ॥ ४३ ॥ 
उपगायन्‌ गृणन्‌ नृत्यन्‌ कर्माण्यमिनयन्‌ मम | 
मत्कथाः आवयज्छुप्बन्‌ मुहूर्त क्षणिकों भपेत्‌ ॥४४॥ 
मेरी छीलाओंकों गावे, उनका वर्णत करे और सेरी ही 
लीलाओंका अभिनय करे। यह सब करते समय प्रेमोन्मत्त होकर 
नाचने लगे। मेरी लीला-कथाएँ स्वयं सुने और दूसरोंको सुनावे। 
कुछ समयतक संसार और उसके रणगड़ों-झगड़ोंको भुलकर मुझमें ही 
तनन्‍्मय हो जाय ॥ ४४ ॥ 
स्तवैरुचावचे! स्वोत्रे! पौराणे!ः ग्राहृतैरपि । 
स्तुत्वा असीद भगवन्निति वन्देत दण्डवत्‌ ॥४५७॥ 
प्राचीन ऋषियोके द्वारा अथवा प्राकृत भक्तोंके द्वारा बनाये 
हुए छोटे-बड़े स्तव और स्तोत्रोसे मेरी स्घुति करके प्रार्थंवा करे-.- 
'भगवस्‌ ! आप सुझपर प्रसन्न हों। मुझे अपने कृपाप्रसादसे सराबोर 
कर दें / तदनन्‍्तर दण्डवत्‌-प्रणाम करे ॥ ४ण ॥ 


सा एू० स्कृू० २०--- 
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शिरो मत्पादयोः कृत्वा बराहुम्यांच परस्परम | 

प्रपन्न॑ पाहि मामीश भीत॑ मृत्युग्रहाणबात ॥४६॥ 

अपना सिर मेरे चरणोंपर रख दे और अपने दोनों हाथोंसे--. 
दायेंसे दाहिना और बायेंसे वार्या चरण पकड़कर कहे--भगवन्‌ ! 
इस संसार-सागरमें में डूब रहा हूँ। प्ृत्युरूप मगर मेरा पीछा कर 


रहा है । में डरकर आपकी शरणमें आया हूँ। प्रभो। आप 
मैरी रक्षा कीजिये! ॥ ४६॥ 


इति शेषां मया दत्तां शिरस्पाधाय सादरम । 
उद्दसयेच्चेदुद्वास्यं ज्योतिज्योंतिपि तत्‌ पुनः ॥४७॥। 
उस प्रकार स्तुति करके मुझे समपंण की हुई माला आदरके 
साथ अपने सिर॒पर रक्खे और उसे मेरा दिया हुआ प्रसाद समझे । 
थदि विसर्जन करना हो तो ऐसी भावना करती चाहिये कि प्रतिमा मे- 
से एक दिव्य ज्योति मिकली है ओर वह मेरी हृदयस्थ ज्योतिमें लीन 
हो गयी है| बस, यही विसर्जन है॥ ४७ ॥ 
अर्चादिषु यदा यत्र श्रद्धा मां तत्र चा्चयेत्‌ । 
स्वेभ्तेष्यात्मनि च सर्वात्माहमवस्थित; ॥॥8८॥ 
उद्धवजी | प्रतिमा आदिमें जब जहां श्रद्धा हो तब, तहाँ मेरी 
रजा करनी चाहिये, क्योंकि में सर्वात्मा हैँ और समस्त प्राणियोंमें 
तथा अपने हृदयमें भी स्थित हूँ ॥ ४८ ॥ 
एव क्रियायोगपथेः पुमान्‌ वेदिकतान्त्रिकेः । 
अच॑न्चुभयतः सिद्धि मत्तो विन्दत्यभीप्सितास ॥४९॥ 
उद्धवजी ! जो मनुष्य इस प्रकार वेदिक, तान्त्रिक क्रियायोगके 
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द्वारा मेरी पूजा करता है, वह इस लोक और परलोकमें मुझसे अभीष्ट 
सिद्धि प्राप्त करता है ॥ ४९॥ 


” मदर्चा सम्प्रतिष्ठाप्य मन्दिर कारयेद इृठस । 
पृष्पोद्यानानि रम्याणि पूजायात्रोत्सवाश्रितान्‌ ॥५०॥ 
यदि शक्ति हो, तो उपासक सुन्दर और सुदृढ़ मन्दिर बनवाये 

ओर उसमें भेरी प्रतिमा स्थापित करे। सुन्दर-सुन्दर फूलोंके 
बगीचे रूगवा दे; नित्यकी पूजा, पर्वकी यात्रा और बड़े-बड़े उत्सवोंकी 
व्यवस्था कर दे ॥ ५० ॥ 
पूजादीनां. प्रवाहा्थ. महापर्वस्वथान्वहम | 
क्षेत्रापणपुरग्रामान्‌ दवा मत्साशितामियात्‌ ॥५१॥ 
जो मनुष्य पर्वोके उत्सव और प्रतिदिवकी पूजा लगातार 

. « खचलतनेके लिये खेत, बाजार, नगर अथवा गाँव मेरे नामपर समपित 

कर देते हैं, उन्हें मेरे समान ऐड्वर्यकी प्राप्ति होती है ॥ ५१॥ 
प्रतिष्या सावेभीम॑ सम्रना. झुवनत्रयम्‌ । 
पूजादिना अलह्मलोक॑ त्रिभिमंत्साम्यवामियात्‌ ॥५२॥ 

मेरी मृ्तिकी प्रतिष्ठा करनेसे पृथ्वीका एकच्छत्र राज्य, मन्दिर- 
तिर्माणसे त्रिलोकीका राज्य, पूजा आदिकी व्यवस्था करनेसे ब्रह्मलोक 

-+.. और तीनोंके द्वारा मेरी समानता प्राप्त होती है ॥ ५२॥ 

सामेव नेरपेक््येण. भक्तियोगेन बिन्दति । 

भक्तियोगं स लमते एवं यः पूजयेत मास ॥५३॥ 
जो तिष्कामभावसे मेरी पूजा करता है, उसे मेरा भक्तियोग 


५१. क्रियायोगेन | 


न 
अष्टाबिश अध्याय मा 


प्राप्त हो जाता हे बौर उस निरपेक्ष भक्तियोगके हारा वह स्वयं मुझे 
प्राप्त कर लेता है ॥ ५३ ॥ 
यः ख्वदूत्तां परेदेतां हरेत सुरविश्रयो! | 
बच स जायते विड्श॒ग्‌ वर्षाणामयुतायुतम ॥५४॥ 
जो अपनी दी हुई या इसरोंकी दी हुई देवता और ब्राह्मणकी 
जीविका हरण कर लेता है, वह करोड़ो वर्षोततक विछाका कीड़ा 
होता है॥ ५४ ॥ 
कृतुश ससरथेहेंतोरतुमोदितुरेधच. च। 
करमेणां भाणिनः ज्रेत्य भूयों भूयसि ततू फलम ॥५५॥ 
जो लोग ऐसे कामोंमे सहायता, प्रेरणा अथवा अनुमोदन 
करते हैं, वे भी मरतेके बाद प्राप्त करनेवालेके समान ही फलके 
भागीदार होते हैं। यदि उनका हाथ अधिक रहा तो फल भी उन्हें 
नधिक ही मिलता है ॥ ण५्५्‌॥ 
बा 2० 


इति श्रीमद्भागक्‍्ते महापुराणे परमहस्यां संहितायाग्रेकादशस्कन्धे 
सप्तविशज्ञोड्ष्यायः ॥ २७॥ 
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अथाशविशोज्ष्याय; 
परमाथे-निरूपण 
भीषयचनुवाज 
रभ्ावकर्माणि न 


प्‌ अशस्ेत्न गहयेत | 
विश्वमेकात्मकू पह्यनू 


दत्था पुरुषेण चु॥१॥ 


है. 
हू 


; 
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भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं-..उठवजी ! यद्यपि व्यवहारमें 
* पुरुष और प्रकृति--द्रष्टा और इश्यके भेदसे दो प्रकारका जगत जान 
पड़ता है, तथापि परमार्थ-दृष्टिसे देखतेपर यह सब एक अधिष्ठानस्वरूप 
ही है; इसलिये किप्तीके शान्त, घोर और मृढ़ स्वभाव तथा उनके 
अनुसार कर्मोकी न स्तुति करनी चाहिये ओर न निन्‍दा। सबंदा 
अह्वत दृष्टि रखनी चाहिये ॥ १॥ 
परस्वभावकर्माणि यः प्रशंधति निन्‍्दति। 
स॒ आश्ु अ्रव्यते स्वार्थाद्सत्यभिनिवेशतः ॥ २ ॥ 
जो पुरुष दूसरोंके स्वभाव और उनके कर्मोकी प्रशंसा अथवा 
निन्‍दा करते हैं, वे शीघ्र ही अपने यथार्थ परमार्थ-ताधनसे च्युत्त 
“» हो जाते हैं; क्योंकि साधन तो हेतके अभितिवेशका--उसके प्रति 
सत्यत्व-बुद्धिका निषेध करता है और प्रशंसा तथा निन्‍्दा उसको 
सत्यताके भ्रमको और भी दृढ़ करती हैं ॥| २॥ 
तेजसे निद्रयाउउपन्ने पिण्डस्थोी नश्टचेतना । 
मायों प्राप्नोति झत्युं वा तदचानाथेद्क्‌ पुमाव्‌ ॥ ३ ॥ 
उद्धवजी ! सभी इन्द्रियाँ राजस बहद्धारके कार्य हैँ । जब वे 
->- निद्वित हो जाती हैं, तब शरीरका अभिमात्री जीव चेतनाछुन्य हो 
जाता है भर्थात्‌ उसे बाहरी शरीरकी स्वृति नहीं रहती। उस 
समय यदि मत बच रहा, तब तो वह सपनेके झूठे दृश्योंमें मठकने 
लगता है और वह ॒ भी लीन हो गया, तब तो जीव सृत्युके समान 
गाढ़ निद्रा--सुषुप्तिमे लीन हो जाता हे। वेसे ही जब जीव अपने 


0 यामाप्नोति। 
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अद्वितीय आत्मस्वरूपको भुलकर नाना वस्तुओंका दर्शव करने 
लगता है, तब वह स्वप्तके समान झूठे दृ्पोंमें फेंस जाता है अथवा 
मृत्युके समान अज्ञानमें लोन हो जाता है॥ ३ ॥ 
कि. भद्रं किमभद्रं वा होतस्थावस्तनः कियदू । 
वाचोदितं तदनृत॑ सनसा ध्यातमेव च॑॥ ४॥। 
उद्धवजी ! जब द्वेत नामकी कोई वस्तु ही नहीं है, तब उसमें 
अघुक वस्तु भी है और अम्लुक बुरी, अथवा इतती भरी और 
बुरी है--यह प्रइत ही वहीं उठ सकता। विशवकी सभी 
वस्तुएँ वाणीसे कही जा सकती हैं अथवा मनसे सोची जा सकती 
हैं; इसलिये दृश्य एवं अनित्य होनेके कारण उनका भिथ्यात्व तो 
स्पष्ट ही है ॥॥ ४ ॥ 
छायाप्रत्याहयाभासा छसन्‍्तोउ्प्यथेकारिणः । 
एवं देहादयों भावा यच्छन्त्यामृत्युतो भयम्‌ ॥ ५॥ 
परछाहँ, प्रतिध्वनि और सीपी भादिमें चांदी आदिके आभास 
यद्यपि हैं तो सबंधा मिथ्या, परन्तु उनके द्वारा मनुष्यके हृदयमें भय, 
कम्प आदिका सम्वार हो जाता है। वसे ही देहादि सभी वस्तुएँ हैं 
तो सर्वेथा मिथ्या ही, परन्तु जबतक ज्ञानके हारा इनकी असत्यताका 
बोध नहीं हो जाता, इनकी आत्यच्तिक निवृत्ति नहीं हो जाती, 
तबतक ये भी अज्ञानियोंको भयभीत करतो रहती हैं ॥ ५ ॥ 
आत्मेव तदिद॑ विश्व सुज्यते- सुजति प्रश्ञु) । 
त्रायते त्राति विश्वात्मा हियते हरतीश्वर।॥ ६॥ 
उद्धवजी ! जो कुछ प्रत्यक्ष या परोक्ष वस्तु हे वह आत्मा ही 
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है। वही स्वंशक्तिमाच भी है। जो कुछ विश्-सृष्टि प्रतीत हो रही 
है, इसका वह निमित्त-कारण तो है ही, उपादान-कारण भी है॥ 
अर्थात्‌ वही विश्व बनता हे और वही बनाता भी है, वही रक्षक-है 
और रक्षित भी वही है। सर्वात्मा भगवान्‌ ही इसका संहार करे 
हैं और जिसका संहार होता है, वह भी वे ही हैं ॥ ६ ॥ 
तस्मान्नद्यात्मनोउन्यस्मादन्यो भावो निरूपितः। 
निरूपितेयं त्रिविधा निम छा भोतिरात्मनि। 
हुदं॑ गुणमयं विद्धि त्रिविधं मायया कृतस ॥ ७॥| 
अवध्य हो व्यवहारद्ृष्टिसे देखनेपर आत्मा इस विशववसे भिन्‍न 
है; परन्तु आत्मदृष्टिसे उसके अतिरिक्त और कोई वस्तु ही नहीं है | 
उसके अतिरिक्त जो कुछ प्रतीत हो रहा है, उसका किसी भी 
प्रकार निवंचच नहीं किया जा सकता और अनिव॑ंचनीय तो 
केवल आत्मस्वरूप हो है; इसलिये आत्मामें सुष्टि-स्थिति-संहार 
अथवा अध्यात्म, अधिदेव और अधिभृत--ये तीन-तीन प्रकारकी 
प्रतीतियाँ सवंथा निम्रुल ही हैं। न होनेपर भी यों ही प्रतीत हो' 
रही हैं। यह सत््व, रज और तमके कारण प्रतीत होनेवाली व्रष्टा- 
दर्शन-दृश्य आदिकी त्रिविधता मायाका खेल है ॥ ७ ॥ 
एतदू. विद्वान मदुदितं ज्ञानविज्ञाननेपुणमर्‌ | 
न निन्द्ति न च स्तोति छलोके चरति ख्य॑वत्‌ ॥ < १ 
उद्धवजी ! तुमसे मेंने ज्ञान और विज्ञानकी उत्तम स्थितिकाः 
वर्णन किया हे। जो पुरुष मेरे इन वचनोंका रहस्य जान लेता है, 


।््ड 


५, सतिरा० | 
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बह-त तो किसीकी प्रशंसा करता है और न निन्‍्दा। वह जगत्‌में 
सूर्थके समात समभावसे विचरता रहता है ॥ <॥ 
प्रत्यक्षेणालुमानेन निगमेनात्मसंविदा । 
आध्यन्तवदसज्ज्ञाखया निस्संगो. विचरेदिह ॥ ९ ॥ 
प्रत्यक्ष, अतुमान, शात्ष और बात्मानुभ्ति आदि सभी 
प्रमाणोंस यह सिद्ध है कि यह जगत्‌ उत्पत्ति-विनाशशील होनेके 
कारण अनित्य एवं असत्य है। यह बात जानकर जगतमें असद्भ- 
आवसे विचरना चाहिये ॥ ९॥ 
उद्धव उवाच 
नैवात्मनो न देहस्य संसृतिद्रेष्टव्श्ययोः । 
अनात्मस्रद्शोरीश केस्यप स्थादुपलभ्यते ॥१०॥ 
उद्धवजीने पूछा---भगव्न्‌ ! आत्मा है द्रष्टा बौर देह है 
हृदय । जात्मा स्वयंप्रकाश है और देह है जड। ऐसी स्थितिमें 
जन्म-मृत्युरूप संसार न घरीरकों हो सकता है ओर व आत्माको। 
परत्तु इसका होना भी उपलब्ध होता है। तब यह होता किसे 
है!॥ १०॥ 
आत्माव्ययोज्युण। शुद्ध! स्वयंज्योतिरनाइतः । 
अग्निवद्दारुवदचिदेह! कस्येह . संसृतिः ॥११॥ 
आत्मा तो बविताक्षी, प्राकृत-अप्राकृत गुणोंस रहित, छुद्ध, 
स्वयंप्रकाश और सभी प्रकारके आवरणोंसे रहित हे; तथा शरीर 
- विनाक्षी, सगृण, अशुद्ध, प्रकाइय और आदवृत है। आत्मा अग्निके 
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समान प्रकाशमान है, तो शरीर काठकी तरह अचेतन। फिर यह 
जन्म-मृत्युछूप संसार है किसे ? ॥ ११॥ 


श्रीयगवानुवाच | 
| कै ७ (९ 
यावद्‌ देहेन्द्रियप्राणरात्मन/ः  संनिकषणम्‌ । 
संसारः फलवांस्वावदपार्थो5्प्यविवेकिन। ॥१२॥ 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--वस्तुतः प्रिय उद्धव! संसारका 
अत्तित्व नही है तथापि जबतक देह, इन्द्रिय और प्राणोंके साथ 
आत्माकोी सम्बन्ध-आन्ति है, तबतक अविवेकी पुरुषको वह सत्य- 
सा स्फुरित होता है ॥ १२॥ 
अर्थ. ब्विद्यमानेडपि संसतिन निवतंते । 
ध्यायतो विषयानस्य स्वप्लेजनर्थागमो यथा ॥१३॥ 
जैसे स्वप्तमे अनेकों विपत्तियाँ आती हैं, पर वास्तवमे बे हैं 
नहीं, फिर भी स्वप्त टूटनेतक उचका अस्तित्व नहीं मिटा, वेसे 
ही संसारके व होनेपर भी जो उसमें प्रतीत होनेवाले विषयोंका 
पचन्तन करते रहते है, उत्तके जन्म-सृत्युरूप संसारकी निवृत्ति 
नही होती ॥ १३ ॥ 
यथा बझम्रतिवुद्धय्य प्रस्वापो. बहनथंभृत्‌ । 
स एव प्रतिवुद्धस्थ न वे मोहाय क्पते ॥१४॥ 
जब मनुष्य स्वप्न देखता रहता है, तब नींद टूटनेके पहले 
उसे बड़ी-बड़ी विपत्तियोंका सामना करना पड़ता है; परन्तु जब 
उसकी नींद टूट जाती है, वह जग पड़ता है, तब न तो स्वप्मकी' 
विपत्तियाँ रहती हैं ओर न उनके कारण होनेवाले मोह आदि 
विकार ॥ १४ ॥ 
; १. संसारफलवान्‌ू । २. विषयांस्तस्थ | 
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शोकहष॑भयक्रोधलोभमोहस्पृहादयः | 

अहड्डारस्य द््यन्ते जन्म सृत्युश्व नात्मन। ॥१५॥ 

उद्धवजी ! अहंकार ही शोक, हर, भय, क्रोध, लोभ, मोह, 
स्पृह्ा और जन्म-मृत्युका शिकार बनता हे। आत्मासे तो इनका 
कोई सम्बन्ध ही नही है ॥ १५॥ 


देहेन्द्रियप्राणमनो 5भिमानो 
जीवोउन्तरात्म ग्रुणकममूर्ति: । 
सत्र महानित्युरुघेव गीतः 


संसार आधावति कालतन्त्र; ॥१६॥ 

उद्धवजी | देह, इन्द्रिय, प्राण और मनमें स्थित आत्मा हो 
जब उनका अभिमान कर बेठता हे--उन्हें अपना स्वरूप मान 
लेता है--तब उसका नाम “जीव! हो जाता है। उस सुक्ष्माति- 
सृक्ष्म बात्माकी सूर्ति हे--ग्रुण और कर्मोका बना हुआ लिख़- 
शरीर। उसे ही कहीं सूत्रात्मा कहा जाता है और कहीं महत्तत्त्व 
उसके और भी बहुत-से त्ञाम हैं। वही कालरूप परमेश्वरके 


अधीन होकर जन्म-समृत्युरूप संसारमें इधर-उधर भटकता रहता 
हे॥ १६॥ 


अमूलमेतद्‌ बहुरूपरूपित॑ 
मनोवचःप्राणशरीरकर्म । 
ज्ञानासिनोपासनया शितेन- 
चिछत्वा मुनिर्गा विचरत्यतृष्णः ॥१७॥ 
वास्तवमें मन, वाणी, प्राण और शरीर ज-+_722 ण और शरीर बहदझ्छारके ही कार्य ही कार्य 
5. मसृत्युन वात्मन । 
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हैं। यह है तो निम्मछ, परन्तु देवता, मनुष्य आदि अनेक रूपोंमें 
इसीकी प्रतीति होती है। मननशील पुरुष उपासनाकी शानपर चढ़ा- 
कर ज्ञानकी तलवारको अत्यन्त तीखी बना लेता हे और उसके हारा 
देहाभिमानका--अहंकारका मुलोच्छेद करके पृथ्वीमें निहंन्द होकर 
विचरता है । फिर उसमें किसी प्रकारकी आश्ञा-ठृष्णा नहीं रहती ॥ १७॥ 


ज्ञान विवेकी निगमस्तपश् 

प्रत्यक्षमेतिद्य मथालुमानस्‌ । 
आद्यन्तयोरस्थ यदेव केवल 

कालथ हेतुश्च॒ तदेव मध्ये ॥१८॥ 


आत्मा और अवात्माके स्वरूपको पृथकू-पृथक्‌ भलीभाँति समझ 
लेना ही ज्ञान है, क्योंकि विवेक होते ही देतका अस्तित्व मिठ जाता 
है। उसका साधन है तपस्पाके द्वारा हृदयको शुद्ध करके वेदादि 
शासत्रोंका श्रवण करना । इनके अतिरिक्त श्रवणानुकुूल युक्तियाँ, महा- 
पुरुषोंके उपदेश और इन दोनोंसे अविरुद्ध स्वानुभ्ृति भी प्रमाण हैँ ॥ 
सबका सार यही निकलता है कि इस संसारके आदिमें जो था तथा 
अन्तमें जो रहेगा, जो इसका मूल कारण और प्रकाशक है, वही 
अद्वितीय, उपाधिशून्य परमात्मा बीचमें भी है। उसके अतिरिक्त और 
कोई वस्तु नहीं है ॥ १४ ॥॥ 
यथा हिरण्यं स्वकृतं पुरस्तात 
पश्चाच्च स्वेस्यथ हिरण्मयस्थ । 
तदेव मध्ये व्यवहायंमाणं 
नानापदेशेरहमस्य तद्बत्‌ ॥१९॥ 


वअप्टाविश अध्याय 2९६ 


उद्धवजी ! सोनेसे कंगन, कुण्डल आदि बहुत-से आभूषण 
बनते हैं; परन्तु जब वे गहने नहीं बने थे, तब भी सोना था और 
जब नहीं रहेंगे, तव भी सोना रहेगा। इसलिये जतब्र बीचमें उसके 
कँगन-कुण्डल आदि अनेकों नाम रखकर व्यवहार करते हैं, तव भी 
वह सोना ही है। ठीक ऐसे ही जगत्‌॒का आदि, अन्त और मध्य में 
ही हैँ । वास्तवमें में ही सत्य तत्त्व हूँ ॥ १९॥ 


विज्ञानमेतल्त्रियवस्थमह् 3 
गुणत्रयं कारणकायकर्व । 
समन्वयेन व्यतिरेकतश् 
येनेव तुर्येण तदेव सत्यम्र्‌ ॥२०॥ 
भाई उद्धव | मतकी तीव अवस्थाएँ होती हैं--जाग्रत्‌, स्वप्न 
ओऔर सुषुप्ति; इन अवस्थाओंके कारण तीन ही गुण हैं--सत्त्व, रज 
और तम। ओर जगत्‌के तीन भेद हैं--अध्यात्म ( इन्द्रिवाँ ), 
अधिभृत ( पृथिव्यादि ) और अधिदेव ( कर्ता )। ये सभी त्रिविघताएँ 
जिसको सत्तासे सत्यके समान प्रतीत होती हैं और समाधि आदिसमे 
यह त्रिविधता न रहनेपर भी जिसकी सत्ता बनी रहती है, वह 
पुरीयतत्व--इन तीनोसे परे और इनमें अनुगत चौथा ब्रह्मतत्त्व ही 
सत्य है ॥ २० ॥ 
त्त्‌ य्‌तू पुरस्तादुदत यत्न पदश्चा- 
न्मध्ये च_ तन्‍न व्यपदेशमात्रम । 
भूत प्रसिद्ध च परेण यदू यत्‌ 
तदेव तत्‌ स्थादिति से मनीषा ॥२१॥ 


२९७ परमाथ-निरूपण 


जो उत्पत्तिसे पहले नहीं था ओर प्रलूयके पश्चात्‌ भी नहीं 
रहेगा, ऐसा समझना चाहिये कि बीचमें भी वह है नहीं--केवल 
कल्पनामात्र, चाममात्र ही है। यह निश्चित सत्य है कि जो पदार्थ 
जिससे बनता है और जिसके द्वारा प्रकाशित होता है, वही उसका 
वास्तविक स्वरूप है, वही उसकी परमाथं-स्त्ता है--यह मेरा 
हृढ़ निइचय है ॥ २१ !। 
अविद्यमानो5प्यवसासते यो 
वेकारिको. राजससर्ग एफ | 
ब्रत्म स्वयंज्योतितों. विभाति 
ब्रह्मेन्द्रियार्थात्मविकार चित्रग्म्‌ ॥२२॥ 
यह जो विकारमयी राजस सुष्टि है, यह न होनेपर भी दीख' 
रही है। यह स्वयंप्रकाश ब्रह्म ही है। इसलिये इन्द्रिय, विषय, 
मत और पत्नभ्ुतादि जितने चित्र-विचित्र नाम-रूप हैं उनके 
रूपमें ब्रह्म ही प्रतीत हो रहा है ॥ २२॥ 
एवं. स्फुटं बह्मविवेकहेतुमिः 


परापवादेन विशारदेन । 
छिन्चा55त्मसंदेहसुपारमेत 
स्वानन्द्तुष्टो>खिलकासुकेम्य: ॥२३॥ 


ब्रह्मविचारके साधन हैं--श्रवण, मनन, निदिध्यासन और 
स्वानुभूति। उनमे सहायक हैं--आत्मज्नानी गुरुदेव। इनके द्वारा 
विचार करके स्पष्टहूपसे देहादि अनात्म पदार्थोका निषेध कर देचा 


के वलमकननन-न डराने जजनन,. ओजापिडफा सर 


3. णव | 
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चाहिये। इस प्रकार निषेघके द्वारा आत्मविषयक सन्देहोंकी छिन्न- 
(्षक्ष करके अपने आवन्दस्वरूप आत्मामें ही मग्त हो जाय जीर 
सब प्रकारदी विषयवासनाओंसे रहित हो जाय ॥ १३ ॥ 
नात्मा बंषु। पाथिव्मिन्द्रियाणि 
देवा. छसुर्वायुजर्॑ हतवाशः । 
मनोउन्नसात्च घिषणा च सच्त- 
महर॒ऊतिः ख॑ क्षितिस्थेंसाम्यम्‌ ॥२४)| 
निषेघ करनेकी प्रक्रिया यह है कि पृथ्वीका विकार होनेके 
कारण शरीर आत्मा नहीं है। इन्द्रिय, उत्तके अधिष्ठाद-देवता, 
प्राण, वायु, जल, अग्नि एवं मत्र भी आत्मा नहीं हे; क्योंकि 
इतका धारण-पोषण शरीरके समान ही अच्नके हारा होता हे । 
छुद्धि, चित्त, अहंकार, आकाश, पृथ्वी, शब्दादि विषय और 
गुणोंकी सास्यावस्था प्रकृति भी आत्मा नहीं है, क्योंकि ये संब-के- 
सब दृश्य एवं जड हैं ॥ २४ 0 


समाहिते! का. करणेगेणात्ममि- 
गुंणो पे विविक्त 
गुणों भवेन्मत्सु विविक्तधाम्न। । 
विक्षिप्पमाणेझेत कि. तु दृषणं 
घनेरुपेतेविगते. रबेः.. किम ॥२५॥ 
उद्धवजी ! जिसे मेरे स्वरूपका भलीर्भाति ज्ञान हो गया हे, 
उसकी वृत्तियाँ और इन्द्रियाँ यदि समाहित रहती हैं, तो उसे उनसे 


लाभ क्या है ? ओर यदि वे विक्षिप्त रहती हैं, तो उनसे हानि भी 
१. भवेन्न हमविजि० | 





डे९९ परमार्थ-निरूपण 


क्या है? क्योंकि अन्त:करण और बाह्मकरण--सभी ग्रुणमय हैं 
और आत्मासे इनका कोई सम्बन्ध नहीं है। भछा, आकाश 
बादछोंके छा जाने अथवा तितर-बितर हो जानेसे सूर्यका क्‍या 
बनता-बिगड़ता है ॥ २५॥ 


यथा नभो बवाय्वनलास्बुभूगुणे- 
गंतागतैबतुगुणैन सज्जते । 
तथाक्षरं सच्वरजस्तमोमले- 
रहमते!ः  संसृतिहेतुनिः . परम ॥२६॥ 
जेसे वायु आकाशको सुखा नहीं सकती, आग जला नहीं सकती, 
जल भिगो नहीं सकता, धरुरू-घुएँ मठमेला नहीं कर सकते और 
ऋतुओंके गुण गरमी-सर्दी आदि उसे प्रभावित नहीं कर सकते--- 
क्योंकि ये सब आने-जानेवाले क्षणिक भाव हैं और आकाश इ्त्त 
सबका एकरस अधिष्ठान हें--वेसे ही सत्त्वगुण, रजोग्रण और 
तमोग्रुणकी वृत्तियाँ तथा कर्म अविनाशी आत्माका स्पर्श नहीं कर || 
पाते; वह तो इनसे सर्वथा परे हे। इनके ह्वारा तो केवल वही' 
संसारमें भटकता हे, जो इनमें अह॒द्धार कर बेठता है ॥ २६ ॥ 
तथापि... सद्भई परिवर्जनीयो 
गुणेब मायारचितेषु तावत्‌ । 
मद्भक्तियोगेन इढेन यावदू 
रजो. निरस्पेत मन/कपाय। ॥२७॥ 


उद्धवजी ! ऐसा होनेपर भी. तबतक इन मायानिर्मित गुणों 
ओर उनके कार्योका सद्भ सवंथा त्याग देना चाहिये, जबतक मेरे 
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सुच्ढ़ भक्तियोगके द्वारा मनका रजोगुणरूप मल एकदम निकल के 
जाय ॥ २७॥ 
यथाञउ््मयोज्साधुविकित्सितोीं.. न्॒णां 
पुन पुना संतुदति गरोहन्‌। 
एवं सनो5पक्षकषायक्े 
२ का ि 
कुयोगिनं विध्यति. सवसब्भम ॥२८॥ 
उद्धवजी | जेसे भलीभाँति चिकित्सा न करनेपर रोगका समुल 
नाश नहीं होता, वह बार-बार उभरकर मनुष्यको सताया करता 
हे; वेसे ही जिस मनकी वासनाएँ और कर्मोके संस्कार मिट नहीं 
गये हैं, जो स्ली-पुत्र जादिमें जासक्त हे, वह बार-बार अधूरे 
योगीकोी वेघता रहता है और उसे कई बार योगभ्रष्ट भी कर 
देता है॥ २८ ॥ शि 
कुयोशिनों. ये. विहितान्तराये- 
रे भूतैरि कि 
संनुष्यभूतेखिदशोपसूष्टेः । 
ते प्राक्तनास्यासबलेन भूयो 
युब्जन्ति योग॑ न तु कमतन्त्रमू ॥२९॥॥ 
देवताओंके द्वारा प्रेरित शिष्य-पुत्न आदिके द्वारा किये हुए 
विघष्नोंसे यदि कदाचित्‌ अधूरा योगी मार्गच्युत हो जाय तो भी 
वह अपने पूर्वाभ्यासके कारण पुनः योगाभ्यासमे ही लग जाता है १ 
कर्म आदिमे उसकी प्रवृत्ति नही होती ॥ २९॥ 
करोति कम क्रियते च जल्‍्हू। 
केनाप्ययी चोदित आनिपातात्‌ । 
न॒तत्र विद्वान प्रकृतो स्थितोउपि 
335 300 23 स्वसुखालुयूस्या ||३०॥ 


४०१ परमाथ-निरूपण 


उद्धवजी ! जीव संस्कार आदिसे प्रेरित होकर जन्मसे लेकर 
मृत्युपय॑न्त कमंमें ही लगा रहता है और उनमें इष्ट-अनिष्ट-बुद्धि 
करके ह्ष-विषाद आदि विकारोंको प्राप्त होता रहता है। परल्तु जो 
तत्वका साक्षात्कार कर लेता है वह प्रकृतिमें स्थित रहनेपर भी, 
संस्कारानुसार कर्म होते रहनेपर भी उनमें इष्ट-अनिष्ट-बुद्धि करके 
हरषे-विषाद आदि विकारोंसे युक्त नहीं होता) क्योंकि आननन्‍्दस्वरूप 
आत्माके साक्षात्कारसे उसकी संसारसम्बन्धी सभी आश्ा-दृष्णाएँ 
पहले ही नष्ट हो चुकी होती हैं ॥ ३० ॥ 
तिष्ठन्तमासीनमुत व्रजन्तं 
शयानसुक्षन्तमदन्तमन्नय् | 
स्वभावमन्यत्‌ किमपीहमान- 
मात्मानमात्मस्थमतिन॑. वेद ॥११॥ 
जो अपने स्वरूपमें स्थित हो गया है, उसे इस बातका भी 
पता नहीं रहता कि शरीर खड़ा है या बेठा, चल रहा है या सो रहा 
है, मल-मृत्र त्याग रहा है, भोजन कर रहा है अथवा और कोई 
स्वाभाविक कर्म॑ कर रहा है; क्योकि उसकी वृत्ति तो आत्मस्वरूपमें 
स्थित--ब्रह्माकार रहती है ॥ ३१ ॥ 
यदि सम पश्यत्यसदिन्द्रियाथ 
नानालुमानेन... निरुद्धमन्यत्‌ । 
न मन्यते वस्तुतवा मनीषी 
स्वाप्न यथोत्थाय तिरोदधानम्‌ ॥।३२॥ 
५ 8 कप कक कदर व 
१. इति। 
भा० ए० स्क० २६० 





अष्टाविंश अध्याय णण्र्‌ 


यदि ज्ञानी पुरुषकी दृश्टिमें इन्द्रियोंके विविध बाह्य विषय, जो कि 
असत हैं, भाते भी हैं तो वह उन्हें अपने आत्मासे भिन्न नहीं मानता, 
क्योंकि वे युक्तियों, प्रमाणों और स्वानुभूतिसे सिद्ध नहीं होते । 
जैसे नींद ठूट जानेपर स्वप्तमें देखे हुए और जागनेपर तिरो- 
हित हुए पदार्थोको कोई सत्य नहीं मानता, वसे ही ज्ञानी 
पुरुष भी अपनेसे भिन्न प्रतीयमाव पदार्थोको सत्य नहीं 
मानते ॥ ३२॥ 


पूर्व. शृहीत॑ शुणकर्मलित्र- 
मज्ञानमात्मन्यविविक्तमन्न | 
८ बर्त॑ते चर 
नि ततू पुनरीक्षयेव 
न शृद्यते नापि विसृज्य आत्मा ॥३३॥ 
उद्धवजी | ( इसका यह अर्थ नहीं है कि अज्ञानीने आत्माका 
त्याग कर दिया है और ज्ञानी उसको ग्रहण करता है। इसका तात्पये 
केवल इतना ही है कि ) अनेकों प्रकारके गुण और कर्मसे युक्त देह- 
इन्द्रिय आदि पदाथ पहले अज्ञानके कारण आत्मासे अभिन्न मान लिये 
गये थे, उन्तका विवेक नहीं था। अब आत्म-दृष्टि होनेपर अज्ञान और 
उसके कार्थोकी निवृत्ति हो जाती है। इसलिये अज्ञानकी निवृत्ति ही 
अभीष्ट है। वृत्तियोंके ढ्वरा न तो आत्माका ग्रहण हो सकता है और 
न्त्याग ॥ ३३॥ 
यथा हि. भानोरुदयों नृचल्लुषां 
तसो निहन्यान्न तु संदू विधत्ते। 
एवं समीक्षा निषुणा सती से 


हन्यात्तमिस॑ पृरुषस्य बुद्ध) ॥३४॥ 
१, विहन्यान्न । २, संविधत्ते | 0००52:7342#ऋऋ 
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जेसे सूर्य उदय होकर मनुष्योंके नेन्नोंक सामनेसे अन्घकारका 
परदा हटा देते हैं, किसी नयी वस्तुका निर्माण नहीं करते, वेसे ही 
भेरे स्वहूपका दृढ बपरोक्षक्षान पुरुषके बुद्धिगत अज्ञानका मावरण 
नष्ट कर देता है। वह इदंरूपसे किसी वस्तुका अनुभव नहीं 
कराता ॥ ३४ ॥ 


एप्‌ स्वयंज्योतिरजोप्रमेयो 

सहालुभूति: सकलाजुभू तिः | 
एकोउद्गितीयोी. बचसां विशमे 

येनेषिता वागसवश्॒रन्ति ॥१५॥ 


उद्धवजी ! आत्मा नित्य अपरोक्ष है, उसकी प्राप्ति नहीं करनी 
पड़ती । वह स्वयंप्रकाश है। उसमे अज्ञान आदि किसी प्रकारके 
विकार नहीं हैं। वह जन्मरहित है अर्थात्‌ कभी किसी प्रकार भी 
वृत्तिमें आरूढ नहीं होता । इसलिये अप्रमेय है। ज्ञान आदिके 
द्वार उसका संल्कार भी नहीं किया जा सकता। आत्मामे देश, 
काल और वस्तुकृत परिच्छेद न होनेके कारण अस्तित्व, वृद्धि, 
परिवर्तन, 'छास और विनाश उसका स्पर्श भा नहीं कर सकते। 
सवकी और सब प्रकारकी अनुभुतिया आत्मस्वरूप ही हैं। जब 
मन और वाणी आत्माकों अपना अविषय समझकर निवृत्त हो 
जाते हैं, तब वही सजातीय, विजातीय और स्वगत-भेदसे शून्य 
एक अहितीय रह जाता है। व्यवहार-दृष्टिसे उसके स्वरूपका 
वाणी और प्राण आादिके प्रवतेकके रूपमें निरूवण किया जाता 
हैं ॥ २५॥ 
एतावानात्मसंमोहो. यदू विकल्पस्तु केवले | 
आत्मन्नृते स्वमात्मानमवरूम्बी न यस्य हि ॥३६॥ 


९, विरासः | 


अष्टाविंश अध्याय ड्ए्ड 


उद्धवजी | अद्वितीय जात्मतत््वमें अर्थशीन नामोंद्वारा विविधता 
मान लेना ही मनका भ्रम है, अज्ञान हे। सचमुच यह बहुत बड़ा 
मोह है, क्योंकि अपने जात्माके अतिरिक्त उस अमका भी और 
कोई अधिष्ठान नहीं है। अधिष्ठान-सत्तामे अध्यस्तकी सत्ता है ही 
नहीं । इसलिये सब कुछ आत्मा ही है ॥ ३६ ! 
यज्मामाकृतिभिग्राहं पश्चवणमबाधितस्‌ । 
व्यर्थेनाप्यथेवादोउर्य॑ दयं पण्डितमानिनाम ॥३७॥ 
बहुत-से पण्डिताभिमानी छोग ऐसा कहते हूँ कि यह पाश्- 
भौतिक ह्वत विभिन्न नामों और रूपोंके रूपमें इन्द्रियोंके हारा 
ग्रहण किया जाता है, इसलिये सत्य है। परल्तु यह तो बर्थहीन 
वाणीका आडम्बरमात्र है; क्योंकि तत्त्वतः तो इन्द्रियोंकी पृथक 
सत्ता ही सिद्ध बहों होती, फिर वे किसीको प्रमाणित कंसे 
करेंगी ? || ३७ ॥ 
योगिनोउपक्रयोगस्य युद्धत।ः काय उत्तयितेः 
उपसर्ग विहन्येत तत्रायं विहितो विधिः ॥३८॥ 


उद्धवजी | यदि योगसाधना पूर्ण होनेके पहले ही किसी 
साधकका शरीर रोगादि उपद्रवोंस पीडित हो, तो उसे इन 
उपायोंका आश्रय लेना चाहिये॥ ३० ॥ 


योगधारणया कांथिदासनेधोरणान्वितेः । 
तपोमन्जीषणेः कांशिदुपसर्गात्‌विनिद्दहेत ॥३९॥ 
गरसी-ठंडक आदिको चल्द्रसा-सूयं आदिकी घारणाके द्वारा, 


वात आदि रोगोंकों वागरधारणायुक्त आसनोंके द्वारा और प्रह- 


सर्पादिकृत विध्चोंको तपस्या, मन्त्र एवं ओषधिके द्वारा नृष्ठ कर 
डालना चाहिये ॥ ३९॥ 


१, धारणादिभि: । 


अकबर, 
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कांथिन्ममानुध्यानेन.. नामसह्लीतनादिशिः । 
योगेश्वरानुवृत्पा वा हन्यादशुभदाज्छने! ॥9०॥ 
काम-क्रोध आदि विघ्तोंको मेरे चित्तवन और नाम-संकीत॑न 
आदिके द्वारा नष्ट करवा चाहिये। तथा पतनकी और ले जानेवाले 
दस्भ-सद आदि विध्तोंकों धीरे-धीरे महापुरुषोंकी सेवके द्वारा 
दुर कर देना चाहिये | ४० ॥| 
केचिदू देहमिसं धीरा; सुकल्पं वयसि स्थिरस | 
विधाय विविधोपायेरथ युश्जन्ति सिद्धये ॥०१॥ 
नहि. तत्‌ कुशलाइत्यं तदायासों छपाथेक्त! । 
अन्तवाच्छरीरस्थ फलस्थेव बनसपतेः ॥७२॥ 
कोई-कोई मनस्वी योगी विविध उपायोंके द्वारा इस शरीरको 
सुदढ़ और युवावस्थामें स्थिर करके फिर अणिमा' आदि पिद्धियोंके 
लिये योगसाधन करते हैं, परन्तु ब॒ुद्धिमातु पुरुष ऐसे विचारका समर्थन 
नहीं करते, क्योंकि यह तो एक व्यर्थ प्रयाध् है। वृक्षमें छगे हुए 
फलके समान इस शरीरका नाश तो अवद्यम्भावी' है ॥ ४१-४४ ॥ 
योगं निषेवतों नित्य कायश्रेद कृल्पतामियात्‌ । 
तच्छदृष्यात्ष मतिसान्‌ योगबुत्सुज्य मत्परः ॥४३॥ 
यदि कदाबित्‌ बहुत दिवोंतक निरन्तर मौर आवदरपृ्बक योग- 
साधना करते रहनेपर दरीर सुदढ़ भी हो जाय, तब भी बुद्धिमाच्‌ 
पुरुषको अपनी साधना छोड़कर उतनेमें ही सन्‍्तोष वहीं कर लेना 
चाहिये। उसे तो सवंदा मेरी प्राप्तिके लिये ही संहूग्न रहना 
चाहिये ॥ ४३ ॥ 
३० दूरत। । 


टी 
एकोनत्रिश अध्याय हे 


योगचर्यामिमाँ योगी विचरनू मदपाश्रय। । 

नान्तरायेविहन्येत निःसप्ृह। स्वसुखालुभूः ॥४४॥ 

जो साधक मेरा आश्रय लेकर मेरे ढारा कही हुई योग- 
साधनामें संलग्न रहता है, उसे कोई भी विध्त-वाघा डिगा नहीं 
सकती | उसकी सारी कामनाएँ नष्ट हो जाती हैं भर वह 
आत्मानन्दकी अनुभूतिमें मग्त हो जाता है ॥ ४४ ॥ 


हति श्रीमद्भायवर्ते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशसकन्धे- 
इश्टविश्ोज्ष्यायः ॥ ९८ ॥ 
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जउद्धचध उवाय 
सुदुश्रासिशां मनन्‍्धे योगचर्यामनात्मतन) | 
यथाझसा पुमान्‌ सिद्धचेत्‌ तन्‍्मे बृह्यझ्लसाच्युत ॥॥ १ ॥ 
उद्भधवजीने कह[--भच्युत ! जो अपना मन वशमे नहीं कर 
सका है, उसके लिये आपकी बतलायी हुई इस योगसाधवाको तो 


में बहुत ही कठिन समझता हूँ । अतः अब आप कोई ऐसा सरल 


ओर सुगम साधन बतलाइये, जिससे सनुष्य -अनायास ही परमपद 
प्राप्त कर सके ॥ १॥ 


प्रायथशः पृण्डरीकाक्ष युश्नन्तो योगिनो मनः । 


... विषीदन्त्यसमाधानान्मनोनिग्रहकर्शिताः ॥ २॥ 
न सी 
१. अथा० | 


२०७ उद्धवजीका बदरिकाभपम्रगमन - 


कमलनयन | जाप जानते ही हैं कि अधिकांश योगी जब अपने 
मनको एकाग्र करने लगते हैं, तब /वे बार-बार चेष्टा करनेपर भी 
सफल न होनेके कारण हार भान लेते हैं और उसे वक्षमें न कर 
पानेके कारण दुखी हो जाते हैं ॥ २॥ 


अथात आनन्ददुघं पदाम्बुजं 
हंसा श्रयेरन्नरविन्दलोचन । 
सु्ख॑ लु॒ विश्वेश्र. योगकर्ममि- 
सत्वन्भावयामी विहता न सानिनः॥ ॥ ॥ 
पद्मतोचन ! आप विद्वेब्वर हैं । आपके ही द्वारा सारे संसारका 
नियमन होता है। इसीसे सारासार-विचारमें चतुर मनुष्य आपके 
आनन्दवर्षी चरणकमलोंकी शरण लेते हैँ और अनायास ही सिद्धि 
प्राप्त कर लेते हैं| आपकी माया उनका कुछ नहीं बिग्राड़ सकती! 
क्योंकि उन्हें योगसाघन और कर्मानुष्ठानका अभिमान चहीं होता। 
परन्तु जो आपके चरणोंका आश्रय नही लेते, वे योगी और कर्मी 
अपने साधनके घमंडसे फूल जाते हैं; अवधय ही आपकी मायाने 
उनकी मति हर ली हे ॥ ३ ॥ 
कि... चित्रमच्छुत तवेतदशेपबन्धो 
दासेष्वनन्यशरणेषु यदात्मसान्वमस | 
योज्रोचयत्‌ सह सगे। स्वयमीश्वराणां 
श्रीमत्किरीटतटपीडितपादपीठ* ॥ ४ ॥॥ 
प्रभो! आप सबके हिंतैषी सुहृद हैं। आप अपने अवन्य 
घरणागत बलि आदि सेवकोंके अधीन हो जायें, यह आपके लिये 


एकोनत्रिश अध्याय ४०८ 


कोई आश्चर्यकी बात नहीं है; क्योंकि आपने रामावतार ग्रहण करके 
प्रेमवश वानरोंसे भी मिन्रताका निर्वाह किया। यद्यपि ब्रह्मा भादि 
छोकेश्वरगण भी अपने दिव्य किरीटोंकी आपके चरणकमल रखनेको 
चौकीपर रगड़ते रहते हैं ॥ ४॥ 


रत त्वाखिलात्मदयितेश्वरमाशरितानां 
सर्वाथद स्वकृतविद विसुजेत को लु। 
को वा मजेत्‌ किमपि विस्मृतमेज्लु भूत्ये 
कि वा भवेज्ञ तब पादरजोजुपां न।।॥ ५॥ 
प्रभो | आप सबके प्रियतम, स्वामी और आत्मा हैं। आप अपने 
अननन्‍्य शरणागतोंकों सब कुछ दे देते हैं। मापने बलि-प्रह्माद आदि 
अपने भक्तोंको जो कुछ दिया है, उसे जानकर ऐसा कौन पुरुष होगा 
जो आपको छोड़ देगा ? यह बात किसी प्रकार बुद्धिमें ही वहीं आती 
कि भरता, कोई विचारवान्‌ विस्मृतिके गतेमें डालनेबाले तुच्छ 
विषयोंमें ही फंसा रखनेवाले भोगोंकों क्‍यों चाहेगा ? हमलोग 
आपके चरणकमलोंकी रजके उपासक हैं। हमारे लिये दुर्लभ ही 
ष्या है ? ॥ ५॥ 
नेबोपयन्त्यपतिति कवयस्तवेश 
अल्याइशाए दुतमुद्धछुद। स्मरच्त। । 
योउन्तबहिस्तनुभृतामशुर्भ॑ विधुन्द- 
लाचायचैत्यवपुषा स्वगति व्यनक्ति। ६॥ 
भगवन्‌ | जाप समस्त प्राणियोंके अन्त।करणमें अन्तर्यामी- 





१. न्व्यव्रितिं | 
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रूपसे और बाहर गुरुूपसे स्थित होकर उन्तके सारे पाप-ताप मिठा 
देते हें और अपने वास्तविक स्वरूपको उनके प्रति प्रकट कर देते हैं। 
बड़े-बड़े ब्रह्मज्ञानी ब्रह्माजीके समान लंबी बायु पाकर सी आपके 
उपकारोंका बदला नहीं चुका सकते । इसीसे वे आपके उपकारोंका 
स्मरण करके क्षण-क्षण अधिकाधिक आवचन्दका बनुभव करते 
रहते हैं ॥ ६॥ 
श्रीशुक उचाच 
इत्युद्धवेनाव्यलुरक्तवेत्सा 
पृष्ठो. जगत्कीडनकः स्वशक्तिमिः | 
गृहीतश्चू्तित्र य ईश्वरेश्व्रो 
जगाद पप्नेममनोहरस्मितः || ७ ॥ 
श्रीशुकदेवजी कहते हें---परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण ब्रह्मादि 
ईदवरोंके भी ईश्वर हैं । वे ही सत्त्व-रज आदि ग्रुणोंके द्वारा ब्रह्मा, 
विष्णु और रुद्रका रूप धारण करके जगत॒की उत्पत्ति-स्थिति आदिके 
खेल खेला करते हैं। जब उद्धवजीने अनुरागभरे चित्तसे उनसे यह 
प्रइ]्न किया, तब उन्होंने मन्द-मन्द सुसकराकर बड़े प्रेमसे कहना 


प्रारम्भ किया ॥ ७॥ 
श्रीभगवानुवाच 


हन्त ते कथयिष्यामि सम धर्मान खुमज्ञलान्‌ | 
याज्छुद्रयाउ5चरन्‌ मर्त्यों सत्युं जयांत दुर्जेयस ॥| ८ ॥ 
श्रीमगवानने कहा--प्रिय उद्धव | अब में तुम्हें अपने उत्त 


९, सहाफछान | 








-एकोनत्रिश अध्याय की 


मछ़लमय भागवतधर्मोका उपदेश करता हूँ, जिनका श्रद्धाए वेंक 
आचरण करके मनुष्य संसाररूप दुर्जय मृत्युकों जनायास ही जीत 
लेता है ॥ 4॥ 
कुर्यात्‌ सर्वाणि कर्माणि सदर्थ शनकेः स्मरनू । 
प्य्यर्पितसनश्चित्तो संद्भमत्ममनोरति। ॥ ९ ॥ 
उद्धवजी ! मेरे भक्तको चाहिये कि अपने सारे कर्म मेरे लिये ही 
करे और धीरे-घीरे उचको करते समय मेरे स्मरणका अभ्यास बढ़ाये । 
कुछ ही दिनोंमें उसके मन और चित्त मुझे समपित हो जायेंगे। 
उसके मन और आत्मा मेरे ही धर्मों रम जायेंगे॥ ९॥ 
देशान्‌ पुण्यानाश्रयेत भक्भक्तेः साधुमिः श्ितानू । 
देवासुरमनुष्येष. मद्धक्ताचरितानि च ॥१०॥ 
मेरे भक्त साधुजन जिन पवित्र स्थानोमे निवास करते हों, उन्हीं - 
में रहे ओर देवता, असुर अथवा मनुष्योंमें जी। मेरे अवन्य भक्त हों, 
उनके आचरणोंका अनुसरण करे ॥ १० ॥ 


पृथक सत्रेण वा सह्य॑ पवयात्रासहोत्सवान्‌ । 
कारयेद 9 / 4 जल अल श पक ८२ पद पे ८. _८. ८6५ 
रेदू गीतलुत्याद्रमंहाराजविशृतिभिः ॥११॥ 
पके अवसरोंपर सबके साथ मिलकर अथवा अकेला ही चृत्य, 
गाव, वाद्य आदि महाराजोचित ठाट-बाठसे मेरी यात्रा आदिके 
महोत्सव करे ॥ ११॥ | 
मामेव सवेभूतेष बहिरन्तरपाइतस । 
इक्षेतात्मनि चात्मानं यथा खमसलाशयः ॥१२॥ 
झुद्धा्तककरण पुरुष आकाशके समान बाहर ओर भीतर 





१, जत्यमीतादयेम ० | २. चात्मस्थम्‌ | 


४११ उद्धवजीका बद्रिकाश्रमगमन 


परिपूर्ण एवं आवरणशुन्य मुझ परमात्माकों ही समस्त प्राणियों 
ओर अपने हृदयमें स्थित देखे ॥ १५ ॥ 
इति सर्वाणि भूतानि मद्भावेन महाद्य॒ते | 
सभाजयन्‌ मन्यमसानों ज्ञानं केवलमाश्रितः ॥११॥ 
ब्राह्मण पुल्कसे स्तेने ब्रह्मण्येडके स्फुलिड्के । 
अक्ररे क्ररके चेव समब्क्‌ पण्डितों मतः॥१४॥ 
निर्मलब॒द्धि उद्धधजी ! जो साधक केवल इस ज्ञानदृष्टिका 
आश्रय लेकर सम्पूर्ण प्राणियों और पदार्थोमें मेरा दशंन करता हे 
ओर उन्हें मेरा ही रूप मानकर सत्कार करता है तथा ब्राह्मण 
ओर चाण्डाल, चोर ओर ब्राह्मणभक्त, सूये और चित्रगारी तथा 
कृपालू और क्रूरमें समानदृष्टि रखता हे, उसे ही सच्चा ज्ञानी 
समझना चाहिये ॥ १३-१४ ॥ 
नरेष्वभीक्ष्णं मदड्भाव॑ पुंसो भावयतोडचिरात्‌ । 
स्पर्धावयातिरस्कारा। साहझ्ारा वियन्ति हि ॥१५॥ 
जब निरन्तर सभी नर-नारियोमे मेरी ही भावना की जाती 
है, तब थोड़े ही दिनोमे साधकके चित्तसे स्पर्द्धा ( होड़ ), ईर्ष्या, 
तिरस्कार और अह॒ड्भार बादि दोष दुर हो जाते हैं ॥ १५ ॥ 
विसृज्य स्मयमानान्‌ स्वान्‌ इशं व्रीडां चदेहिकीस। 
प्रणमेदू. दण्डवदू भ्रूमावाश्रचाण्डालगोखरख्‌ ॥१६॥ 
अपने ही लोग यदि हँसी करेँ तो करने दे, उनकी परवा न 
करें; 'में अच्छा हैँ, वह बुरा है” ऐसी देहदृष्टिको ओर छोक-छज्जाको 
छोड़ दे और कुत्ते, चाण्डाल, गौ एवं गधेकी भी पृथ्वीपर गिरकर - 
साष्टाजु-दण्डवतु प्रणाम करे ॥ १६ ॥ 


एकोनत्रिश अध्याय ४१२ 


यावत्‌ सर्वेषु भूतेषु मद्ावो नोपजायते । 
तावदेवमुषासीत वाइमनाकायबृत्तिमिः ॥१७॥ 
जबतक समस्त पराणियोंमे मेरी भावता-भगवदु-मांवता ने 
होने छगे, तबतक इस प्रकारसे मत, वाणी और शरीरके सभी 
संकल्पों और कर्मोद्यारा सेरी उपासना करता रहे ॥ १७ ॥ 
सर्व ब्रह्मात्मक॑ तस्य विद्ययाउज्त्ममनीवया । 
परिष््यक्ञपस्सेत्‌. सबेतों.. मुक्तसंशयः ॥१4॥ 
उद्धवजी ! जब इस प्रकार सर्वत्र आत्मब॒द्धि--बहाबुद्धिका 
झष्यास किया जाता है, तब थोड़े हो दिलोंमें उसे ज्ञान होकर 
सब कुछ ब्रह्मस्वरूप दीखने छगता है। ऐसी दृष्टि हो जानेपर सारे 
संशय-संदेह अपने जाप निवृत्त हो जाते हैं ओर वह सब वहीं 
रा साक्षात्कार करके संसारदृष्टिसे उपराम हो जाता है ॥ १८ ॥ 
अर्थ हि. स्वकर्पाणां सधीचीनो मतो मम । 
महूुबः. स्वभूतेष सनोवाकायबसिसिः ॥१९॥ 
मेरी प्राप्तिके जितने साधन है, उनमें में तो सकसे श्रेष्ठ साधन 
यही समझता हूँ कि समस्त प्राणियों और पदार्थमिं मत, वाणी 
ओर शरीरकी समस्त वृत्तियोंसे मेरी ही भाववा की जाय ॥ १९॥ 
न बज्ोपक्रमे ध्यंसो मडद्मेस्वोड्रवाण्दपि । 
मया व्यवसितः सब्यडनिशुणत्वादनाशिष ॥२०॥ 
उद्धवजी ! यही मेरा अपना भागवतघ है; इसको एक बार 


आरम्भ कर देनेके बाद फिर किसी प्रकारकी विध्त-बाधासे इसमें 
१, कर्ममिः । 


४१३ उद्धवन्नीका बदरिकाभमगमन 


रत्तीमर भी अन्तर नहीं पड़ता; क्‍योंकि यह धर्म निष्काम हे और 
स्वयं मैंने ही इसे निगुुंण होनेके कारण सर्वोत्तम निश्चय किया 
है ॥ २०॥ 
यो यो मयि परे धर्म! कर्प्यते निष्फलाय चेद्‌ । 
तदायासों निरथे! स्यादू. भयादेरिव सत्तम ॥२१॥ 
भागवतघमंमें किसी प्रकारकी त्रुटि पड़नी तो दर रही--यदि 
इस धर्मका साधक भप-शोक आदिके अवसरपर होनैवाली भावना 
ओर रोने-पीटने, भागने-जेसा निरथंक कर्म भी निष्कामभावसे 
मुझे समपित कर दे तो थे भी मेरी प्रसन्नताके कारण घर्मं बच 
जाते हैं ॥ २१ ॥ 
एपा बुद्धिमतां वुद्धिमेनीषा च मनीषिणास । 
यत्‌ सत्यमनतेनेह मर्त्यनाप्नोति मास्रतम ॥२२॥ 
विवेकियोंके विवेक और चतुरोंकी चतुराईकी पराकाष्ठा इसीसे 
है कि वे इस विनाशी और असत्य शरीरके हढ्वारा मुझ अविनाशी 
एवं सत्य तत्वको प्राप्त कर ले ॥ २२॥ 
एप तेउमिहितः #त्सनों ब्रह्मवादस्य संग्रह! । 
समासव्यासविधिना. देवानामपि. दुर्ग) ॥२३॥ 
उद्धवजी ! यह सम्पूर्ण ब्रह्मविद्याका रहस्य मेंने संक्षेप भर 
विस्तारसे तुम्हें सुना दिया। इस रहस्यको समझना मनुष्योंकी तो 
कौन कहे, देवताओंके लिये भी अत्यन्त कठिन है ॥ २३ ॥ 
अभीक्ष्णशस्ते गदितं ज्ञान विस्पश्टयुक्तिमत्‌। 
एतदू. विज्ञाय मुच्येत पुरुषी नश्टसंशयः ॥२४॥ 


१, मर्त्यों वाप्नोति । 


एकोनत्रिंश अध्याय ! ४४ 


मेंने जिस सुस्पष्ट ओर युक्तियुक्त ज्ञानका वर्णन बार-बार किया 
हे, उसके मर्मको जो समझ लेता है, उसके हृदयकी संध्षय-प्रन्थियाँ 
छिन्न-भिन्न हो जाती हैं और वह मुक्त हो जाता हैे॥ २४॥ 
सुविविक्त तव प्रश्न॑ सयेतदषि धारयेत्‌। 
सनातनं. ब्रह्मग॒ुद्यं पर ब्रह्माधिगच्छति ॥२५।॥ 
मैंने तुम्हारे प्रषनका भलीर्भाति खुलासा कर दिया; जो पुरुष 
हमारे प्रश्नोत्तरकों विचारपृ्वंक धारण करेगा, वह वेदोंके भी 
परम रहस्य सनातन परब्रह्मको प्राप्त कर लेगा ॥ २५ ॥ 
य एतन्मम भक्तेषु सम्प्रदद्यात्‌ सुपुष्कलम । 
तस्थाह॑ बलह्मदायस्यथ ददाम्यात्मानमात्मना ॥२६॥ 
जो पुरुष मेरे भक्कोंको इसे भलीभांति स्पष्ट करके समझायेगा, 
उस ज्ञानदाताको प्रसन्न मससे अपना स्वरूपतक दे डाल'गा, उसे 
आत्मज्ञान करा दूँगा ॥ २६॥ 


ये एतत्‌ समृधीयीत पवित्र परम॑ शुचि | 
स॒ पूयेताहरहर्मा ज्ञानदीपेन  दर्शयन्‌ ॥२७॥ 
| यह तुम्हारा और मेरा संवाद स्वयं तो परम पवित्र 
हे ही, छूसरोंको भी पविन्न करनेवाला है। जो प्रतिदिन इसका 
पाठ करेगा ओर हूसरोंको सुनायेगा, वह इस ज्ञानदीपके हारा 
दूसरोंको मेरा दर्शन करानेके कारण पवित्र हो जायगा ॥ २७॥ 
य॒ एतच्छद्धया नित्यमव्यग्र: भृणयात्नरः | 
मयि भक्ति परां कुबेंत्‌ कममिने स बध्यते ॥२८॥ 
जो कोई एकाप्र चित्तसे इसे श्रद्धापूवंक नित्य 
मे सुनेगा, उसे मेरी 
पराभक्ति प्राप्त होगी ओर वह फर्मंबन्धनसे मुक्त हो जायगा ॥ २८ ॥ 


४१५ गद्ववजीका बदरिकाश्रमगमन 


अप्युद्धव त्वया ब्रह्म सखें समवधारितम । 
अपि ते विगतों मोहः शोकश्रासों मनोशवः ॥२९॥ 
प्रिय सखे | तुमने भलीभाँति ब्रह्मका स्वरूप समझ लिया वे ? 
और तुम्हारे चित्तका मोह एवं शोक तो दूर हो गया व ?॥ २९ ॥ 
नेतत्वया दाम्मिकाय नास्तिकाय शठाय च। 
अशुश्रूपोरभक्ताय दुर्विनीताय दीयताब्‌ ॥३०॥ 
तुम इसे दाम्भिक, नास्तिक, शठ, अश्रद्धालु, भक्तिहीन और 
उद्धत पुरुषको कभी मत देना ॥ ३० ॥ 
एदैदोंपेविंहीनाय अह्मण्याय. प्रियाय. च । 
साधवे शुचये त्रयाद्‌ भक्ति: स्थाच्छूद्रयोषिताय ॥३१॥ 
जो इन दोषोंसे रहित हो, ब्राह्मणभक्त हो, प्रेमी हो, साधु- 
स्वभाव हो और जिसका चरित्र पवित्र हो, उसको यह घरसद्भ सुनाना 
चाहिये । यदि छ॒द्र ओर ख्री भी मेरे प्रति प्रेम-भक्ति रखते हों, तो 
उन्हें भी इसका उपदेश करना चाहिये ॥ ३१ ॥ 
नेतद्‌ विज्ञाय. जिज्ञासोज्ञावव्यमवशिष्यते | 
पीत्या पीयुषमसतं पातव्य नावशिष्यते ॥३१॥ 
जेंसे दिव्य अमृतपान कर लेनेपर कुछ भी पीना शेष नहीं रहता, 
वेसे ही यह जान लेनेपर जिज्ञासुके लिये और कुछ भी जानना शेष 


नहीं रहता ॥ ३२॥ है 
ज्ञाने कर्मणि योगे च वार्तायां दृण्डधारणे। 
यावानथों नृणां तात तावांस्तेजह॑ चतुविधः ॥३३॥ 





१. समुपणारितम । 
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प्यारे उद्धव! भनुष्योंको ज्ञान, कम, योग, वाणिज्य और 
राजदण्डादिसे क्रमश: मोक्ष, धर्म, काम और अर्थरूप फल प्राप्त होते 
हैं; पर्तु तुम्हारे-जेसे अनन्य भक्तोंके लिये वह चारों प्रकारका फल 
केवल में ही है ॥ ३३ ॥ 


मत्यों यदा त्यक्तसमस्तकर्मा 
निवेदितात्मा विचिकीर्षितों में। 
तदामसतत्वं प्रतिपच्यमानों 


सयाउउत्मभूयाय. च करपते वे ॥३४॥ 

जिस समय मनुष्य समधस्‍्त कर्मोका परित्याग करके मुझे 
आत्मसमपंण कर देता हे, उस समय वह मेरा विशेष माननीय हो 
जाता है और में उसे उसके जीवत्वसे छुड़्ाकर अमृतस्वरूप मोक्षकी 


प्राप्ति करा देता हूँ और वह मुझसे मिलकर मेरा स्वरूप हो जाता 
है ॥ ३४॥ 


श्रीशक उवाच 
स्‌ एवमादशिंतयोगमागे- 
स्तदोत्तमश्लीकवचो निशम्य | 
बद्भाज्नलि। प्रीत्यु परुद्धकण्ठो 
न्‌ किचिद्चेउश्रपरिप्लछुताक्ष। ॥३५॥ 


श्रीशुकदेवजी कहते हें---परीक्षित्‌ ! अब उद्धवजी योगसार्ग- 
का पूरा-पूरा उपदेश प्राप्त कर चुके थे। भगवान्‌ श्रीकृष्णजी बात 
सुनकर उनकी अआँखोंमें आँसू उमड़ आये। प्रेमकी बाढसे गला 
रेघ गया, चुपचाप हाथ जोड़े रह गये ओर वाणीसे कुछ बोला 
न गया ॥ ३५ ॥ 
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विष्स्य चित्त ग्रणयावधूर्ण 
धैर्येंण राजनू बहु मन्यमानः । 
कृताज्ञलि। प्राह यदहुप्रवीरं 
शीर्णणा. स्पृश॑स्तच्चरणारविन्दम्‌ ॥३६॥ 
उनका चित्त प्रेमावेशसे विह्नल हो रहा था, उन्होंने धेय॑पुवेक 
उसे रोका और अपनेको अत्यन्त सौभाग्यशाली अनुभव करते हुए 
सिरसे यदुवंशशिरोमणि भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणोंको स्पर्श किया 
तथा हाथ जोड़कर उनसे यह प्रार्थेना की ॥ ३६ ॥ 
उद्धव उवाच 
विद्रावितो. मोहमहान्धकारो' 
य अश्रितों में तव संनिधानात | 
विभावतों! कि चु समीपशस्य 
शीत॑ तमो भीः प्रभवन्त्यजाब ॥३७॥ 
उद्धवजीने कहा--प्रभो ! आप माया और ब्रह्मा आदिके भी 
मूल कारण हैं। में मोहके महान अनच्धकारमें भटक रहा था। 
आपके सत्सज्भसे वह सदाके लिये भाग गया। भला, जो अग्निके 
पास पहुँच गया उसके सामने क्या शीत, अच्धकार और उसके 


कारण होनेवाला भय ठहर सकते हैं ? ॥ ३७ ॥ 


प्रत्यर्पितो में भवतानुकम्पिना 
भृत्याय विज्ञानमयः प्रदीप) । 


हिल्वा कृतज्ञस्तव पादसूलं 
कोउन्यत्‌ समीयाच्छरणं त्वदीयम्‌ ॥३८॥ 


१, मोहमयोउन्धकारः | २, न्त्यजलम्‌ | 


भा० ए० स्क० २७--- 
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भगवत्‌ । आपकी मोहिली मायाने मेरा ज्ञानदीपक छीन लिया 
था, परस्तु आपने कृपा करके वह फिर अपने सेवकको छोटा दिया। 
आपने भेरे ऊपर महान अनुम्रहकी वर्षा की है। ऐसा कौन होगा, 
जो आपके इस कुपा-प्रसादका अनुभव करके भी आपके चरणकमलों- 
की शरण छोड़ दे और किसी दूसरेका सहारा ले ? ॥ ३८ ॥ 
वृकणश्च॒ में सुच्ठः स्नेहपाशों 
दाशाहेवृष्णयन्धकसात्वतेषु । 
प्रसारित। सृष्टिविवृद्धये त्वया 
स्वसायया ह्यात्मसुबोधहेतिना ॥३९॥ 
आपने अपनी मायासे सृध्विद्धिके लिये दाशाह, वृष्णि, 
अन्धक ओर सात्वतवंशी यादवोके साथ मुझे सुदृढ़ स्तेहपाशसे बाँध 
दिया था। जाज आपने बात्मबोधकी तीखी तलवारसे उस बन्धन- 
को अनायास ही काट डाला || ३९ ॥ 
नमी5स्तु ते महायोगिन्‌ प्रपन्नमनुशाधि मास | 
यथा त्वचरणाम्भोजे रतिः स्यादनपायिनी ॥४०॥ 
महायोगेश्वर | मेरा आपको नमस्कार है। अब आप कृपा 
करके मुझ शरणागतको ऐसी आज्ञा दीजिये, जिससे आपके 
चरणकमलोमे मेरी अनन्य भक्ति बनी रहे | ४० ॥ 
अ्रीभगयानुवाच 
गच्छोड़व मयाउंडदिष्टो बरदर्यारूय॑ ममाश्रमस्‌ । 
तंत्र मत्पादतीथोंदे स्नानोपस्पशने। शुतिः ।|४१॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा---उठ्धवजी ! अब तुम मेरी आज्ञासे 
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बदरीवनमें चले जाबों। वह मेरा ही आश्रम है। वहां मेरे 
चरणकमलोंके धोवन गद्भाजलका स्नान-पानके द्वारा सेवन करके 
तुम पवित्र हो जाओगे ॥ ४१ ॥ 
ईक्षयालकनन्दाया विधृताशेषकत्मपः । 
वसानो वर्कलान्यज्ञ वन्यश्ुक्‌ सुखनिःस्पृह। ॥४२॥ 
अलकनन्दाके दर्शनमान्रसे तुम्हारे सारे पाप-ताप चष्ठ हो 
जायेंगे। प्रिय उद्धव ! तुम वहाँ वृक्षोंकी छाल पहनना, वनके 
कन्द-सुल-फल खाना और किसी भोगकी अपेक्षा न रखकर 
नि.स्पृहवृत्तिस अपने आपमें मस्त रहना ॥ ४२ ॥ 
तिविश्लुब्वन्दरमात्राणं॑. सुशील: संयतेन्द्रियः । 
शान्तः सम्माहितधिया ज्ञानविज्ञानसंयुतः ॥४३॥ 
सर्दी-गरमी, सुख-दुःख--जो कुछ आ' पड़े, उसे सम रहकर 
सहना । स्वभाव सौम्य रखता, इन्द्रियोंकी वशसे रखना। चित्त 
शान्‍्त रहे। बुद्धि समाहित रहे भौर तुम स्वयं मेरे स्वरूपके ज्ञान 
ओर अनुभवमें डबे रहना ॥ ४३ ॥ 
मत्तोउनुशिक्षित यत्ते विविक्तमसुभावयन्‌ | 
मय्यावेशितवाकूचितों मद्भमनिर्तों भव । 
अतिव्रज्य गतीस्तिसी माम्ेष्यसि ततः परस ॥४४॥ 
मेंने तुम्हें जो कुछ शिक्षा दी है, उसका एकान्तमें विचारपुृर्वेक 
अनुभव करते रहना। अपनी वाणी और चित्त मुझमें ही लगाये 
रहना और मेरे बतलाये हुए भागवतधर्ममे प्रेमसे रस जाना। 
अन्तमें तुम त्रिगुण ओर उनसे सम्बन्ध रखनेवाली गतियोंको पार 
करके उनसे परे मेरे परमार्थस्वरूपमे मिल जाओगे ॥ ४४ ॥ 
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श्रीज्॒क उवाच 
स॒ एवघुक्तोी हरिमेधसोद्धवः 
प्रदक्षिणं त॑ परिसृत्य पादयोः । 
शिरों निधायाश्रुकलािराद्रंधी- 
न्यंपिश्वद्डन्द्रपरो प्यपक्रमे ॥४५॥ 
श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
स्वरूपका ज्ञान संसारके भेदअ्रमको छिन्न-भिन्न कर देता है। जब 
उन्होंने स्वय॑ उद्धवजीको ऐसा उपदेश किया तो उन्होंने उनकी 
परिक्रमा की ओर उनके चरणोंपर सिर रख दिया। इसमें सन्देह्‌ 
नहीं कि उद्धवजी संयोग-वियोगसे होनेवाले सुख-दुःखके जोड़ेसे 
परे थे, क्योंकि वे भगवानके निहंन्द चरणोंकी शरण ले चुके थे; 
फिर भी वहांसे चलछते समय उनका चित्त प्रेमावेशसे भर गया। 
उन्होंने अपने नेत्रोंकी झरती हुई अश्रधारासे भगवान्‌के चरण- 
कमलोंको भिगो दिया ॥ ४५ ॥ 
सुदुस्त्थजस्वेहवियोगकातरो 
न॒ शक्ल॒बंस्त॑ परिहातुमातुरः । 
इच्छू॑ ययो मूधनि भ्तपादके 
विभ्रन्नमस्कृत्य॒ययो पुनः पुनः ॥४६॥ 
परीक्षित्‌ ! भगवाजके प्रति प्रेम करके उसका त्याग 
सम्भव नहीं हे। उन्हींके वियोगकी कल्पनासे उद्धवजी का 
गये, उत्तका त्याग करनेमें समर्थ न 
मूछित होने लगे । कुछ समयके बा 


फेरना 
तर हो 
हुए। बारबार विह्ूल होकर 
द उन्होंते भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
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चरणोंकी पादुकाएँ अपने सिरपर रख लीं ओर बार-बार भगवाचुके 
घरणोंमें प्रणाम करके वहाँसे प्रस्थान किया ॥ ४६ ॥ 


ततस्त॑मन्तहंदि संनिवेश्य 
गतोी महाभागवतों विशालाम | 
यथोपदिषशं जगदेकबन्धुना 


तप: समास्थाव हरेरगादू गतिम ॥४७॥ 
भगवात्‌के परमप्रेमी भक्त उद्धवजी हृदयमें उनकी दिव्य छवि 
घारण किये बदरिकाश्रम पहुँचे और वहाँ उन्होंने तपोमय जीवन 
व्यतीत करके जगत॒के एकमात्र हितेषी भगवान्‌ श्रीकृष्णके उप- 
देशानुसार उनकी स्वरूपभुत परमगति प्राप्त की ॥ ४७ ॥ 
य एतदानन्द्समुद्रसम्भृतं 
ज्ञानामृतं॑ भागवताय भाषितय | 
कृष्णेन.. योगेश्वरसेविताइप्रिणा 
सच्छुद्रयाउज्सेग्य जगदू विश्वच्यते ॥४८॥ 
भगवान्‌ छरद्भुर आदि गोगेश्वर भी सच्चिदानन्दस्वरूप भगवातच्‌ 
श्रीकृष्णके चरणोंकी सेवा किया करते हैं। उन्होंने स्वयं श्रीमुखसे 
अपने परमप्रेमी भक्त उद्धवके लिये इस ज्ञानामृतका वितरण किया। 
यह ज्ञानामृत आनन्दमहासागरका सार है। जो श्रद्धाके साथ 
इसका सेवन करता है, वह तो मु हो ही जाता है, उसके सद्भसे 
सारा जगत्‌ मृक्त हो जाता है ॥ ४८ ॥ 
भवभयमपहन्तुं. ज्ञानविज्ञानसार 
निगमक्दुपजहदे भृद्भवद्‌ वेदसारय । 


१. तमाद्य हृदि | 
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अमृतग्ुदधितश्रापाययद्‌ भृत्यवर्गान्‌ 
पुरुषमपभमाथ॑ कृष्णसंज नतो5स्मि ॥8९॥ 

प्रीक्षित्‌ | जेसे भौंरा विभिन्न पृष्पोंसे उत्का सार-सार मधु 
संग्रह कर लेता है, बेसे ही स्वयं वेदोंको प्रकाशित करनेवाले भगवात्त 
श्रीकृष्णने भक्तोंको संसारसे मुक्त करनेके लिये यह ज्ञान और विज्ञान- 
का सार निकाछा है। उन्होंने जरा-रोगादि भयकी निवृत्तिके लिये 
क्षीरसमुद्रसे अमृत भी निकाला था तथा इन्हें क्रमश: अपने निवृत्ति- 
मार्गी और ध्रवृत्तिमार्गी मछोंको पिछाया । वे ही पुरुषोत्तम भगवान्‌ 


श्रीकृष्ण सारे जगत॒के घूल कारण हैं। में उनके चरणोंमे नमस्कार 
करता हूँ ॥ ४९॥ 





इति श्रीमद्धागव्ते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्धे 
एकोनत्रिशोज्ष्याय: ॥ २९ || 


अथ तिंशोष्प्यायः 
यदुक्कुलका संहार 
राजीवाच 
ततो महाभ्रागबत उड़े निर्गते बनस। 
द्वारवत्यां किमकरोद भगवान्‌ भ्ूतमावनः ॥ १ ॥ 
राजा परीक्षितने पूछा--भगवन्‌ ! जब महाभागवत उद्धवजी 


बदरीवनको चले गये, तब सुतभावत भगवान्‌ श्रीकृष्णने हारकामें 
क्या लीला रची ?॥ १॥ 


$ 


४२३ 
अदुक़छका संहार 
ाााणणाणभाणााााााआकआ 5 लल म 


बह्नशापोपसंदृष्टे स्वकुले.._ याद्वषभः । 
प्रेयसीं सबनेत्राणां तचुं स कथमत्यजत ॥ २॥ 
प्रभो! यदुवंशशिरोमणि भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने क्ुछके 


ब्रह्मशापप्रस्त होनेपर सबके नेत्रादि इन्द्रियोंके परम प्रिय अपने 
दिव्य श्रीविग्रहकी लीकाका संवरण केसे किया ?॥ २॥ 


प्रत्याक्रष्डू नयनमबला यत्र' लग्न न शेक्ष) | 

कर्णाविष्ट न सराति ततो यत्‌ सताम्नात्मलग्नस | 

यच्छीवाचां कल जनयति रतिं कि तु मान कवीनां 

चृष्टा जिष्णोयुंधि रथगर्त यच्च तत्लाम्यमीयुः ॥ ३ ॥| 

० | जब स्ियरोंके नेत्र उनके श्रीविग्रहमे लग जाते थे, 
तब वे उन्हें वहाँसे हटानेमें असमर्थ हो जाती थी। जब संत पुरुष 
उनकी रूपमाधुरीका वर्णन सुनते हैं, तब वह श्रीविग्रह कानोंके 
रास्ते प्रवेश करके उतके चित्तमे गड़-सा जाता है, वहाँसे हटना 
नहीं जानता । उसकी शोभा कवियोंकों काव्यरचनामें अनुरागका' 
रंग भर देती है और उनका सम्मान बढ़ा देती है, इसके सम्बन्धमें 
तो कहना ही क्‍या है। महाभारत-युद्धेभ समय जब वे हमारे दादा' 
अर्जुनके रथपर बेठे हुए थे, उस समय जिन योद्धाओंने उसे देखते- 
देखते शरीर-त्याग किया; उन्हें साहूप्प-पुक्ति मिल गयी। उन्होंने 
अपना ऐसा अद्भुत श्रीविग्रह किस प्रकार अच्तर्धान किया 7॥ १ ॥ 
ऋषिरुवाच 

दिवि थश्रव्यन्तरिक्षे च महोत्पाताव्‌ सम्॒त्यितान्‌ । 

इष्टाउउसीनान्‌ सुधर्मायां क्ृष्णः प्राह यदूनिद्म ॥ ४॥ 
० ० 208 व कक नल नकल किलर 


१, कीण्यमानां | 


४ 
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श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! जब भगवाच्‌ श्रीकृष्णने 
खा कि आकाश, पृथ्वी और अनन्‍्तरिक्षमें बड़े-बड़े उत्पात-- 
अशकुन हो रहे हैं, तब उन्होंने सुधर्मा सभामे उपस्थित सन्नी 
यदुवंशियोंसे यह बात कही--] ७ ॥ 
एते घोरा महोत्पाता द्वार्वत्यां यमकेतव । 
मुहत्तेमपि न स्थेयमत्र नो यदुपुड़्बाः ॥ ५ || 
“श्रेष्ठ यदुवंशियो ! यह देखो, ह्वारकामें बड़े-बड़े भयद्भर उत्पात 
होने लगे हैं। ये साक्षात्‌ यमराजकी ध्वजाके समान हमारे महान 
अनिष्टके सूचक हैं। अब हमें यहाँ घड़ी-दो-घड़ी भी नहीं ठहरना 
चाहिये | ५॥ 
ख्तरियो बाला बद्धाथ शहयोद्धार ब्रजन्त्वितः | 
वय॑ प्रभास॑ यास्यामों यत्र अत्यकू सरस्वती ॥ ६ || 
स्लियाँ, बच्चे ओर बूढ़े यहाँसे शंंखोद्धार क्षेत्रमें चले जायें 
और हमलोग प्रभासक्षेत्रमे चलें। आप सब जानते हैं कि वहां 
सरस्वती पश्चिमकी ओर बहकर समुद्रमें जा मिली हैं॥ ६॥ 
तत्राभिषिच्य झुचय॒उपोष्य उसमाहिता। | 
देवताः पृजयिष्यामः स्नपनालेपनाहणे! ॥ ७॥ 
वहाँ हम स्तान करके पवित्र होंगे, >पतास करेंगे और एकाग्र- 
चित्तसे स्तान एवं चन्दन आदि साम ग्रियोसे देवताओंकी पुजा 
करेंगे | ७ ॥ 


आ्रह्मणांस्तु “हाभागान्‌ कृतस्वस्त्ययन्ा पयस्‌ | 
गोभूहिरण्यवासो सिर्ग जाश्व रथवेब्मपभि: ॥<॥ 


है | 
_पढुकुलका संहार_ 


वहां स्वस्तिवाचनके बाद हमलोग गौ, भ्रुमि, सोना, वस््, 
हाथी, घोड़े, रथ ओर घर आदिके द्वारा महात्मा ब्राह्मणोंका 


सत्कार करेंगे ॥ ८ ॥ 


विधिरेष हारिष्टप्नी  मद्भलायनमुत्तमम । 
देवह्विजगवां पूजा भूतेषु परमो भव ॥ ९॥ 
यह विधि सब प्रकारके अमद्भुलोंका नाश करनेवाली और 
प्रम मद्भलकी जननी है। श्रेष्ठ यदुवंशियों ! देवता, ब्राह्मण और 
गौओंकी पूजा ही प्राणियोंके जन्मका परम लाभ है? ॥ ९ ॥ 
इति सर्वे समाकण्ये यहदुबृद्धा मधुद्धिषा । 
तथेति नौभिरुत्तीय प्रभास॑ प्रययू रथेंः ॥१०॥ 
परीक्षित्‌ ! सभी वृद्ध यदुवंशियोंने भगवान्‌ श्रीकृष्णकों वह 
बात सुनकर 'तथास्तु” कहकर उसका अनुमोदन किया और तुरंत 
नौकाओंसे समुद्र पार करके रथोंद्वारा प्रभासक्षेत्रकी यात्रा की ॥१०॥ 
तस्मिनू_ मगवताउदिष्ट यदुदेवेन यादंवाः | 
चक्र! प्रमया भकत्या सर्वश्रेयोपबूंहितय ॥३३॥ 


शिरोसणि भगवान्‌ श्रीकृष्णके 


वहाँ पहुँचकर यादवोंने यदुवंश 
दि तथा भर 


आदेदानुसार बड़ी श्रद्धा और भक्तिसे शान्तिपाठ आ 
भी सब प्रकारके मद्भलकृत्य किये॥ ११॥ 
ततस्तस्मित महापान॑ पपुरसेरेयक मंछु । 
दिद्टविश्रेशितथियो. यदुद्रवैश्रेश्यते। मतिः ॥१३॥ 
यह सब तो उन्होंने किया। परच्तु दैवने उनकी बुद्धि हर ली 
ओऔर वे उस मेरेयक नामक मदिराका पान करने लगे, जिसके 
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नहोसे बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। वह पीनेमें तो अवश्य मीठी लगती 
है, परन्तु परिणाम सर्वताश करनेवाली है ॥ १२॥ 
महापानामिमतानां थीराणां इ्पचेतसाम । 
८ 5 ५ 
कृष्णमायावेमूढानां. संघषे:। सुमहानभूत्‌ ॥१३॥ 
उस तीज मदिराके पानसे सब-के-सब उन्मत्त हो गये और वे 
धमंडी वीर एक-दूसरेसे लड़ने-झगड़ने छगे। सच पूछो तो श्रीकृष्ण- 
की मायासे वे मूढ हो रहे थे ॥ १३ ॥ 
युयुधु) क्रोधसंरू्धा वेलायामाततायिनः । 
भिरसिशि ७ ० (5० ८५ 
धनुर्भिरसिभिभस्लेगेदासिस्तोमरशि भिः ॥१४॥ 
उस समय वे क्रोषसे भरकर एक दूसरेपर आक्रमण करने लगे 
ओर धनुष-बाण, तलवार, भाले, गदा, तोमर और ऋष्टि आदि 
अख्-शख्रोंसे वहाँ समुद्रतटपर ही एक-दूसरेसे भिड़ गये ॥ १४॥ 
पतत्पताके , रथइुज्ञरादिसिः 
खरोष्टगोमिमेहिषेनरेरपि । 
मिथः. ससेत्याव्वतरैः. सुदुमदा 
2 00 कर श्र 
न्यहज्छरेदाड्रिव हिपा बने ॥१५॥ 
_ _मतवाले यदुवंशी रथों, हाथियों, घोड़ों, गधों, ऊँटों, खच्चरों, 
बलों, भेसों ओर मनुष्योपर भी सवार होकर एक-दूसरेको बाणोसे 
घायल करने लगे--मानो जंगली हाथी एक-दूसरेपर दाँतोसे चोट 
कर रहे हों। सबकी सवारियोंपर ध्वजाएँ फहरा रही थीं, पेदल 
संनिक भी आपसमे उलझ रहे थे ॥ १५॥ 


प्रयुस्नसाम्यो यरुधि. रूठमत्सरा- 
वक्ररभोजावनिरुद्धसात्यकी | 


४२७ यद्कुलका संहार, 


सुभद्रसडग्रामजितो सुदारुणो 
गदी सुमित्रासरथी समीयतु) ॥१६॥ 
प्रयुग्ग साम्बसे, अक्रर भोजसे, अनिरुद्ध सात्यकिसे, सुभद्र 
संग्रामजितसे, भगवान्र श्रीकृष्णके भाई गद उसी नामके उनके 
पुत्रसे और सुमित्र सुरथसे युद्ध करने छगे। ये सभी' बड़े भयड्ूर 
योद्धा थे और क्रोधमें भरकर एक दूसरेका नाश करनेपर तुल गये 
थे॥ १६॥ 
अन्ये च्‌ ये वे निशठोल्युकादयः 
सहस्रजिच्छतजिद्धाजुप्मुख्या | 
अन्योन्यमासाथ मदान्धकारिता 
जध्लुमुंकुन्देन विभोहिता भृशम्‌ ॥१७॥ 
इनके अतिरिक्त निशठ, उल्मुक, सहस्नजितु, शतजित्‌ु और 
भानु आदि यादव भी एक-दूसरेसे ग्रंथ गये। मगवाद्‌ श्रीकृष्णकी 
मायाने तो इन्हें अत्यन्त मोहित कर ही रक्खा था, इधर मदिराके 
नशेने भी इन्हें अंधा बना दिया था ॥ १७॥ 
दाशाहवृष्णयन्धकभोजसात्वता 
मध्वबुंदा माथुरश्रसेनाः । 
विसजनाः.. छुकुरा।... इन्तयश्र 
मिथस्ततस्तेजथ विशृज्य सोहदम ॥१८॥ 
दाशाहं, वृष्णि, अन्धक, भोज, सात्वत, मधु, अब्जुद, माथुर, 
णुरसेन, विसर्जन, कुकुर और कुन्ति आदि वंशोंके छोग सौहाद 
और प्रेमको भुलाकर आपसमें मार-काट करने छगे ॥ १८ ॥ 
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पुत्रा अयुध्यत पितृभिश्रादस्िश्र 
स्वस्नीयदोहित्रपितृव्यमातुलेः | 
मित्राणि मित्र! सुहद। सुहाद्ध- 
ज्ञातीस्व्वहजज्ञातय एवं. मूढा। ॥१९॥ 
मूृढतावश पुत्र पिताका, भाई भाईका, भावजा माभाका, 
त्ताती नानाका, मित्र मिन्नका, सुहद सुहृदका, चाचा भत्तीजेका 
लथा एक गोनवाले आपसमें एक-दूस रेका खून करने लगे ॥ १९॥ 


श्रेष छक्षीयस्ाणैष. भज्यसानेष धन्चसु | 
शस्रेप क्षीयमाणेष मुशिमिजेहरेरका) ॥२०॥ 
अन्तमं जब उनके सब बाण समाप्त हो गये, घनुष टुठ गये 
ओर शख्तास्त नष्ट-भ्रष्ट हो गये तब उन्होंने अपने हाथोंसे समुद्गरतट- 
पर छभी हुई एरका तामकी घास उखाड़ती शुरू की। यह वही 
थास थी, जो ऋषियोंके शापके कारण उत्पत्त हुए लोहमय मूसलके 
चुरसे पेदा हुई थी ॥ २० ॥ 
ता चचञ्दकूरपा हमवतन्‌ पारधा मांथना भरता; 
जध्लुदिष्स्तिः कृष्णेन वायसाणास्तु तं च ते ॥२१॥ 
प्रत्यनीक॑ भन्‍्यसाना बलभद्रं च सोहिता। 
हन्तुं कृतधियों राजन्नापन्‍ना आततायिनः ॥२१॥| 
हे राजन्‌ ! उनके हाथोंमें आते ही वह घास वज्ञके समान 
कठोर मुदूरोंके रूपमें परिणत हो गयी । अब वे रोषमें भरकर उसी 
घासके हारा अपने विपक्षियोंपर प्रहार करने रूगे। भगवात्र 
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१, घृता:। २. ज्ञापतन्नाततायिनः । 


४२९ यदुकुछक़ा संहार 


श्रीकृष्णने उन्हें मन्ना किया, तो उन्होंने उनको और बलरामजीको 
भी अपना शत्रु समझ लिया। उन आतत्ायियोंकी बुद्धि ऐसी 
मढ हो रही थी कि वे उन्हें मारनेके लिये उनकी ओर दोड़ पड़े 


॥ २१-२२ ॥ 
अथ  तावपि संक्रद्धाचुधम्य॒ कुरुनन्दन | 
एरकामश्टिपरिधों.. चरन्‍्ती जध्नतुसुधि ॥२३॥ 
कुरुनन्दन ! अब भगवान्‌ श्रीकृष्ण झौर बलरामजी भी क्रोधमें 
भरकर युद्धभुमिमें इधर-उधर विचरने और मसुद्धी-की-मुद्ठी एरका 
घास उखाड़-उखाड़कर उन्हें मारने छगे। एरका घासकी सुद्ठी ही 
मुदरके समान चोट करती थी॥ २३ ॥ 
त्रह्मणापो पसुष्टानां कृष्णमायाद्तात्मनाम्‌ । 
| मद निनये बे 4 
स्पर्धाक्रोधः क्षय निन्‍ये वेणवोउग्नियंथा वनम्‌ ॥२४७॥ 
जैसे बाँसोंकी रगड़से उत्पन्न होकर दावाबल बाँसोंको ही भस्म 
कर देता है, वेसे ही ब्रह्मशापसे ग्रस्त और भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
मायासे मोहित यदुवंशियोंके स्पर्द्धामुछक क्रोधने उनका ध्वंस कर 
दिया ॥ २४ ॥ 
एवं नष्टेप्‌ सर्वेष॒ कुलेष स्वेष॒ केशवः | 
अवतारितो श्रुवी भार इति मेनेज्वशेषितः ॥२५॥ 
जब भगवान्‌ श्रीकृष्णने देखा कि समस्त यदुवंशियोंका संहार 
हो चुका, तब उन्होंने यह सोचकर संतोषकी साँस ली कि पृथ्वीका 
बचा-खुचा भार भी उत्तर गया ॥ २५॥ 
रामः समुद्रवेछाय् योगमास्थाय पोरुषस्‌ । 
तत्याज लोक॑ मालनुष्यं संयोज्यात्मानमात्मनि ॥२६॥ 


१, लोकमाविश्य | 
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परीक्षित्‌ु! बलरामजीने सघुद्रतटपर बेठकर एकाग्रचित्तसे 
वरमात्मचिन्तन करते हुए अपने आत्माको आत्मस्वरूपमें ही स्थिर 
कर लिया और मनुष्यशरीर छोड़ दिया ॥२६॥ 
रामनिर्याणमालोक्य. भगवान्‌. देवकीसुतः । 
निषसाद घरोपस्थे तृष्णीमासाथ पिप्पलस ॥२७॥ 
जब भगवान्‌ श्रीकृष्णने देखा कि मेरे बड़े भाई बलरामजी 
परमपदमें लीन हो गये, तब वे एक पीपलके पेड़के तले जाकर चुपचाप 
घरतीपर ही बेठ गये ॥२७॥ 
विश्रच्चतुओुज रूप आजिष्णु प्रभया स्वया | 
दिशो वितिमिराः कुबेनू विधूम इब पोवकः ॥२८॥ 
भगवात्‌ श्रीकृष्णते उस समय अपनी अज्ञकान्तिसे देदीप्यमान 
चतुझ्छुंज रूप धारण कर रवखा था और हमसे रहित अग्तिके समान 
ईदशाओंको अन्धकाररहित--प्रकाशमान बना रहे थे ॥२८॥ 
श्रीवत्साईं॑. घनश्यामं॑ तप्तहाठकवचेसस | 
कोशेयाम्बरयुग्सेनव.. परिवीत सुमझलम ॥२९। 
वर्षाकालीन मेघके समान सांवले शरीरसे तपे हुए सोनेके समान 
ज्योति निकल रही थी। वक्षः्थलूपर श्रीवत्सका चिह्न शोभायमान 
था। वे रेशमी पीताम्बरकी घोती और वेसा ही दुपट्टा धारण किये 
हुए थे। बड़ा ही मद्भुलमय रूप था ॥२९॥ 
सुन्द्रस्मितवक्‍त्राव्ज॑ नीलकुन्तलमण्डितम्‌ । 
पुण्ठरीकामिरामाक्षं स्फुरन्मकरकुण्डलम्‌ ॥३०॥ 
सुखकमलपर सुन्दर सुसकान और कपोलोंपर नीली-नीली अलकें 
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बड़ी ही सुहावनी लूगती थीं। कमलके समान सुन्दर-सुन्दर एवं 
युकुमार नेन्न थे । कानोंमें मकराकृत कुण्डल झिलूमिला रहे थे॥३०॥ 
कटिसत्रत्रह्मतत्रकिरीटकट का ड्ू दे। | 
हारनू पुरमुद्राभिः कोौस्तुमेन विराजितम ॥३१॥ 
कमरमे करघनी, कंघेपर यज्ञोपवीत, माथेपर मुकुट, कछाइयोंमें 
कंगन, बाहोंमें बाजूबंद, वक्ष:स्थलपर हार, चरणोंमें नृपुर, अंग्रुलियोंमें 
अँगूठियाँ और गलेमें कौस्तुभभणि शोभायमान हो रही थी ॥३ १॥ 
वनमालापरीताडूं मृतिमद्धिनिजायुधे । 
कृत्वोरो. दक्षिणे पादमासीन॑ पहुजारुणप ॥३२॥ 
घुटनोंतक वनमाला लठकी हुई थी। शह्ढ, चक्र, गदा आदि 
आयुध मृतिमाच्‌ होकर प्रभुकी सेवा कर रहे थे। उस समय भगवान्‌ 
अपनी दाहिनी जाँघपर बायाँ चरण रखकर बेठे हुए थे। लाल-लालू 
तलवा रक्त कमलके समाद चमक रहा था ॥३२॥ 
मुसलावशेषाय/खण्डकृतेषुलुब्धको जरा । 
मुगास्याकारं तच्चरणं विव्याथ मुणशकहृया ॥|३३॥ 
प्रीक्षित्‌ |! जरा नामका एक बहेलिया था। उसने मुसलके बचे 
हुए टुकड़ेसे अपने बाणकी गाँसी बना ली थी। उसे दूरसे भगवातुका 
लाल-लाल तलवा हरिनके सुखके समान जान पड़ा। उसने उसे 
सचमुच हरिन समझकर अपने उसी बाणसे बींघ दिया ॥३३॥ 
चतुओज त॑ पुरुष चष्ठा स रृतकिस्थिष१ । 
भीतः प्पात शिरसा पादयोरसुरह्िपः ॥३४॥ 
जब वह पास आया, तब उसने देखा कि 'बरे! ये तो चतुभुज 
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पुरुष हैं।” अब तो वह अपराध कर चुका था, इसलिये डरके मारे 
काँपने लगा ओर देत्यदलून भगवात्त्‌ श्रीकृष्णके चरणोंपर सिर रखकर 
धरतीपर गिर पड़ा ॥ ३४ ॥ 
अजानता ऊंतमिंद॑ पापेन मधुद्ददन । 
क्षत्तुमहेसि पापस्ण उत्तमश्लोक मेउनघ ॥३५॥ 
उसने कहा--हे मधुसूदन | मेने अनजानमे यह पाप किया है। 
सचमुच में बहुत बड़ा पापी हूँ; परन्तु आप परमयद्ास्वी ओर निविकार 
हैं। आप कुपा करके मेरा अपराध क्षमा कीजिये ॥ ३५ ॥ 
यस्यानुस्परणं नणामज्ञानध्वान्तनाशनम । 
विष्णो 23 । - 
वदन्ति तस्य ते विष्णों मयासाधु कूतं प्रभो ॥३६॥ 
स्वव्यापक सर्वेशक्तिमान्‌ प्रभो | महात्मा लोग कहा करते हैं कि 
आपके स्मरणमात्रसे मनुष्योंका अज्ञानान्धकार नष्ट हो जाता है। बड़े 
खेदकी बात है कि मेंने स्वयं आपका ही अनिष्ट कर दिया ॥ ३६ || 


तन्माउज्शु जहि बेकुण्ठ पाप्मानं सुगलब्धकम्‌ | 
यथा पुनरहं त्वेब॑ न छुर्या सदतिक्रमस ॥३७॥ 
वेकृण्ठनाथ | में निरपराध हरिणोंको मारनेवाला महापापी हूँ। 
आप सुझे अभी-अभी मार डालिये, क्योंकि मर जानेपर में फिर कभी 
आप-जेसे महापुरुषोंका ऐसा अपराध न करूँगा ॥ ३७॥ 
यस्यात्मयोगरचितं न विद॒विरिश्वो 
रुद्रादयोजस्थ तनया। पतयो गिरां ये। 
त्वन्भमायया पिहितरृष्टय एतदख; 
कि तस्य ते वयमसद्गतयों शृणीमः ॥३८॥ 
भगवत | सम्पूर्ण विद्याओंके पारदर्शी ब्रह्मजी और उनके पत्र 
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रुद्र आदि भी आपकी योगमायाका विलास नहीं समझ पाते; क्योंकि 
उनकी दृष्टि भी आपकी मायासे आवृत है। ऐसी अवस्थामें हमारे- 
जेसे पापयोनि लोग उसके विषयमें कह ही क्या सकते हैं ?? ॥ ३८ ॥ 


से श्रीभगवानुवाच 
मा भेजरे त्वम्ुत्तिष्ठ काम एप क्ृतो हि मे । 
याहि त्व॑ं मदलुज्ञातः स्वर्ग सुकृतिनां पदम्‌ ॥३९॥ 


भगवान श्रीकृष्णने कृहा--हे जरे ! तू डर मत, उठ-उठ ! 
यह तो तने मेरे मतका काम किया है। जा, मेरी भाज्ञासे तू 
उस स्वर्गमें निवास कर, जिसकी प्राप्ति बड़े-बड़े प्रण्यवानोंको 
होती है ॥३९॥ 

इत्यादिषशो भगवता . ऋष्णेनेच्छाशरीरिणा । 
त्रिः परिक्रम्य त॑ नत्वा विभानेन दिवं ययो ॥४०॥ 
श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ | भगवान्‌ श्रीकृष्ण तो अपनी 
व्होंने जरा व्याधकों यह 


इच्छासे शरीर धारण करते हैं। जब उ 
आदेश दिया, तब उसने उनकी तीन परिक्रमा की, नमस्कार 


किया और विमानपर सवार होकर स्वर्गको चला गया ॥ ४०॥ 
दारुकः झुष्णपदवीमन्विच्छक्नधिगम्य तामू | 
वायु. तुरूसिकामोदमाप्रायामिसुर्ख ययी ॥४१॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्णका सारथि दारुक उनके स्थानका पता लगाता 


हुआ उनके द्वारा धारण को हुई तुलसीको गन्धसे युक्त वा सूधर्कर 
,और उससे उनके होनेके स्थानका अनुमान छगाक सामनेकी ओर 
गया ॥ ४१ ॥ नम 23 
त्‌ं तत्र तिग्मब्ुमिरासुधंदत _ 
हश्वत्थमूले. अतकेतन.. पति । 
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स्नेहप्छुतात्मा. निपपात पादयों 
रथादवप्छुत्य सबाष्पलीचन; ॥४२॥ 
दायकने वहाँ जाकर देखा कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण पीपलके वृक्षके , 
नीचे आसन लगाये बेठे हैं । असच्य तेजवाले आयुध सूर्तिमान्‌ होकर 
उनकी सेवामें संलूस्त हैं। उन्हें देखकर दारुकके हृदयमें प्रेमकों बाढ़ 
आ गयी। नेत्रोसे आँसुओंकी घारा बहने लगी। वह रथसे कुदकर 
भगवाचके चरणोंपर गिर पड़ा ॥ ४२॥ 


अपध्यतस्त्वच्चरणाम्बुजं प्रभी 
दृष्टि! ग्रणणा तमसि अविष्टा। 
दिशो न जाने न लगे च शान्ति 
यथा निशायाझुडपे प्रणष्दे ॥४३॥ 
उससे भगवालूसे प्राथेंता की--प्रभो ! रात्रिके समय चन्द्रमाके 
अस्त हो जानेपर राह चलनेवालेकी जंसी दशा हो जाती है, आपके 
चरणकमलोंका दंत न पाकर मेरी भी वसी ही दशा हो गयी 
है। मेरी दृष्टि चष्ट हो गयी है, चारों भोर भेंघेरा छा गया है। 
अब न तो सुझे दिशाओंका ज्ञान है और न मेरे हृदयमे शान्ति 
ही है? ॥ ४३॥ 
इति ब्रुवति ख्ते वे रथो गरुडलाब्छनः | 
खम्॒त्पपात राजेन्द्र साश्चध्चज उदीक्षत+ ॥४४॥ 


परीक्षित्‌ ! अभी दारुक इस प्रकार कह ही रहा था कि उसके 


सासते हो भगवातका गरुडघध्वज रथ पताका गौर घोड़ोंके साथ 
आकाझमें उड़ गया ॥ ४४ ॥ 


तमन्वगच्छन्‌ दिव्यानि विष्णप्रहरणानि च। 
तेनतिविस्मितात्मान॑ स्तमाह जनादनः ॥४५।। 


डरे५ 
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उसके पीछे-पीछे भ दिठ 
कर पीछे गवाचूके दिव्य आयुध भी चले गये। यह्‌ 
र दारुकके भाश्चयंकी सीमा न रही । तब भगवाचने उस- 
से कहा---) ४५ ॥ 
गच्छ द्वावती खत ज्ञातीनां निधन मिथः। 
संकर्षणस्थ निर्याणं बन्धुभ्यों ब्रृहि महशास ॥४६॥ 
दारुक ! बे तुम हवारका चले जाओ ओर वहाँ यदुवंशियोंके 
पारस्परिक संहार, भया बलरामजीकी परम गति और मेरे 
स्वधामगमनकी बात कहो” ॥ ४६ ॥ 
द्वाकायां च न स्थेयं भवक्लिश्व स्ववन्धुमिः । 
मया त्यक्तां यदुपूरी समुद्र! प्लावयिष्यति ॥४७॥ 
उनसे कहना कि “अ्षब तुमलछोगोंकों अपने परिवारवालोंके साथ 
हारकामें नहीं रहना चाहिये। मेरे न रहनेपर समुद्र उस नगरीकों 
डबो देगा ॥ ४७ ॥ 
के ज स्‍्व॑ परिग्रह सर्वे आदाय पितरी च नः। 
अजलनेनाविता! संथे इन्द्रप्रस्थ गमिष्यथ [!४८॥ 
सब लोग अपनी-अपनी धन-सम्पत्ति, कुठुम्ब और मेरे माता- 
पिताको लेकर थरजजुनके संरक्षणमें इन्द्रमस्थ चले जाये ॥ ४८ ॥ 
त्व॑ तु॒मड्र्ममास्थाय ज्ञाननिष्ठ  उपेक्षकः । 


मन्मायारचनामेतां. विज्ञायोपशमं बज ॥४५३॥ 
दारुक ! तुम मेरे ढारा उपविष्ट भागवतघर्मका आश्रय छो और 
ज्ञाननिष्ठ होकर सबकी उपेक्षा कर दो तथा इस दृदयको मेरी मायाकी 


रचना समझकर शान्त हो जाओ! ॥ ४९ ॥ 
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इत्युक्तस्तं परिक्रम्य नमस्कृत्य पुनः पुनः 
तत्पादी शीष्ण्युपाधाय हु्मनाः प्रययो पुरीम्‌ ॥५०॥ 
भगवाचुका यह आदेश पाकर दारुकने उन्तकी परिक्रमा की 
और उनके चरणकमल अपने सिरपर रखकर बारंबार प्रणाम किया, 
तदनन्तर वह उदास मनसे द्वारकाके लिये चल पड़ा॥ ५० ॥ 
मद कल डी की 
इति श्रीमद्भागव्ते महापुराण पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्धे 
तिश्ञोउष्यायः | २० | 


कस लीननावकताओ जी फल-फा- चार, 


अथकत्रिशो5ध्याय: 
श्रीमगवावका स्वधामगमन 
ओऔीमुक उवाच 

अथ तत्राग़मद ब्रह्मा भवान्या च सम भव । 
महेन्द्रप'परुसा देवा मुनया सम्रजेश्वरा।॥ १ ॥ 
पितर!ः सिद्धगन्थर्वा विद्याधरमहोरगा; । 
चारणा यक्षरक्षांसि किन्नराप्सससी ह्विजा।॥ २॥ 
दृष्डुकाणा भगवतो नियौणं परमोत्सुका। । 
गायन्तश्व॒ गृणन्तथ शोरे! कर्माणि जन्म च॥ ३॥ 
चवृषु॥। पुृष्पवर्षाणि विमानावलिभिनेभ: 
कुवेन्त: सडूले राजन्‌ू भक्‍त्या परमया युत)॥ ४ ॥ 


४२७ श्रीभगवानका स्वधासगमन 


श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ | दारुकके चले जानेपर 
त्रह्माजी, शिव-पाव॑ती, इन्द्रादि छोकपाल, मरीचि आदि प्रजापति, 
बड़े-बड़े ऋषि-मुनि, पितर-सिद्ध, गन्धव॑-विद्याधर, नाग-चारण, 
यक्ष-राक्षस, किन्नर-अप्सराएँ तथा गरुडलोकके विभिन्न पक्षी अथवा 
मेत्रेय आदि ब्राह्मण भगवान्‌ श्रीकृष्णके परमधाम-प्रस्थानको देखनेके 
लिये बड़ी उत्सुकतासे वहाँ आये । वे सभी भगवान्‌ श्रीकृष्णके जन्म 
ओर लीलाओंका गान अथवा वर्णन कर रहे थे। उनके विमानोंसे 
सारा आकाश भर-सा गया था। वे बड़ी भक्तिसे भगवानपर पुष्पोंकी 
वर्षा कर रहे थे ॥ १--४ ॥ 
भगवान्‌ पितामहं वीक्ष्य विभूतीरात्मनों विश्वः । 
संयोज्यात्मनि चात्मानं पन्मनेत्रे न्‍्यमीलयत्‌ ॥ ५ ॥ 
सर्वेव्यापक भगवाच्‌ श्रीकृष्णने ब्रह्माजी और अपने विश्वृति- 
स्वरूप देवताओंकों देखकर अपने भआत्माकों स्वरूपमें स्थित किया 
और कमलके समान नेत्र बंद कर लिये ॥ ५॥ 
लोकाभिरामां स्वतनु धारणाध्यानमद्नलम्‌ | 
योगधारणया5 5ग्नेय्यादः्ध्वा धामाविशत्‌ स्वकम्‌ ॥ ३॥ 
भगवाचूका श्रीविग्रह उपासकोंके ध्यान और धारणाका' 
मज्भुलमय आधार और समस्त छोकोंके लिये परम रमणीय आश्रय 
है; इसलिये उन्होंने ( योगियोंके समाच ) अग्विदेवतासम्बन्धी 
योगधारणाके द्वारा उसको जलाया नहीं, सशरीर अपने घाममें 
चले गये ॥ ६॥ 
दिवि इुन्दुभयों नेदुः पेतुः सुमनस् खाद | 
सत्य धर्मों घृतिममेः कीतिः औबाइ ते उड़ा वी ७ || 


डहे८ 
इएंकर्निश अध्याय 


उस समय स्वर्गमें नगारे बजने छगे और आकाइसे पुष्पोंकी 
वर्षा होते लगी । परीक्षित्‌ ! भगवाच्‌ श्रीकृष्णके पीछे-पीछे इस लोकसे 
सत्य, धर्म, धेये, कीतिं और श्रीदेवी भी चली गयीं ॥ ७ ॥ 


देवादयों ब्रह्ममरझ्या न॑ विशन्त॑ स्वधामनि | 
अविज्ञावगर्ति कृष्ण दच्शुश्चातिविस्मिता। ॥ < ॥ 
भगवाच्‌ श्रीकृष्णकी गति मत और वाणीके परे है; तभी तो 
जब भगवात्र अपने धाममें प्रवेश करने छगे, तब ब्रह्मादि देवता भी 
उन्हें न देख सके । इस घटनासे उन्हें बड़ा ही विस्मय हुआ ॥ ४॥ 
सोदोमन्या यथा55काशे यान्त्या हिल्वाअपण्डलम्‌ । 
गतिने लक्ष्यते मर्त्यैस्तथा क्रृष्णस्य देवते! ॥ ९ ॥- 
जैसे बिजली मेघमण्डलको छोड़कर जब आकाझमें प्रवेश करती 
है, तब मनुष्य उसकी चाल नहीं देख पाते, वेसे ही बड़े-बड़े देवता 
भी श्रीकृष्णकी गतिके सम्बन्धमें कुछ न जान सके ॥ ९॥ 
त्रह्मारुद्रादयस्ते तु इृष्टा योगगर्ति हरेड । 
विस्मितास्तां प्रशंसन्‍्तः स्वं स्तर लोक॑ ययुस्तदा ॥१०॥ 


ब्रह्माजी और भगवान्‌ छद्भूर आदि देवता भगवान॒की यह 
परमयोगमयी गति देखकर बड़े विस्मयके साथ उसकी प्रशंसा करते 
अपने-अपने लोकमें चले गये ॥ १०॥ 
राजन परस्य तनुभुजननाप्ययेहा 
मायाविडम्बनसवेहि. तथा नटस्य। 


१. निविशन्तं । २. सोदामनी। ३. याति । 


श्र 
श्रीमगवानका स्वधामगमन 


सृष्टा5उत्मनेदमुविश्य विहृत्य चान्‍्ते 
संहत्य चात्ममहिसोपरत। से आस्ते ॥११॥ 


परीक्षित्‌ | जेसे नट अनेकों प्रकारके स्वाँय बनाता हे, परन्तु 
रहता है उन सबसे निरूप, वेसे ही भगवाचुका मनुष्योंके समान 
जन्म लेना, लीला करता और फिर उसे संवरण कर लेता उनको 
मायाका विलासमात्र है--अभिवयमात्र है। वे स्वयं ही इस जगत॒की 
सष्टि करके इसमें प्रवेश करके विहार करते हैं बौर अन्तमें 
संहार-लीला करके अपने अनन्त महिमासय स्वरूपमें ही स्थित हो 
जाते हैं ॥ ११ ॥ 
मर्त्येंन यो ग़ुरुसुतं यमलोकनीर्त 
तवां चानयच्छरणदः. परमाख्रदग्ध्‌ | 
जिम्येउन्तकान्तकमपीशमसावनीशः 
कि. स्वावने स्वरनयन्शगर्यु सदेहम्‌ ।१२॥ 
सान्दीपनि गुरुका पुत्र यमपुरी चछा गया था, परन्तु उसे वे 
ही शरीर बरह्माश्षते जल 


मनुष्य-शरी रके साथ लौटा लाये । तुम्हारा 
दिया। वास्तवमें उनकी 


श्चुका था; परन्तु उन्होंने तुम्हें जीवित कर 
दारणागतवत्सलता ऐसी ही है। और तो क्या कहूँ, उन्होंने कालोंके 


महाकाल भगवाच्‌ क््कूरको भी ग्रुद्धम जीत लिया ओर अत्यन्त 


द्ध 
अपराधी--अपने दारीरपर ही प्रहार करनेवाले व्याधकों भी सदेह 
स्वर भेज दिया। धिय परीक्षितु 


तु! ऐसी स्थितिमें क्‍या वे अपने 
घशरीरको सदाके लिये यहाँ वहीं रख सकते थे ? अवध्य ही रख 
सकते थे। १२ ॥ 


है <क - पका 


एकत्रिं ७४० 
श॒ अध्याय 


तथाप्यशेषस्थितिसम्भवाप्यये- 
प्वनन्यहेतुयदशेषशक्तिध्॒क्‌ । 
नेच्छत्‌ ग्रणेतुं वपुरत्र शेषितं 
मर्त्सेन कि. स्वस्थगर्ति प्रदर्शयन्‌ ॥१३॥ 
यद्यपि भगवान श्रीकृष्ण सम्पूर्ण जगत्‌की स्थिति, उत्पत्ति और 
संहारके निरपेक्ष कारण हैं तथापि उन्होंने अपने शरोरको इस 
संसारमें बचा रखनेकी इच्छा नहीं की । इससे उन्होंने यह दिखाया 
कि इस मनुष्य-शरीरसे मुझे क्या प्रयोजन है? आत्मनिष्ठ पुरुषोंके 
लिये यही आदर है कि वे शरीर रखनेकी चेष्टा त करें ॥ १३ ॥ 
य एतां प्रातरुत्थाय क्ृष्णस्य पदवीं परास्‌ । 


प्रयतः कीतेयेद्‌ भक्त्या तामेवाप्नोत्यनुत्तमाम्‌ ॥१४॥ 
जो पुरुष प्रात:काल उठकर भगवान्‌ श्रीकृष्णके परमघामगसनकी 
इस कथाका एकाग्रता और भक्तिके साथ कीतंन करेगा, उसे भगवाचु- 
का वही सर्वश्रेष्ठ परमपद प्राप्त होगा ॥ १७ ॥ 
दारको  द्वारकामेत्थ चसुदेवोग्रसेनयोः । 
पतित्वा चरणावस्नेन्येषिष्चत्‌ क्ृष्णविच्युतः ॥१५॥ 
इधर दारुक भगवान्‌ श्रीकृष्णके विरहसे व्याकुल होकर द्वारका 
आया और वसुदेवजी तथा उय्नसेनके चरणोंपर गिर-गिरकर उन्हें 
आँसुमोंसे भिगोने लगा ॥ १५॥ 
कृथयामास॒ निधन वृष्णीनां कृत्स्नशो नुप । 
तच्छुल्तोडिग्नहुदूया जनाः शोकविमृच्छिताः ॥१६॥ 


४४१ श्रीमगवानका स्वधामगमन 


प्रीक्षित्‌ | उसने अपनेको सँभालकर यदुवंशियोंके विनाशका 
- (रा-पूरा विवरण कह सुनाया। उसे सुनकर लोग बहुत ही दुखी 
हुए और मारे शोकके मूच्छित हो गये ॥ १६ ॥ 
तत्र सम त्वरिता जम्मु) क्ृष्णविश्लेषविद्दलाः । 
व्यसवः शेरते यत्र ज्ञातयो घ्नन्त आननम्‌ ॥१७॥ 
भगवात्‌ श्रीकृष्णके वियोगसे विह्चल होकर वे छोग सिर पीटते 
हुए वहाँ तुरंत पहुँचे, जहाँ उनके भाई-बन्धु निष्प्राण होकर पड़े 
हुए थे॥ १७॥ 


देवकी रोहिणी चेव वसुदेवस्तथा सुतो। 
कृष्णरामावपश्यन्तः शोकार्ता विजहु। स्घृतिम्‌ ॥१८॥ 
देवकी, रोहिणी ओर वसुदेवजी अपने प्यारे पुत्र श्रीकृष्ण ओर 
बलरामको न देखकर शोककी पीडासे बेहोश हो गये ॥ १८ ॥ 
प्राणांश् विजहुस्त्र भगवदििरहातुरा। । 
उपगुद्य पतींस्तात चितामारुरुहुः खियः ॥१९॥ 
उन्होंने भगवद्विरहसे व्याकुल होकर वहीं अपने प्राण छोड़ 
दिये। स्लियोंने अए्ने-अपने पतियोंके शव पहचानकर उन्हें हृदयसे 
लगा लिया और उनके साथ चितापर बेठकर भस्म हो गयीं ॥१९॥ 
रामपत्न्यश्र तददेहसुपगुद्याम्िमाविशन्‌ । 
वसुदेवपत्न्यस्तद्वात्र॑ प्रधम्नादीन हरे! स्लुषाः । 
कृष्णपत्न्यो5विशन्नभि रुक्मिण्याद्यास्तदात्मिका।॥|२०॥ 


१, कृष्ण कृष्णेति विहलाः | २, सता वै० | 





एकश्रिंश अध्याय की 


बलरामजीकी पत्नियाँ उनके शरीरको, वसुदेवजीकी पत्लियाँ 
उन्तके शवको और भगवान्‌की पुत्रवधुएँ अपने पतियोंकी लाशोंको 
लेकर अस्निमें प्रवेश कर गयीं । भगवान्‌ श्रीकृष्णकी रुक्मिणी बादि 
यटरानियाँ उनके ध्यानमें मग्ल होकर अम्निमें प्रविष्ट हो गयीं ॥२०॥ 
अजुनः प्रेयसः सख्यु) क्ृष्णस्य विरहातुरः । 
आत्मानं सान्त्वयामास कृष्णणीतेः सदुक्तिभिः ॥२१॥ 
परीक्षित्‌ | अजुंन अपने प्रियवम और सखा भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
विरहसे पहले तो अत्यन्त व्याकुल हो गये; फिर उन्होंने उन्हींके 
गीतोक्त सदुपदेशोंका स्मरण करके अपने मनको संभाला ॥ २१ ॥ 
बन्धूनां. नष्टगोत्राणामजुन! साम्परायिकम्‌ | 
हतानां.. कारयामास॒ यथावदलुपुबंशः ॥२श।। 
यदुवंशके मृत व्यक्तियोंमें जिनको कोई पिण्ड देनेवाला न था, 
छत्तका श्राद्ध अजुनने क्रमश: विधिपृर्वेंक करवाया ॥ २० || 
द्वारकां हरिणा त्यक्तां समुद्रोउप्लावयत्‌ क्षणात्‌ । 
वर्जेयित्वा महाराज श्रीमद्भगवदालयस्‌ ॥॥२३॥ 
सहाराज ! भगवान॒के न रहनेपर समुद्रने एकमात्र भगवात्तु 
श्रीकृष्णका निवास-स्थान छोड़कर एक ही' क्षणमें सारी ढारका 


डुबो दी ॥ २३ ॥ ५ 
नित्यं सन्निहितस्तत्र॒ भगवान्‌ मधुश्दनः 
स्व॒त्याशेषाणु भहरं सर्वेमद्जलमड्ुलम्‌ ॥॥२४।। 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण वहाँ अब भी सदा-सवंदा निवास करते हैं । 
नम मय मम 
5. महाभाग १ 


